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विभिन्न भाषाओं की रामकथाओ्रों के अध्ययन की ओर पुनः प्रेरित करने वाले 
श्रद्ध य डा० नगेनद्र 
के 


कर-कमलों में 


अपनी बात 


आगरा-विश्वविद्यालय की डी० लिट॒० उपाधि के लिए स्वीकृत इस शोध- 
ग्रंथ में असमीया, बँग्ला और उड़िया भाषाओं की प्रतिनिधि रामायणों का रामचरित- 
मानस के साथ तुलनात्मक अध्ययन' प्रस्तुत किया गया है। 

० रामायण हमारे गाहँस्थ्य जीवन' का महाकाव्य है। राम हमारी सांस्कृतिक 
उपलब्धियों के श्र ष्ठ आदर्श हैं। उन्हें केन्द्रित कर समग्र भारत एवं भारत-प्रभावित देशों 
में असंख्य चरित-काव्य लिखे गये हैं। पूर्वांचल प्रदेश किसी समय आर्यों द्वारा उपेक्षित 
था, परन्तु यहाँ भी भारत के अन्य प्रदेशों की भाँति ही रामचरित-विषयक आख्यानों 
का कुटीरों से लेकर प्रासादों तक सुप्रचार हुआ । एक ही पविन्न कथा भाषा के विभिन्‍न 
भीने आवरणों में प्रस्तुत की गयी है । प्रत्येक भाषा के रामकाव्य में अपने प्रदेश की 
विशिष्टता का समावेश हुआ है, किन्तु सब की आत्मा एक है। विभिन्‍न भाषाओं के 
रामचरित-काव्यों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा साहित्य के मध्य भी भारतीय' ऐक्य 
का सन्धान देना प्रस्तुत शोधप्रवन्ध का मुख्य उद्द श्य है। औद्योगीकरण, भौतिकतावाद 
से' निकट सम्पर्क, चलचित्र के दूषित वातावरण, पार्थक्यवाद की कुत्सित मनोंवृत्तियों, 
चतुदिक आक्रमण को विभीषिका, आन्तरिक विघटन, विदेशियों के कुचक्र आदि के 
मध्य राष्ट्र को सशक्त करने के लिए और समस्त देश में एकता की पुष्टि के लिए 
भारतीय संस्कृति के एकसमान मूलतत्त्वों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था, ये 
तत्त्व ही आज उपेक्षित हैं । 

स्वतंत्र भारत में देश की सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने का भार हिन्दी 
के कन्धों पर आ गया है । इस उत्तरदायित्व के लिए हिन्दी को समर्थ बनाने के लिए 
उसे इतना सशक्त करना है. कि वह सारे भारत एवं भारत की समस्त चिन्ताधाराओं 
तथा विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। हिन्दी के अतिरिक्त कई भारतीय 
भाषाओं का साहित्य प्रचुर सम्पन्त है। इन भाषाओं के साथ योगसूत्र स्थापित 
करने के लिए दो कार्यों की आवश्यकता है--१. प्रान्तीय भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का 
हिन्दी में अनुवाद और २. हिन्दी-साहित्य के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन । 

० पूर्वांचलीय भाषाओं की रामायणों पर व्यवस्थित शोधकार्य सर्वप्रथम मैंने ही 
किया है । १६४७ ई० में मुझे कृत्तिवासी वँगला-रामायण और मानस के तुलनात्मक 
अध्ययन पर पी-एच० डी० की उपाधि मिली थी । इसी विषय को विस्तार देकर मैंने 
असभीया और उड़िया रामायणों का भी अध्ययन किया है। सुना है मेरे शोबकार्य से 
प्रभावित होकर कलकत्ता और गौहाटी विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार का शोध- 
कार्य होने लगा है। 

० हिन्दी-भाषियों को पूर्वांचल का सर्वांगीण संक्षिप्त परिचय देने का लोभ- 


न 


अपनी बात ह ७ 


संवरण मैं नहीं कर सका । प्रथम अध्याय परिचयात्मक ही नहीं है, चर्यागीति आदि कई 
विषयों पर मैंने मौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं । 

० कामरूप की अनेक जातियाँ मातृसत्ताक हैं, सम्पत्ति पर माँ का अधिकार 
होता है, जामाता को ससुराल में रहना पड़ता है । यहाँ की स्त्रियाँ सुन्दर तथा 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक कमेंण्य हैं । तंत्र-प्रन्थों में यहाँ की प्रत्येक स्त्री देवी का अव- 
तार बतायी गयी है। सम्भवतः इसी कारण यहाँ की स्त्रियों के विषय में किवदन्तियाँ 
चल' पड़ी होंगी । पूर्वांचल के कामाख्या एवं जगन्नाथ मन्दिर का इस प्रदेश के बृह॒त्‌ 
भाग पर प्रभाव है। विचित्र साधनाओं का यहाँ प्रचार रहा है । राम के चरित्र एवं 
रामायण-प्रन्थों का इस प्रदेश की धर्मेसाधनाओं के मध्य क्या स्थान रहा है, इसे 
स्पष्ट करने के लिए द्वितीय अध्याय लिखा गया है। तृतीय अध्याय में आलोच्य ग्रन्थों 
के लेखकों का परिचय है । 

चतुर्थ अध्याय से' शोधप्रबन्ध की ठोस मौलिक खोज का प्रारम्भ होता है । 
रामायणों के मध्य प्रतिबिम्बित युगीन परिवेश का अधिक से अधिक सुचारु परिचय 
प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। कई प्रादेशिक-रीतियों एवं पदार्थों की रोचक 
चर्चा है । 

पंचम (चरित्र-चित्रण) और षष्ठ (कथा-विधान) अध्याय जमकर लिखें 
गये हैं । वाल्मीकि से साम्य एवं वेषम्थ तथा पारस्परिक साम्य-वेषम्य और इसके 
कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमुख पात्रों का तुलनात्मक चित्रण किया है। कथा- 
विधान के अध्ययन में काण्डानुसार सर्वप्रथम वाल्मीकि की कथा से समानता रखने 
पाले सभी प्रसंगों की रूप-रेखा प्रस्तुत कर विकसित कथा का विश्लेषण कर प्रत्येक 
काण्ड के अन्त में पृथक-पृथक नवीन प्रसंगों का उल्लेख किया है।। कथा-परिवतंन' 
के कारणों की ओर भी संकेत है । इस अध्याय को मैंने अनेक प्रकार के शीर्षक- 
उपशीर्षकों में विभाजित कर संख्याक्रम आदि देकर व्यवस्थित किया था, मुद्रण की 
अपनी सीमाओं के कारण कहीं-कहीं व्यतिक्रम हो गया है । 

अन्य अध्यायों के विषय में कुछ नहीं कहना है; विषय-सूची और 
उपसंहार का अवलोकन ही पर्याप्त है । 

चारों रामकाव्यों के लेखक भिन्‍न-भिन्‍न' शताब्दियों में उत्पन्न हुए, काव्य- 
प्रतिभा की दृष्टि से भी उनमें समानता नहीं है, किन्तु सभी लेखक अपने-अपने क्षेत्र 
के प्रतिनिधि रामप्नचरित-काव्य-लेखक हैं। इसी नाते उतके काव्य का तथा काव्य के 
माध्यम से प्रादेशिक वेशिष्ट्य का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 

० कई-कई भाषाओं का सम्यक्‌ परिचय सहज नहीं होता । रामायणों की 
विभिन्‍न भाषा, लिपि एवं संख्या-प्रंकों में पार्थक्य है । केवल' इनके उद्धरणों को जाँच- 
कर शुद्ध करने में कई-कई घण्टे और कई-कई दिन लग गये । शोधकार्य में लीन 
रहकर मैंने कितना कष्ट उठाया है और सांसारिकता से अलग-थलग पड़कर कितना 
खोया है, मैं ही जानता हूँ। विकट लिपियों के पढ़ने के कारण मुझे एक-एक कर 


प रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकारवव्यं 


दोनों नेत्रों की शल्य-चिकित्सा करानी पड़ी। पूर्वांचलीय भाषाओं [के शब्दों की 
बरतनी संस्कृत के अनुसार चलती है, उसका सर्वत्र निर्वाह नहीं हो पाया। अनेक 
भाषाओं के उद्धरणों से समन्वित यह ग्रन्थ दो मास के भीतर मुद्रित कर दिया 
गया । अनेक त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। मुख्य त्रुटियों के लिए शुद्धिपत्र 
दे दिया है । 

० मानस--२-१०-६' का अर्थ होगा--काण्ड २ (अयोध्याकाण्ड) के दसवें 
दोहे के पश्चात्‌ छठी पंक्ति । असमीया-रामायण में आदि से अन्त तक छुन्द-संख्या 
पड़ी हुई है, वही उद्धृत की गयी, कहीं-कहीं पृष्ठ संख्या भी उद्धृत की है। 
बँगला-रामायण की पृष्ठ-संख्या दी गयी है| चू कि उड़िया-रामायण के सातों काण्ड 
पृथक्‌-पृथक्‌ छपे हैं, अतः उसके काण्ड और काण्ड-अन्तर्गत पृष्ठ-संख्या का पृथक्‌ 
निर्देश है । 

० पूर्वांचीय भाषाओं के शब्द के प्रारम्भ में य को ज पढ़ा जाता है। ज॑ 
वर्ण है किन्तु इसके लिए भी य का प्रयोग करते हैं। याबे, यिमत, याय और काय 
(कार्य) को जाबे, जिमत, जाय और काज पढ़ा जाए। पृष्ठ ४१-४३ पर दिये गये 
उच्चारण-नियमों के पढ़ने के बाद इन भाषाओं के उद्धरण पढ़ना अधिक सरस होगा । 

पूर्वांचल का सर्वांगीण परिचय पाने के लिए मैंने इतना अधिक अध्ययन किया 
था कि इस प्रदेश के इतिहास-भूगोल-रीति-प्रथा आदि मेरे मानस-चक्षुओं के समक्ष 
साकार हो उठते थे। कभी-कभी इन प्रदेशों के विद्वान्‌ भी मेरी जिज्ञासाओं का समा- 
धान नहीं कर पाते थे। फिर भी जिन विद्वानों से मुझे प्रेरणा और सहयोग की 
प्राप्ति हुई, वे हैं--बंगला--डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, डा० सुकुमार सेन और स्व० 
डा० शशिभूषण दासगुप्त ; असमीया--प्रो ० महेन्द्र बरा, डा० महेश्वर नेओग और श्री 
बीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य ; उड़िया--प्रो० प्रह्लाद प्रधान और डा० खगेश्वर महापात्र; 
हिन्दी - डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० भगीरथ मिश्र, डा० विष्णुकान्त शास्त्री, पं० 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० गोपीनाथ तिवारी डा० रामेश्वर दयालु अग्रवाल और 
डा० रामदत्त भारद्वाज। अपने इन प्रिय छात्रों से भी सहायता प्राप्त हुई-- श्री सुन्दर- 
लाल कथूरिया, डा० भूपति शर्मा जोशी, श्री दीपचन्द, श्री रामशरण गौड़ और श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा । 

मेरे प्रकाशक श्री आर० एस० चौहान जैसे प्रकाशकों ने एकाधिपत्य- 
घारी महन्त प्रकाशकों की गद्दी को भकभोरने का प्रयास किया है, मुझे इस बात कौ 
प्रसन्‍तता है । 

शब्दों की सीमा बँध जाने के कारण बहुत सी बातें अनकही रह गयीं । 


हिन्दी-विभाग “-रमानाथ त्रिपाठी 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली-७ | 
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भारतीय जन-मानस का पथ प्रशस्त करने वाला, उसे मर्यादा और शाश्वत 
जीवन-मुल्यों का बॉध कराने वाला यदि कोई एक ग्रंथ है तो वह महाकाव्य रामायण 
है। निस्सन्देह रामायण एक युग-विशेष की रचना है, उसका युग-बोध काल' की 
दृष्टि से सीमित कहा जा सकता है, किन्तु युग-सत्यः और युगातीत सत्य की कसौटी 
पर रामायण काल-सीमा से आबद्ध काव्य नहीं है । उसका वेशिष्ट्य यही है कि वह 
देश और काल की सीमाओं का' अतिक्रमण कर चिरन्तन जीवन-मुल्यों का बोध कराने 
में समर्थ महाकाव्य है । धर्म, राजनीति, समाज-दर्शन, कर्तव्यनिष्ठा, पारस्परिकता, 
व्यावहारिकता, त्याग, तितिक्षा, बलिदान और उदात्त जीवन-मूल्यों का यदि एकत्र 
समाहार देखना हो तो वह रामायण में ही सम्भव है। देश-विदेश के शतसहख्र 
महाकाव्यों में कोई दूसरा काव्य नहीं है जो ऐसी उदात्त और अवदात भूमि पर 
प्रतिष्ठित हो । 
विशाल' भारत भूमि के सभी प्रदेशों और अंचलों में रामायण की कथावस्तु 
प्र आधृत रामकाव्यों की रचना हुई है। रामायण उपजीव्य और प्रेरक-ग्रंथ रहा 
है । उसके प्रतिपाद्य को आधार बनाकर असंख्य कवियों ने रामायण-सदृश काव्य- 
ग्रंथों का प्रणणन कर अपने कृतित्व की सार्थंकता का अनुभव किया है। वस्तु, नेता 
और रस की भूमि में मौलिक परिवर्तत न करने पर भी रामायण-रचना की प्रेरणा 
में अन्तर रहा है और कुछ रामायणणों में नेता के अतिरिक्त वस्तु और इसके वेचित्र्य- 
मूलक परिवर्तन भी किये गये हैं । जैन-कथाओं में रामकथा के आमूल परिवर्तन भी 
लक्षित किये जा सकते हैं किन्तु रामकथा का दिव्य आकर्षण वहाँ भी सर्वत्र व्याप्त 
है । वस्तुत:ः राम और रामायण की कथा के जीवनादर्शों के विपर्यय करने पर भी 
रामकथा के ग्रहण का लोभ-संवरण जैन कवि भी नहीं कर सके हैं । 
द्रविड़ भाषाओं में रामकाव्य की लोकप्रियता और रामायण के अनुसरण 
की परिपाटी आज भी विद्यमान है। आधुनिक युग में भी. रामायण की क्थावस्तु 
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का आधुनिक जीवन-मूल्यों के संदर्भ में पुनराख्यान हो रहा है और कन्नड़ तथा 
तेलुगु में नवीन रामायणों की रचना हुई है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में रामायण का 
सर्वश्रेष्ठ रूप रामचरितमानस उपलब्ध है। खड़ी बोली में भी एक दर्जन से अधिक 
काव्य राम-कथा को उपजीव्य बनाकर लिखे गये हैं । संक्षेप में भारतीय जन-मानस के 
सबसे' अधिक समीप यदि कोई काव्य सतत रहा है तो यह्‌ रामायण है और आज भी 
किसी न किसी रूप में इस देश की जनता से वह जुड़ा हुआ है । 

रामचरितमानस की रचना मुगल' शासन-काल में हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने 
इस थुग को स्लेच्छ युग कंहा है किन्तु स्वयं वे उस युग की कालिमा से सर्वथा अस- 
म्पुबत और अनाविल रहें। उनकी दृष्टि देशकालातीत शाश्वत जीवन-मूल्यों पर केन्द्रित 
रही और वाल्मीकि से प्रेरित होने पर भी तुलसी ने युगसत्य की अवहेलना नहीं की । 
इस्लामी संस्कृति के प्रबल प्रहार को हिन्दू जाति जिस रूप में फ्रेल रही थी वह क्रान्त-. 
दर्शी कवि तुलसी की आँखों से ओमल नहीं था। फलतः तुलसी ने त्रास और पीड़ा 
से' कराहती हुई हिन्दूजाति को आस्था और विश्वास की थाती के रूप में रामचरित- 
मानस की भेंट दी । सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति तुलसी के राम में इसीलिए 
अधिक प्रबल हुई कि उस युग का राम तभी लोकनायक बन सकता था जब वह 
आत्म-संयम और आत्म-शवित के चरम प्रभाव से जनता को विमुग्ध कर सके । तुलसी 
ने इसी प्रकार के रामचरित का अंकन कर अपनी कृति को सर्वाधिक लोकप्रिय बना 
दिया । रामचरितमानस की लोकप्रियता ने रामायण के विविध संस्क्ृत काव्य-रूपों 
को भुलां-सा दिया और उत्तर भारत में रामचरितमानस केवल' काव्य-ग्रंथ न रहकर 
धामिक उपासना का पृज्य-ग्रन्थ बन गया। इस ग्रन्थ की लोकप्रियता ने भारतीय 
परिवेश को बड़ी गहराई के साथ स्पशे किया और पिछले चार सौ वर्षों में इस ग्रंथ ने' 
उत्तर भारत की जनता का जितना उपकार किया उतना किसी दूसरे ग्रंथ ने 


नहीं किया । 
रामचरितमानस के स्वान्तःसुख की यह व्यापक परिकल्पना संभवत: तुलसी 


ने भी नहीं की होगी-- उनका स्वान्त:सुख जितने व्यापक रूप में समष्टि-सुख में 
परिवर्तित हुआ उतने व्यापक रूप में किसी प्रचारोहिष्ट कृति का भी शायद न' हुआ 
हो । तुलसी प्रचार से सवंथा निलिप्त 'राज्याश्रय से विमुख' एकान्त-साधना में लीन 
रहकर भी लोकनायक बन सके, यही उनकी नैसगिक प्रतिभा का ज्वलंत प्रमाण है । 
रामचरितमानस के द्वारा तुलसी ने समाज को अपने अंक में जिस समग्रता के साथ 
समो लिया था उतनी समग्रता से कोई दूसरा कवि समाज को न तो ग्रहण कर 


जछकी.. .  - 
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सका था और न प्रभावित ही । आज हिन्दी साहित्य में रामचरितमानस केवल 
महाकाव्य मात्र न होकर साहित्य के आदरशों का प्रतीक बन गया है, जीवनादर्शों का 
प्रतीक तो वह प्रारम्भ से ही रहा है 

रामचरितमानस के सदुश ही भारत की अन्य भाषाओं में राम-कथा पर 
आधृत काव्य लिखे गये । यदि सभी अंचलों और प्रदेशों के रामकाव्यों का तुलनात्मक 
दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो भारत की भावात्मक एकता का पक्ष पुष्ट होगा 
और भारतीय जन-मानस की धामिक और सांस्कृतिक चेतना के अध्ययन में बहुत योग 
मिलेगा । किन्तु यह कार्य बहुत विशाल और साधन-समय-सापेक्ष है। केवल पूर्वांचलीय 
रामकाव्यों का जनुशीलन करना भी एक विराट योजना का अनुष्ठान समभना 
चाहिए । बड़े हर का विषय है कि डा० रमानाथ त्रिपाठी ने पूर्वांचलीय रामचरित- 
काव्य और राम चरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन' प्रस्तुत करके दी अ्रं बलों की प्रति- 
भाओं के मूल्यांकन का स्तुत्य प्रयास किया है । 

पूर्वांचलीय भाषाओं में वँगला, उड्या और असमिया के लिखित रामचरित 
काव्यों का समावेश होता है | डा० त्रिपाठी ने इन तीनों भाषाओं के रामकाब्यों का 
अध्ययन कर इनका तुलनात्मक विवेचन इस शैली से किया है कि हिन्दी का पाठक 
इन रामकाब्यों का हाद ग्रहण करता हुआ रामचारितमानस के साथ उनके साम्य- 
वैधम्य से परिचित हो जाता है। डा० त्रिपाठी ने अपने अध्ययन में मूल भाषा की 
प्रतियों का आश्रय लिया है, मनूदित कृतियों का नहीं । अत: उनके विवेचन' और 
विश्लेषण में प्रामाणिकता है । हिन्दी के पाठक बँगला के क्ृत्तिवासी रामायण, अस- 
मीया के माधब-कन्दली, शंकरदेव-माधवदेव रचित सप्तकाण्ड रामायण और उड़िया के. 
बलरामदास के दाण्डि-रामायण से यहञत्किचित्‌ परिचित हैं। सामान्य पाठक इनके 
नाम तो शायद जानता है किन्तु इनके प्रतिपाद्य, शैली, कलात्मक सौन्दर्य आदि का 
उसे कोई ज्ञान नहीं है | डा० ज्िपाठी ने बिद्वतापूर्वक इन पक्षों का वैज्ञानिक पद्धति 
से' विवेचन अपने शोध-प्रबन्ध में किया है । उन्होंने बंगला-रामायण के अध्ययन के 
लिए बंगला भाषा में लिखे गये लगभग २४ ग्रंथों का पर्यालोचन किया है। क्ृत्ति- 
वासी रामायण की तुलनात्मक समीक्षा से कई विस्मयजनक तथ्य उजागर हुए हैं 
जो भारत के लोकमानस की एकता के परिचायक हैं । इसी प्रकार एक दर्जन' अस- 
मिया रामकथा' की रामचरितमानस के साथ तुलना प्रस्तुत की गयी है। उड़िया के 
आधे दर्जन ग्रंथ उनके अनुशीलन में समाविष्ट हैं और उनकी तुलनात्मक दृष्टि को 
साथेक बनाते हैं । डा० त्रिपाठी ने तटस्थ रहते हुए तीनों भाषाओं की रामकथा को 
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ग्रहण किया है । तुलना में भी उनकी दृष्टि स्वच्छ और अनाविल है। सत्य का 
संधान जिस अनुसंघान' का प्राण होता है वह ध्येय तक पहुँचने वाला शोध है । जो 
अवितथ तथ्य को साथ ले चलने में असमर्थ है वह अनुसंधाता का कर्त्तव्य-कर्म ही नहीं 
समभता । तुलनात्मक समीक्षा के लिए तटस्थता पहली शर्त है। रामचरितमानस 
के प्रति मोह होने पर भी उसकी शक्ति-सीमा का ध्यान डा० त्रिपाठी को सतत बना 
रहा है और उन्होंने मानस के प्रति अपनी निष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए ही उसकी 
तुलनात्मक समीक्षा की है । 
मुझे विश्वास है कि यदि पूर्वांचलीय भाषाओं के मनस्वी विद्वानू डा० 
त्रिपाठी के शोध-प्रबन्ध को पढ़ें तो उन्हें पक्षधर नहीं कहेंगें। उनकी विवेचन-शैली 
पर प्रह/र करने का किसी को अवसर नहीं मिलेगा | क्ृत्तिवासी-रामायण की हिन्दी 
में चर्चा हुई है, सराहना भी हुई, उसे एक श्रेष्ठ कृति समभा जाता है किन्तु तुलना 
के निकष पर कुछ ऐसे तथ्य उभरकर सामने आये हैं जो साहित्य-चिन्तन' के लिए 
उपयोगी हैं । इसी प्रकार असमिया और उड़िया के रामकाव्यों को भी त्रिपाठी जी 
ने तुलनात्मक कसौटी पर परखने का प्रयास किया है । मैं उनके इस शोध-प्रबन्ध को 
भारतीय भाषाओं --विशेषत: पूर्वांचलीय भाषाओं--और हिन्दी के मध्य एक सेतु 
मानता हूँ । एक ऐसा सेतु जो राम के माध्यम से भाषा की भिन्‍नता को भुलाने में 
समर्थ है । जो भाव के स्तर पर भाषा के वेविध्य को विस्मृत करा देता हैं। इस . 
प्रकार के सेतु-बंध की आज भारत को आवश्यकता है। साहित्यिक क्षितिज का आयाम 
राजनीतिक संकीर्ण दलबन्दी से बहुत व्यापक होता है । भाषा की सीमाएँ यदि कहीं 
विलीन होती हैं तो वे साहित्यिक भाव-बोध के व्यापक क्षितिज में ही विलीन होती 
हैं। डा० त्रिपाठी ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है, वे हिन्दी-जगत्‌ के ही 
नहीं वरन्‌ पूर्वांचलीय प्रदेशों के भी साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनकी साहित्य-साधना 
की प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस दिशा में और दूर तक आलोक 
विकीर्ण करेंगे । 
--विजयेन्द्र स्नातक 
विजयादशमी आचार्य तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग' 
१७-१०-७२ दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
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अथम अ्रध्याय 


पूर्वांचल-परिचय 


पूर्वांचल का इतिहास और भूगोल 


निरुक्तकार यास्क (७-८ वीं शताब्दी ई० पू०) एवं पाणिनि (श्वीं शताब्दी 
ई० पू०) दोनों ने ही मगध की ओर के प्रदेश को प्राच्य कहा है। अपनी शुद्ध-वाणी 
का दर्प करने वाले आर्यों की दृष्टि में प्राच्यदेश के लोग सुसंस्क्ृत न थे । 


पंच-गौड़ और पूर्व-भारत--महाभारत में जिन पाँच राज्यों का वर्णन हुआ 


: है इन्हें हम प्राच्य-देश के अन्तर्गत रख सकते हैं। महाभारत के अनुसार दीर्घतमा ने 


सुदेष्णा के गर्भ से पाँच पुत्र--अंग, वंग, कॉलिंग, पुण्ड़ और सुहा उत्पन्न किये वे 
परस्पर-संलग्न पाँच राज्यों के सिंहासन पर अ्रभिषिक्त हुए। राज्यों का नामकरण 
उनके ही नामों के अनुसार हुआ । श्री शलेन्द्रकुमार घोष ने इन पंच-राज्यों के क्षेत्र 
इस प्रकार बताये हैं?-.- । द 

(१) पअ्ंग--भागलपुर, पूव॑म्‌गेर, सन्‍्थाल-परगना, मालदह और वीरभूम का 

ह कुछ अंश । इसकी राजधानी चम्पा बतायी गयी है । 

(२) बंग--वर्तमान बांग्लादेश का लगभग सम्पूर्ण प्रदेश । 
(३) कलिंग--सुवर्ण रेखा से गोदावरी तक फैला हुआ समुद्रतटवर्ती प्रदेश । 
(४) पृष्ड--उत्तर वंग । 

(५) सुहक्ा--बी रभूम से वंगोपसागर-पर्यन्त वर्तमान पश्चिम वंग । 

इन पाँचों राज्यों को मिला कर पंच-गौड़ कहा जाता था। गौड़ देश के 
समुन्नत दिनों में श्रासपास के कुछ अन्य राज्य भी अपने को गौड़ देश के अन्‍्तर्भुक्त 
मानते थे । पंचगौड़ तथा इसके उत्तर में प्राग्ज्योतिष एवं पश्चिम में मगध और 


१. शंलेन्द्रकुमार घोष--भारव-ज्योति--वेशाख २७, वंगाब्द १३६५ । 
हल्के 


श्८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य - 


मिथिला को सम्मिलित-रूप से प्र्वेभारत' कहते थे | यहाँ का शासक जरासंघ था 
जिसका वध भीम ने किया । 


इस पुबंभारत के श्रन्तात बिहार, गप्तम, वंग और उड़ीसा प्रान्त का» 


अ्रधिकांश क्षेत्र आ जाता है। यहाँ बोली जाने वाली बोलियों का सूलब्नोत भी एक 
ही है--मागधी प्राकृत और अ्पश्रश । 

पूर्वांचल--मागधी अ्रपश्र श की पूर्वी-शाखा की भाषाओं के क्षेत्र असम, वंग, 
और उड़ीसा प्रदेशों की भाषाओ्रों के रामचरित-काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने 
प्रस्तुत किया है और इसी क्षेत्र को पुकारने की सुविधा के लिए पूर्वांचल कहा है। 


प्राचीन अभ्रसम : 


श्रासाम--असम राज्य का आसाम नाम-परिवर्तत अंग्रेजी के कारण हुआ । 
असम” नाम भी बहुत प्राचीन नहीं है। इरावदी नदी के समीप बसी शान जाति के 
आहोम लोगों ने १३वीं शताब्दी में इस प्रदेश पर अ्रधिकार किया था । इस जाति के 
लोग असम-शक्ति के कहलाये होंगे और इसीलिए देश का नाम असम हुझा ।* 
असमीया-भाषा के उच्चारणानुसार असम को श्राहोम ही कहैँगे। मेरी सम्मति में 
आहोम जाति का यह नाम असम का ही अ्रपश्रश है। कुछ लोग थाइ जाति के 
स्याम शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। उनके अनुसार भ्रसमीया-भाषा में बहुत से' 
शब्दों के साथ अनर्थक “अ्र' का प्रयोग होता है। स्याम में श्र जुड़ने पर आस्याम, 
आस्यम, अस्यम' हो कर पीछे आसाम, आसम अ्रथवा असम हुआ ।* कुछ हो यह 
नाम ढाई-तीन सौ वर्ष से पुराना नहीं है। 

प्राग्ज्यो तिपपुर--असम का यह ताम प्राचीन है। महाभारत के प्रनसार 
प्राग्ज्योतिष की सीमा आधुनिक असम तथा उत्तरी-पूर्वी बंगाल के कुछ भाग तंक थी। 
पाजिटर के अनुसार इसका विस्तार करतोया नदी तक था। महाभारत में यह 
म्लेच्छ और असुर देश बताया गया है। यहाँ नरकासुर का पुत्र भागदत्त राज्य करता 
था, जो कि द्वाथियों, किरात और चीनी लोगों की सेना लेकर कौरवों की ओर से 
कुरुक्षेत्र में लड़ा था । वाल्मीकि-रामायण के किष्किन्धाकाण्ड में भी प्राग्ज्योतिषपुर 
नाम आया है। पुराणों और राजतरंगिणी में भी इसका उल्लेख है। नामकरण के 
तीन कारण अनुमानित किये जाते हैं--- (१) इसका शाब्दिक भ्रर्थ है पूर्व की ओर 
प्रकाश का नगर। पूर्व की ओर सूर्योदय होने के करण यह नाम प्रचारित हुआ । 





१. शैनेन्द्रकुमार घोष--भारत-ज्योति--वेशाख्‌ २७; वंगाब्द १३६५ । 
हेम बरुआ---दि रेड रिवर एंड दि ब्लू हिल--१२ (सब से पहने एडव्ड 
गेइट ने असम का श्रर्थ अ्नईक्वल्‍ड या पियरलेस बताया था) 

३. बाणीकांत काकती--श्रासामीज इट्स फार्मेशन, प० २। डिम्बेश्नर नेओग -- 
असमीया साहित्यर बुरख्जि--३ । 


००, ४:5० 
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(२) कालिकापुराण (५१-६४) के अनुसार ब्रह्मा ने सर्वप्रथम तारों की यहीं सृष्टि 
की थी। यहाँ ज्योतिषशास्त्र की प्रधानता रही है। गौहाटी का नवग्रह मन्दिर 
इसकी पुष्टि करता है। (३) डा० बाणीकान्त काकती इस शब्द का उत्समूल आस्ट्रो- 
एशियाटिक के 'पगर-जुह (जो) तिक' शब्द में खोजते हैं, जिसका अर्थ है 'ऊँचे-ऊँचे 
पहाड़ों का देश ।' 

कामरूप -मध्यकाल में असम देश का काम-रूप नाम प्रचारित हुआ । शंकर 
की कोपदृष्टि से भस्मीभूत काम ने यहाँ ही रूप प्राप्त किया था। इसीलिए इसे 
कामरूप कहा गया । कालिदास ने रघुवंश" में प्राग्ज्योतिष और कामरूप दोनों 
नामों का प्रयोग किया है। प्रयाग में समुद्रगुप्त के स्तम्भ--लेख (३५० ई०) में 
कामरूप को प्रत्यन्त देश कहा गया है। कालिका-पुराण और योगिनीतन्त्र में 
कामरूप नाम आया है । चीनी-यात्री ह्वेतत्स्थांग और अलबरूनी ने भी इसका उल्लेख 
किया है। इन यात्रियों के समय में कमरू श्रथवा कमरुत नाम प्रचारित रहे होंगे । 
चौथी शताब्दी से ११वीं शत्ताब्दी तक देश के दोनों नाम मिलते हैं---प्राग्ज्योतिषपुर 
एवं कामरूप । 


नीललोहित--इस देश की पहाड़ी (नीलाचल) नीले रंग की है और नदी है 
लालरंग की, इसीलिए ब्रह्मपुत्र का नाम लौहित्य भी प्रचारित है । कहा जाता है कि 
परशुराम ने यहाँ अपना फरसा धोया था जिससे' यह नदी लाल हो गयी थी । नदी 
का यह नाम महाभारत में आया है । परशुराम-कुंड पर माघपूणिमा के दिन झआराज 
भी सेला लगता है । यह स्थान सदिया से ४०-४५ मील दूर जंगल में है । 

०सदिया का प्रदेश कामरूप के इतिहास के कई स्मारक अपने गहन वनों में 
छिपाये है । कुण्डिल नदी के तट पर रुक्मिणी के पिता भीष्मक की राजधानी 
कुण्डिनपुर बतायी जाती है । मिश्मी नामक एक पहाड़ी-जाति रुक्मिणी को अपने गोत्र 
की कन्या बताती है, क्रष्ण से' अपनो पराजय की स्मृति में यह जाति अरब तक अपने 
सिर पर चाँदी की पट्टी बाँधती है, जिसे' 'कोपाली' कहते हैं । “प्राचीन रिपोर्टों से पता 
चलता है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ में भी यहाँ अति प्राचीन परकोटे आदि के 
खण्डहर थे किन्तु जहाँ इनके पाये जाने का वर्णन था, वहाँ पर नयी सर्वे के नक्शा में 
लिखा है इस्पेनेट्रेबल फारेस्ट--श्रमोघ जंगल ।* 

कहते हैं कि यहाँ के राजा नेरकासुर के साथ क्रृष्ण का युद्ध हुआ था। 
नरकासुर ने ही कामाख्या का मन्दिर बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार १५६५ ई० 
में कोच राजा नरनारायण ने किया । जब शिव सती के प्रेम में पागल' होकर उनका 
शव कन्धे पर लिए हुए घूम रहे थे, विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से शव के ५१ टुकड़े 
१. *रघुवंश--६-६४ । कै 
२. अज्नेय--शरे यायावर, रहेगा याद, प० ८। , 
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कर दिये थे। जिस स्थान पर सती की योनि कट पर पतित हुई, कामाख्या का 
मन्दिर बनाया गया है। 

ऊषा-अ्रनिरुद्ध की प्रेम-कथा का सम्बन्ध भी इस प्रदेश से जोड़ा जाता है। 
ऊषा श्ोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री थी और अनिरुद्ध क्ृष्ण का पुत्र था । 
भागवत और हरिवंशपुराणों में दोनों पक्षों के युद्ध और ऊषा-अनिरुद्ध के परिणय के 
रूप में संघर्ष के अवसान का वर्णन है। 

“असम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री--युआनच्वांग का 
यात्रा-वर्णन है। इसके समय में भास्कर वर्मा राज्य करता था। १०वीं से १२वीं 
शती का इतिहास उपलब्ध नहीं होता । ताम्रपत्रों के लेखों पर राजतरंगिणी जैसे 
ग्रन्थों के वर्णन से छिटपुट ऐतिहासिक संकेत मिल जाते हैं । 

असम देश के राजवीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आहोम राजाओं की 
बहुत बड़ी देन रही है। इस देश में समय-समय पर कछारी, कोच, चुतीया आदि 


अनेक जातियों का राज्य रहा किन्तु सबसे अधिक स्थायी राज्य आहोम जाति का 


था। इस जाति ने हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया था । 

आहोम जाति की सबसे बड़ी विशेषता है---वंशावली और इतिहास की रक्षा । 
इतिहास को इनकी झ्राहोम भाषा में 'बुरंजी कहते हैं और आज भी यह शब्द 
असमीया-भाषा में इतिहास शब्द का पर्याय है। इन लोगों ने पेड़ों की छाल पर 
आहोमी-भाषा में बुरंजियाँ तेयार करायी थीं, हिन्दुत्व स्वीकार कर लेने पर इनकी 
भाषा असमीया हो गयी थी । इनके कुल-देवता सोमदेव थे । इनके सुहनम्‌ ग राजा 
ने १४७६ ई० में गोलाबारूद का परिचय प्राप्त कर लिया था और यहाँ के लोग 
बन्दृक और तोप के निर्माण में दक्ष हो गये थे । १६वीं शताब्दी के श्रन्त में इन्होंने 
अठकोना सिक्का भी चलाया था। स्थापत्य में भी इन राजाशों की विशेष रुचि 
थी।' 

१३वीं शताब्दी से ही इस प्रदेश पर मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये 
थे, किन्तु सुदृढ़ सेना, प्रकृति, रोग और सघन वनों आदि के कारण यह देश बहुत 
कुछ दुर्जेय ही रहा । 


प्राचीन बंगाल : 

प्राचीन काल में बंगाल कई प्रदेशों में विभाजित था। (१) वंग, (२) राढ़ 
और (३) वरेन्द्र (पुण्डू अथवा गौड़) । मुसलमानों ने सर्वप्रथम समस्त प्रदेश का 
नाम बंगाल अथवा बंगाला प्रचारित किया ।* किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
मुसलमानों ने इस देश का नामकरण किया | यह नाम उनका दिया हुआ नहीं है । 


१. हेम बस्आा--दि रेड रिवर एंड दि ब्लू “हिल, ५०। 
२. रमानताथ त्रिपाठी--क्ृत्तिवासी बँगला रामायण और रामचरितमानस-- १। 
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'सदुक्ति कर्णामृत' नामक ग्रन्थ में बंगाल नामक कवि का नाम आया है, साथ ही 
बंगाल देश का भी नाम है। किसी-किसी ने बंगाल शब्द की व्युत्पत्ति बंगपाल शब्द 
से अनुमानित की है। बंग का अर्थ है जलपूर्ण-देश, उसका पालक बंगपाल ।"* 

वंग--जिन' तीन अंचलों को संयुक्त कर बंगाल गठित हुआ है, उनमें वंग 
प्राचीन है। वंग शब्द की उत्पत्ति वंग जाति से हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता 
है। वंग शब्द का प्राचीनतम उल्लेख 'ऐतरेय आरण्यक” (२-१-१) में किया गया है, 
जिसमें कहा गया है कि वंग, वगध और चेरपाद के लोग पक्षी हैं। या तो इन 
जातियों का टोटम पक्षी था भ्रथवा ये जातियाँ पक्षियों जेसी अव्यक्त वाणी बोलती थीं, 
जिसके कारण कि इन्हें पक्षी कहा गया । यह भी हो सकता है कि ये जातियाँ पक्षियों 
के समान ही यायावर थीं ।* बोधायन घर्मसुत्र में पुण्ड, कलिग तथा अन्य देशों के 
साथ वंग को भी अगम्य देश माना गया है, जहाँ जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता 
था ,* कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय यहाँ के राजा समुद्रसेन ने एक विशाल हस्ती-वाहिनी 
के साथ कौरव-पक्ष की ओर से युद्ध किया था । इस प्रदेश पर शिशुनाग, मौय, शु ग, 
कण्व और गुप्त वंशों का राज्य रहा था। समुद्रगुप्त ने शासन की सुविधा के लिए 
वंग को समतठ और देवक नामक दो सामंत-शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। 
यहाँ पराक्रमी वर्मेन-वंश का भी राज्य रहा । बंगाल के प्रसिद्ध स्मृतिकार भवदेव 
भट्ट (राढ़ निवासी ) इस वंश के मन्त्री थे । 

सम्पूर्ण बंगाल ही वंग कहलाता है किन्तु प्राचीन काल में वंग का अर्थ केवल 
पूर्वी बंगाल था । अब यह प्रदेश बांग्लादेश में है । 

राढ़---राढ़ और सुह्ाय जातियों के नाम पर पश्चिम वंग को राढ़ और सुहा 
कहते थे। जेैनों के प्राचीन ग्रन्थ आचारांग सूत्र में (१-१-६-४) में यहाँ के निवा- 
सियों की निन्‍दा की गई है। राढ़ शब्द राष्ट्र का अश्रपश्रनश है। महाभारत-युग में 
यह अंग और सुहा नामक दो राज्यों में विभाजित था। सुह्यराज द्रौपदी के चीर- 
हरण के समय राजसभा में उपस्थित थे, कुछ समय पश्चात्‌ अंगराज कर्ण ने इस पर 
अधिकार कर लिया । राढ़ भागी रथी के पश्चिम में है। उत्तर राढ़ को ब्रह्म और 
दक्षिण राढ़ को सुह्ाय भी कहते थे । 

.. वरेख्र (पुण्ड)--उत्तरी वंग को वरेन्‍्द्र कहते थे। वरेन्द्र का प्राचीन नाम' 
पुण्ड है । ऐतरेय-ब्राह्मण (७-१८) में आन्ध्र, पुलिन्द, शवर आदि जातियों के साथ 
पुण्डों को भी दस्यु कहा गया है। आज भी यहाँ पूँड नामक जाति रहती है | डा० 
सुकुमार सेन का कहना है कि सम्भवतः इनके ईख की खेती में निपुण होने के कारण 





१. सुकुमार सेन--बाडःगाला-साहित्येर-इतिहास (१), पृष्ठ ५। 
२. वही, पृ० १। 
३. रमानाथ त्रिपाठी--कृत्ति० बँगला-रामायण और रामचरितमानस, पू० २। 
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ही ईख का नाम पूँड़ हुआ । यह भी हो सकता है कि ईख का ही नाम पहले पुण्ड हो 
और इसकी खेती करने के कारण इस जाति को पुण्डू या पूंड़ कहा गया हो ।* यही 
सम्भव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं ईख को पोंडा कहते हैं.। वरेन्द्र का 
एक और नाम गौड़ है। यदि यह शब्द गुड़ से बना हो तो डा० सेन पुण्ड शब्द का 
ईख से सम्बन्धित होना अधिक पुष्ट मानते हैं । 

गौड़--छठी शताब्दी में गुप्त-राज्य के पतन होने पर एक नूतन गुप्तवंश ने 
राढ़ और वरेन्द्र को एकत्र कर राज्य किया था। लिखित इतिहास का यही प्रथम 
सा्वभौम गौड़ राज्य है ।* सातवीं शताब्दी में वराह-मिहिर ने गौड़ को वंग, उत्कल, 
काशी, कोशल से स्वतंत्र जनपद बताया है। शाक्ततंत्र में बंग से भुवनेश्वर तक का देश 
गौड़ देश कहा गया है। ८वीं शताब्दी के अनर्घराघव' नाटक में गौड़ की राजधानी 
चम्पा बतायी गयी है, जो किसी समय अंग की राजधानी थी। ११वीं शत्ताब्दी के 
एक शिलालेख के अनुसार अंगदेश भी गौड़-राज्य के अन्तर्भुक्त था । हिन्दू-शासन युग 
के शेषांश में सारा बंगाल गौड़ और वंग इन दो प्रधान भागों में विभकत हो गया था । 


बँगला-भाषा का प्रथम देशी नामकरण गौड़ भाषा हुआ, जो कि १६वीं 
शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा । मधुसूदन दत्त ने बंगाल के निवासियों 
को गौड़-जन' कहा है । विदेशियों द्वारा बांगला या इससे मिलते-जुलते नाम प्रचारित 
हुए । श्रीरामपुर के मिशनरी थ्रेस से क्ृत्तिवासी रामायण प्रथम बार प्रकाशित हुई थी, 
जिसके मुखपृष्ठ पर लिखा था--की त्तिवास बाझूगालि भाषाय रचित ।” 


०प्राचीन बंगाल की अधिकांश भूमि दलदल एवं मच्छरों से पूर्ण थी । यहाँ के 
रहनेवाले कुरूप, काले', कुरुचियूक्त, भक्ष्याभक्ष्य-प्राही एवं असभ्य जंगली थे । बंगाल 
देश में आर्य सभ्यता सर्वप्रथम जैन-श्रमणों ने पहुँचायी । जैनों के प्राचीनतम ग्रन्थ 
आचारांग-सूत्र में उल्लेख है कि जब महावीर जी (छठी शती ई० पू०) राढ़ एवं 
सुह्य देश में धर्म-प्रचार के लिए गये, तो वहाँ के निवासियों ने 'छू-छ' ध्वनि कर 
इनके पीछे कुत्ते दौड़ा दिये । अहिसा-प्रिय जेन भिक्षुकों को भी दुश्चर राढ़ देश- 
वासियों एवं कुत्तों के डर से बाँस की लाठी लेकर चलना पड़ता था ।* ऐतरेय- 
आरण्यक, ऐतरेय ब्राह्मण, बौधायन-धर्मसूत्र, महाभारत, शीलांकाचार्य कृत आचारांग- 
सूत्र की टीका के अनुसार यहाँ के निवासी क्रमशः पक्षी, दस्यु, संकीर्णयोनि', (“आंशिक 





१. सुकुमार सेन--बाडू गाला-साहित्येर-इंतिहास, पृ० २। 

२. शलेन्द्रकुमार घोष--भारत-ज्योति--वेशाख २७, १३६४५ वंगाब्द, लेख--गौड़ेर 
अभ्युदय । ह द 

३. आचारांग सूत्र--१-१-६-४ (5३ से ८५६ छन्द ) । । 
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भरार्यीकृत' ? ) म्लेच्छ और श्रनार्य बताये गये हैं ।* यहाँ की निम्न-जातियों में 
नृतत्त्ववेत्ताओं ने किरात (तिब्बत वर्मी) निषाद (झ्ास्ट्रिक) और द्वविड़ जातियों का 
रक्‍्त-सम्बन्ध खोज निकालने का प्रयास किया है । 


मौर्यकाल से ही आर्य सम्यता का प्रचार पूर्व की ओर जोर पकड़ चला था 
गुप्त-काल में पौराणिक संस्कृति का विकास हुआ । पाल-वंशीय बौद्ध-शासकों ने कई 
शताब्दी तक बंगाल पर राज्य किया। उनके पश्चात्‌ सेनों के राज्य-काल में स्मृति- 
शासित हिन्दू-धर्म ने विशेष प्रतिष्ठा लाभ की । सेनों को परास्त कर मुस्लिम शक्ति 
बंगाल' पर अधिकार कर सकी थी । 


प्राचोन उड़ीसा : ह 
.. डड़ीसा राज्य तीन प्रदेशों से मिल कर बना है--(१) उड़ या भओोड़ या 
श्रौड़, (२) उत्कल और (३) कलिंग। ये तीनों नाम पुरानी तीन' जातियों के 
नाम के आधार पर हैं । कलिंग या उत्कल जातियाँ अ्रब या तो लुप्त हो गयी हैं प्रथवा 
आत्मसात्‌ कर ली गयी हैं । उड़िया लोगों को अभी भी उत्कल एवं कलिंग नामों के 
प्रति मोह है । भुवनेश्वर का विश्वविद्यालय अपने नाम के साथ उत्कल' विशेषण जोड़े 
हुए है। यहाँ जो पुरस्कार दिये जाते हैं उनका नाम कलिग होता है ।* विद्वानों का 
मत है कि श्रोककल एवं झोड्डिश द्रविड़ शब्दों से संस्कृत उत्कल' एवं ओड़ शब्द 
बने हैं। डा० हरेकृषष्ण मेहताब कनन्‍नड़ के शब्द ओक्‍्कलगार (कृषक) एवं तेलुगु 
शब्द ओडिडसु (श्रमिक) के आधार पर यहाँ की पुरानी जन-जातियों को कृषक या 
श्रमिक बताते हैं । इसी प्रकार वे चिलका भील के दक्षिणी तट पर बसी हुई जाति 
कयुस और कलिंग अथवा कारलिजी का सम्बन्ध कलिंग जाति से जोड़ते प्रतीत 
होते हैं ।* 
झ्रोड़--इस प्रदेश की प्राचीन सीमा महानदी की घाटी एवं सुवर्णरिक्ष नदी 
के मध्य थी । इसके अंतर्गत कटक, सम्भलपुर के जिले तथा मेदिनीपुर का कुछ अंश 
आता है। इसके पश्चिम में गोंडवाना, उत्तर में जशपुर और सिह॒भूम के वन्य-पर्वतीय 
राज्य, पूर्व में समुद्र एवं दक्षिण में गंजाम की स्थिति थी। प्रतापी राजाओं के शासन- 
काल में सीमा का विस्तार भी हो जाया करता था । श्री नीलकंठ दास' ने ओड़ देश 
१. ऐतरेय आरण्यक (२-१-१), ऐतरेय ब्राह्मण (७-१5.),. बौधायन . धम्मेसूत्र 
(१-२-१४), महाभारत (सभापवं, ३०-२५) विशेष विवरण के लिए देखिए 
लेखक का ग्रंथ --कृत्तिवासी बँगला रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक, 
अध्ययन, पृ० ३,४। 
२. डा० मायाधर मानसिह--हिस्द्री ऑफ़ ओरिया लिटरेचर, पूृ० ६।॥ 


, ३. डा० हरेकृष्ण मेहताब--हिस्द्री श्रॉफ़ ओरिसा, पृ० १ । 
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को बौद्धों का उड़्डीयान देश बताया है ।* 
उत्कल--यह प्रदेश बालासोर से लोहारडागा तक राँची और सरगुजा 


(म०प्र०) के बीच था। यह उत्तर एवं उत्तर-पूर्वे उड़ीसा का क्षेत्र था। उत्कल जाति 
कपिशा(कसाई) नदी तक फंली हुई थी । बालासोर के पण्डित लोग उत्कल शब्द का 
अर्थ बताते हैं उत्‌--कलज"-कलिता--कटा हुआ । गंगा की घाटी से कटा होने के 
कारण इसका उत्कल नाम आख्यात हुआ ।* 

कलिग--हंटर कलिग को गोदावरी और महानदी के डेल्टा के मध्य-भाग 
में स्थित मानते हैं। डा० मेहताब' हुएन्त्साँग के वर्णन के आधार पर लिखते हैं कि 
यह दक्षिण-पश्चिम में गोदावरी और उत्तर-पश्चिम में इन्द्रावती की शाखा गाझ्नोलिया 
के बाहर नहीं था । यह पश्चिम में आन्ध्र और दक्षिण में धनकटक से जुड़ा हुआ था। 

उड़ीसा में एक-दो और भी नाम प्रचलित रहे हैं--कोंगद एवं त्रिकलिग । 
कलिंग और ओड़ को मिलाकर कोंगद कहा जाता था | यह राज्य नया था, जिसके 
अन्तर्गत पुरी का दक्षिणी भाग और गंजाम थे। त्रिकलिंग के विषय में विभिन्न मत 
हैं, डा० मेहताब का मत है कि कॉलिंग के राजा कभी-कभी अपने को कलिग, उत्कल 
एवं कोंगद का राजा मानकर इसी देश को त्रिकलिग कहते थे, किन्तु वे सच में 
तीनों के राजा होते नहीं थे ।* 

.._ १२वीं शताब्दी में गंगवंशी राजा अनन्तवर्मा चोड गंगदेव ने सभी पृथक 
प्रदेशों को एक शासनसूत्र में बाँधा था। इन राजाओं के शासन में उड़िया-भाषा का 
जन्म हुआ एवं जगन्नाथ को केन्द्र मान कर नयी संस्कृति का भी विकास हुआ। 
जब गंग-वंशीय राजाशों की राजधानी कलिंग नगर से कटक हो गयी, तो उत्कल 
भ्रथवा ओड़देश का महत्त्व बढ़ गया और धीरे-धीरे कलिग नाम लुप्त'हो गया । 
९-१०वीं शती के लेखों में श्रोड़ अ्रथवा श्रोड नाम प्रयुक्त हुए हैं, कालान्तर में इन्हीं 
शब्दों से ओड़िशा अथवा अंग्रेजी का 07558 नाम प्रचारित हुआ । 

स्वयं रामायण-लेखक बलरामदास ने कहा है--भरतखण्ड में उड़राष्ट्र पृथ्वी 
का सार है। इसी को पुराणों में उत्कल देश कहा गया है। 
भारतखण्डरे उड़राष्ट्र सारामही । 
उत्कल देश नाम पुराण याहा कहि ॥७-१॥ 
: ०वेदिक साहित्य में उड़ीसा के किसी भी नाम का उल्लेख नहीं है। कुछ विद्वानों 
के मत से कलिंग का नाम ऐत्रेय-ब्राह्मण में है। महाभारत में कलिग, ओड़, और 


श्री नीलकंठददास--सभापतीय भाषण, पृष्ठ ६। 
श्री हंटर--हिस्ट्री ग्रॉफ़ ओरिसा, पृष्ठ ३। 
वही, पृ० ५० । 

डा० मेहताब--हि० श्रॉफ़ ओरिसा, पृ० ४। 
वही, पृ० ७। 


के 


मद 2 ६ कण (0 ५० 


+" अच्छी 


पूर्वांचल-परिचय २४५ 


उत्कल का उल्लेख है। शान्तिपव में कॉलिंग के राजा चित्रांगद की कन्या के स्वयम्वर 
का वर्णन है। द्रौपदी के स्वयम्वर में कलिंग का राजा उपस्थित था। श्रुतायु: नाम 
का राजा १० हजार हाथी ले कर पांडवों से लड़ा था| अर्जुन ने अंग, वंग और कॉलिंग 
की यात्रा की थी। महाभारत में कलिग-निवासियों को क्षत्रिय किन्तु साथ ही दुद्ध॑र्म 
भी कहा गया है, शायद इसलिए कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था । 

उत्कल और ओड़ नाम कम आये हैं । कर्ण द्वारा उत्कलीयों को हराने का 
उल्लेख हुआ है । उड़ या उड़देश के लोगों ने युद्ध में पाण्डवों का साथ दिया था । 

स्पष्ट है कि महाभारत के रचना-काल में उड़ीसा के तीनों विभाग बिल्कुल 
स्पष्ट थे । ह 
बौद्ध- जातकों में कलिग और उत्कल के साथ ही उक्‍कल या औक्कल जाति 
और देश का भी वर्णन है ।* 

भविष्यपुराण, मत्स्य-पुराण एवं वायुपुराण में कलिग का नाम आया है। 
बौधायन ने बंगाल के साथ ही कलिंग की यात्रा भी वर्जित की थी । 


पूर्वांचल की भौगोलिक-स्थिति : 
पूर्वांच। वन, जन्तु, नदी, आदिम-जातियों एवं खनिज-पदार्थ से सम्पन्न 
मानसूनी-जलवायु का प्रदेश है । 

... असम का क्षेत्रफल २,२०,१८० व० किलो०, जनसंख्या १:१८ करोड़ है। 
इसके उत्तर में भूटान और तिब्बत, पूव्व में ब्रह्मा तथा मणिपुर, पश्चिम एवं दक्षिण- 
पश्चिम में बांग्लादेश और त्रिपुरा हैं। इसका सामरिक महत्त्व है । चीन, भूटान और 
ब्रह्मा को जाने वाले व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर जाते हैं । 

इसका आधा भाग पहाड़ी और आधा भाग मैदानी है| बहुत बड़े भूभाग पर 
वन हैं। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु के वन हैं। पानी बहुत बरसता है, समस्या 
सिंचाई की नहीं अपितु अतिरिक्त पानी के निकास की है । अफ्रीका को छोड़ कर अन्य 
कहीं ऐसी वनस्पति, जीव-जन्तु एवं पशुपक्षी नहीं हैं । गेंडा, हाथी, जंगली भेंसे, मेठन 
(जंगली साँड़) अनेक प्रकार के हिरण, भयंकर साँप, अजगर, चीता, बाघ आदि जीव- 
जन्तुओं से' इसके वन-प्रदेश भरपूर हैं। यहाँ अनेक प्रकार की आदिम-जातियाँ निवास 
करती हैं, जिनकी जनसंख्या का प्रतिशत तीनों प्रदेश के प्रतिशत से अ्रधिक है । 

बंगाल का क्षेत्रफल ८६,१६२ व० किलो० है और जनसंख्या ३४६ करोड़ है। 

पश्चिम में बिहार, पूर्व में बांग्लादेश और शअ्रसम, उत्तर में भूटान और 
सिक्किम के राज्य तथा उत्तर-पश्चिम में नेपाल की पूर्वी सीमा और दक्षिण की ओर 
लहराता हुआ महासागर है । 

अधिकांशतः नदियों की लायी हुई कछारी मिट्टी से बना है। केवल उत्तरी 


१. श्री हंदर--हिस्ट्री ऑफ़ ओ रिसा, पू० १ ०---श्री एन ० के० शाह की पाद-टिप्पणी । 


| 
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तथा पश्चिमी भागों में कुछ ऊँचाई है। उत्तरी भाग नेपाल, सिक्किस तथा भूटान 
का निचला प्रदेश है। पश्चिम की उच्चभूमि छोटा नागपुर का पठारी भाग है। 
मैदानी भाग में नदियों का जाल बिछा है। डेल्टा प्रदेश में सुन्दरवन महत्त्वपर्ण है । 
अंध्रिकांश वन' साफ कर खेती की जाती है । जूट और चावल की उपज महत्त्वपूर्ण है । 
लोहा, चूना शराँदि खंनिज पदार्थ भी पाये गए हैं । 

उड़ीसा का क्षेत्रफल १,४५,७५१ व० किलो० एवं जनसंख्या १०७५ 
करोड़ है | निज हे । - 
ह इसका आधे से अधिक भाग दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर में स्थित ऊँचा भूभाग 
है । पठारी भाग बहुत पुरानी चट्टानों से निर्मित है । धरातल के धसाव के कारण तटीं य 
मैदानों का निर्माण हुआ है । नदियों ने भी पठार को काट कर मैदानों का निर्माण 
किया है । जल-वृष्टि की अधिकता के कारण साल, सागौन, शीशम, बाँस आदि वक्षों 
के मानेसूंनी वनों से यह प्रदेश आच्छादित रहता है । कई उपयोगी लकड़ियाँ एवं लाख 
इसके वनों से प्राप्त होती हैं । इसके ४२.३० प्रतिशत भाग पर वन हैं। खनिज पदार्थों 
का भी प्राचुर्य है । यह सुन्दर प्राचीन मन्दिरों का देश है । 


पूर्वांचल के जन और उनका प्रभाव : 
आदिवासी” शब्द पुथकतावादी है, इसमें राजनीति की दुर्गन्ध आती है । जब 
ग्रनेक जातियाँ भारत के बाहर से ही आती रहीं--ऐसा माना गया, तो केवल पअर्ध- 
सभ्य जनों को ही आदि-वासी किस आधार पर माना जाए ! श्री भगवानदास केला 
ने इनके लिए आ्रादिम-जाति शब्द का प्रयोग किया है .जो कि अंग्रेजी शब्द एए॥(9७ 
का ग्रर्थ-धोतन करता है। ये जातियाँ अभी भी. तो सभ्यता के विकास-क्रम की आदिम- 
अवस्था में पड़ी हुई हैं । 
. अपने देश के आदिम-जनों को २१२ समूहों में विभाजित किया गया है। 
पूर्वांचल में ही भारत के आदिम-जनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, सम्भवत: इन्हीं 
के कारण यह प्रदेश ब्रात्य-प्रदेश कहलाया और यहाँ की यात्रा वर्जित की गयी। 


आदिम-जतों का प्रभाव भाषा और धर्म दोनों पर है। असमीया, बँगला और उड़िया. 


भाषाओं पर ही नहीं हिन्दी आदि अन्य भारतीय भाषाओ्रों पर भी इनका प्रभाव है। 
धर्म के क्षेत्र में शिव और शक्ति से सम्बन्धित रक्तमय-उपासनाओं का प्रयोग भी 


आदिम-जातियों की देन बताया जाता है। इस दृष्टि से इनका परिचय प्राप्त करना 


आवश्यक हो जाता है । 
श्री डी० एन० मजुमदार ने भारत की आदिम-जातियों की खोज का काये 
जटिल' बताया है । इन जातियों का वर्गीकरण तीन दृष्टियों से हो सकता है--भौगो- 





१. श्री भगवानदास केला--हमारी आदिम-जातियाँ, पू० १०-११ 
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लिक, रक्‍त-सम्बन्धित और भाषात्मक । तीनों ही दृष्टियों से अध्ययन-कार्य कठिन है, 
क्योंकि प्रागैतिहासिक-युग से ही आदिम-जातियाँ यात्रा करती रही हैं। उनमें 
पारस्परिक रक्‍त-सम्बन्ध भी हुआ एवं पारस्परिक भाषाओं अथवा उनके शब्दों को 
भी ग्रहण किया गया । कुछ आदिम-जातियाँ तो रक्त एवं भाषा की दृष्टि से एकदम 
किसी अन्य प्रबल-जाति के मध्य खो गयी हैं--जैसे कि भारत में नीग्रो ।. उड़ीसा के 
लॉजिया सौरों और गदबों में मंगोली बनावट पायी जाती है, उनकी इस विशेषता 
का कारण बता सकना कठिन है । ह 

ह रिज़ले, ऋक, आइकस्टट, सरकार, हैमन्डो्, हटन', गुहा, मजुमदार आदि 
प्रनेक विद्वानों ने आदिम-जातियों के वर्गीकरण आदि का प्रयास किया है। डा० गुहा 
ने भारत की प्रजातियों (780०७) को मुख्य छह भागों में बाँठा है'--(१) निप्निटो, 
(२) प्राथमिक-दक्षिणाकार (?7000-&0४700०॑6 ), (३) मंगोलाइड, (४) भूमध्य- 
सागरीय, (५) पश्चिमी-वृत्तकपालक और (६) नाडिक । ह 

शताब्दियों से पारस्परिक-मिलन' होने पर भी कुछ स्थानों पर कुछ जातियाँ 

युगों से अ्परिवरत्तित जीवनयावन करती हुई अपने रक्त, भाषा और संस्कारों की रक्षा 
कर सकी हैं । 


गुहा ने भौगोलिक-दुष्टि से भारत के आदिम-जनों को तीन' भागों में -बाँटा 
है--( १) उत्तरी-पूर्वी-प्रदेश, (२) मध्यप्रदेश और (३) दक्षिण-प्रदेश । हमाराः 
. पूर्वांचल प्रदेश केवल प्रथम दो भांगों से सम्बन्धित है, अतएवं यहाँ केवल' इन्हीं दो 
भागों का वर्णन होगा 4 उत्तरो-पूर्वी प्रदेश में सिविकम के लेपचा. और असम सीमान्‍्ते 
के कुकी लूशाई आदि कई लाख व्यक्ति आते हैं। ये असम की दुर्गम पहाड़ियों और. 
हिमालय के दक्षिणी ढालों पर बसे हुए हैं । उत्तर-पूर्वी प्रदेश के पश्चिमी-भाग में भी 
असंख्य जंगली जातियाँ बसी हुई हैं । सुबांसिरी (सुवर्णश्री ) के पश्चिम में आका,, 
डफंला, मी ती आदि जातियाँ हैं। डिहांग और लोहित नदियों के मध्य मिश्मी और 
पूर्व में दिगारा तथा मेच जातियाँ हैं। वर्मा देश में पृ्वं की ओर सदिया के सीमान्त. 
में खामती तथा सिडः गफो लोग हैं । और आगे पूर्व में मणिपुर तक धनसिरी (धनश्री ) 
से लेकर रेंगमा पहाड़ियों तक नगा लोग निवास करते हैं -- इनके २१ भेद हैं। असम 
में आदिम जातियों के वेभिज्य एवं बाहुल्‍य के कारण ही श्री हेम बरुआ ने इसे जाति 
एवं श्रादिमजाति-समूह का जीवित संग्रहालय कहा है। न्‍ 


मध्यप्रदेश के: आदिम जन अधिकांशतः नमंदा और गोदावरी नदियों के 
मध्यवर्ती पवेतीय-भाग में बसते हैं। गंजाम जिले की शबर, गदब और डोम्बो, 


१. श्री डी० एन० मजुमदार और मदन--एन इंट्रोडक्शन टु सोशल' एन्श्रोपोलोजी 
पृ० २५७-५६९ । 


२. हेम बरुआ--दि रेड रिवर एंड दि ब्लू हिल, पृु० ५६। 
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उड़ीसा के पर्वतीय-भाग में हो तथा भूमिज, छोटा-नागपुर के पठारी-भाग में संथाल, 
ओराँव और मु डा-जातियाँ बसी हैं । मध्यवर्ती पहाड़ी श्रेणियों के केन्द्र और पश्चिमी- 
भाग की सबसे मुख्य जातियाँ कोल, गोंड और भील हैं।* 

इन तीनों प्रदेशों में रहने वाली श्रादिम-जातियों को रक्‍त एवं भाषा-परिवार 
की दृष्टि से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है--( १) नीग्रो, (२) निषाद, 
(आस्ट्रिक), (३) द्रविड़ और (४) किरात (मंगोलाइड) । 

(१) नीग्रो लोग मोटे ओंठ, चिपटी नाक, घुँघराले ऊन जैसे केश वाले और 
कृष्णवर्ण थे । अब शुद्ध रूप में ये केवल अन्दमान निकोबार में रह गये हैं । दक्षिण 
भारत की केवल कादिर, पनियान, इरुल एवं कुरुम्ब जातियाँ इस वर्ग के अंतर्गत कही 
जा सकती हैं। हटन असम की नगा (अ्रंगामी) जाति के साथ इंनका रक्‍त-मिश्रण 
मानते हैं ।* ये लोग भाषा एवं रक्त की दृष्टि से अपना अस्तित्व खो बेठे हैं। 
भारतीय-भाषाशओं पर इनका प्रभाव नहीं रह गया है । 

(२) भारत की श्रनाय जातियों में निषाद-वर्गीय जातियों का ही प्रभाव 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इनका रंग काला, ताक चपटी और सिर लम्बा माना गया। 
इनकी एक शाखा सिंहल में वेहा या व्याध है। इनके दल' वर्मा, मलय, पूर्वी द्वीपों 
एवं ग्रास्ट्रे लिया तक पहुँचे थे । भारत में निषाद-जातियाँ मुख्यतः मध्य-भारत में फैली 
हुई हैं । उड़ीसा की भूमिज, मु डा, शबर, संथाल, हो, कोरा खड़िया, खरवार, गदब, 
जुआंग, परजा आदि जातियाँ इसी वर्ग की हैं। बंगाल में भी मु डा, संथाल, खड़िया 
और भ्इयाँ आदि निषाद-वर्गीय जातियाँ हैं। असम की खासी जाति का मूल' स्पष्ट 
नहीं किन्तु इसने निषाद-वर्गीय भाषा अपना ली है। 

(३) दक्षिण-भारत के तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तुलु और तोदा भाषी 
लोगों में द्रविड़ रक्त है। उड़ीसा के ओराँव, खोंढ़ (अथवा कनन्‍्ध) गोंड और 

गेंडाडोरा द्वविड़-वर्ग की भाषाएँ बोलते हैं | बंगाल में भी ओराँव और गोंड' हैं । 
असम के मालतो-भाषी इसी वर्ग के हैं । 

(४) किरातों (मंगोलाइड) का प्रभाव भारत पर बहुत कम है, किन्तु असम के 
समस्त प्रदेश तथा बंगाल के कुछ अंश पर ये छाये हुए हैं, इसलिए पूर्वांचल के लिए 
इनका ग्रध्ययन' महत्त्वपूर्ण है। इनकी दो शाखाएँ थीं--तिब्बती-चीनी एवं तिब्बती 
ब्रह्मी । तिब्बती-ब्रह्मी भाषाओं का प्रभाव असम पर अधिक है । भारत में मंगोल 
जातियों को किरात कहा गया, महाभारत में विदेह राज्य के आगे किरात का वास- 
स्थान बतलाया गया है। मनु ने किरातों को ब्रात्य क्षत्रिय कहा है। कालिका-पुराण 
(३६-१०४) में यहाँ के निवासियों को किरात बताया गया है, जिनके सिर घुटे हुए 


१. श्री भगवानदास केला--हमारी आदिम-जातियाँ, ५, ६ से । 
२. हटना--कास्ट इस इंडिया, पृ० ३। 
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और रंग सोने जैसा पीला है। नेपाल, सिक्किम और जिला दार्जलिंग (बंगाल) तथा 
असम में किरात जाति के चीनी-तिब्बती भाषी लोग बसे हुए हैं। चीनी-तिब्बती परि- 
वार की कई भाषाएँ बहुत ही अल्प संख्या वाली जातियों के मध्य प्रचलित होने के 
कारण महत्त्वहीन हैं ।! इस भाषा-परिवार को दो भागों में विभाजित किया जाता है--- 
१. तिब्बत-ब्रह्मी, २ श्यामी-चीनी । नेपाल, जि० दार्जलिग (बंगाल) और अ्रसम 
की बहुत-सी भाषाएँ तिब्बती ब्रह्मी हैं, केवल अ्रसम के पूर्व में जहाँ खामटी बोली 
जाती है श्यामी-चीनी परिवार भी हैं, असम की एक विजेता शासक जाति श्राहोम 
का सम्बन्ध भी भाषा-परिवार की इसी शाखा से है ।* 

उत्तर बंगाल, पूर्व बंगाल (त्रिपुरा राज्य), असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, गारो 
पहाड़ियाँ और कछार जिला में बोडो लोग रहते हैं। बोडो शाखा के अन्तर्गत कई 
आदिम-जातियों की बोलियाँ सम्मिलित हैं। उत्तरी असम के सीमांत पर अन्य 
तिब्बती-बह्मी आदिम-जातियाँ मीरी और डफला रहती हैं। नगा-लोगों की अनेक 
बोलियाँ हैं जो परस्पर भिन्‍न हैं। नगा-जनों के दक्षिण में तिब्बती-ब्रह्मी कुकी-चीनी 
रहते हैं। ये बरह्मी भाषा-परिवार से सम्बन्धित हैं, इनमें प्रमुख हैं मैथेइ या मणिपुरी । 
ये सुसंस्क्रत और शिक्षित हैं तथा शताब्दियों से वेष्णव हिन्दू हैं। बंगाल में लेपचा, 
मग और चकमा (शाक्य-+-मौंग, मौंग का अर्थ ब्रह्मी भाषा में सरदार है-- यह 
जाति आर्य-मंगोल मिश्वित है) आदि प्राय: बौद्ध धर्मावलम्बी जातियों के अतिरिक्त 
बोडो, मेच, कोच, कंचारी, राभा, गारो आदि जातियाँ भी हैं, जो कि त्रिपुरा में 
था कर बसी थीं । 

किराती शाखा का प्रभाव असम-बंगाल तक ही सीमित है किन्तु इसके कुछ 
चिह्न गोंड, माड़िया आदि में भी मिल जाते हैं ।* 

असम की किराती वंशलता को डा० डिम्बेश्वर नेशोग ने इस प्रकार 
वर्गक्रित कर प्रस्तुत किया है, जो कि असम्पूर्ण है । 

। (प० ३० देखिए ) 


श्रादिम-जातियों का प्रभाव---सिन्दूर दान, पुनर्जेन्मवाद-विश्वास', हस्तीपालन 
झादि अनेक बातें आदिम-जनों की देन बतायी जाती हैं। उपासनाश्रों में रक्त, मदिरा 
और नारी का प्रयोग भी इन्हीं की देन बताया जाता है। 

आादिम-जनों की अनेक जातियों में नर-बलि की प्रथा रही है। नभाओं में 
“विवाह-योग्य उसी को समझा जाता है जो दो-चार हत्याएँकर लेता है। नगा 





१. सुनीतिकुमार चटर्जी--भारत की भाषाएँ और भाषा-सम्बन्धी समस्याएँ, 
पुृ० २२ । 

२. वही, द्राइबल लेंग्वेजेज़, पृ० ७१, पुस्तक--दि आदिवासीजञ । 

३. श्री श्यामाचरण दुबे--मानव और संस्क्रति, पृ० ६७ । 
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मंगोलीय 
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तिब्बत-ब्रह्मी टाई-चीन' 
| । ! 
0 | | । | 
तिब्बत-हिमालय उत्तर-असम असम-न्रह्म खामती, फाकियाल टाई-श्याम 
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| 
' भोट तिब्बती 
2000 हिल आम 0 न, | 9] 
मीरी मिश्मी आबोर डफला के नगा कुकी-चीन 
हे | 
आओ, । 
लोटा, कुकी 
| आदि मणिपुरी 
। 


| 
गारो लालूँग. राभा दवाओं कोच लाए चाय लिकिर 
लोग सृष्टि, रोग और बात-वृष्टि के देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बलि देते रहे 
हैं। कुकी लोग नगाओं से भी अधिक हिसक हैं । ये भी शत्रुओं के सिर काट लेते 
हैं, ये युद्ध के लिये सदेव आकुल रहते हैं। ताम्र श्वरी-देवी के मन्दिर में कुछ आदिम- 
जातियाँ नर-बलि देती रही हैं, इसी कारण इस देवी का नाम 'कचाईखाती” (कच्चा 
खाने वाली) प्रसिद्ध हुआ । खासी जाति में 'उथ्लेन' नामक सर्प देवता के नाम पर 
नर-बलि दी जाती है ।? बलि के लिए कोई व्यक्ति मन-ही-मन चुन लिया जाता है, 
फिर एक दिन मन्त्र-पूत हो कर बलि देने वाला व्यक्ति लोहे के अतिरिक्त किसी 
धातु के अस्त्र, लाठी आदि से बलि-पात्र पर आ्राकस्मिक आक्रमण कर उसे गिरा लेता 
है श्र चाँदी की कैंची से उसके केशाग्र एवं नख काट लेता है । उसके नथुनों से रक्त 
निकाल कर सपं-देवता को अपित कर देता है। उड़ीसा की कनन्‍्ध-जाति नरबलि 
एवं शिशुह॒त्या के लिए प्रसिद्ध रही है। उड़ीसा में आज भी कई ऐसे स्थान 
हैं जो उन व्यक्तियों के नाम पर हैं, जिनकी कभी बलि दी गयी है। नरबलि को 
मेरिआ्रा कहते हैं।* यह प्रथा उड़ीसा में १९४८ ई० तक चलती रही ।* श्रंब नरबलि 


१. श्री महेश्वर नेओग - पुरणि असमीया साहित्य, पृ० १०६ । 
२. श्री भगवानदास केला--हमारी आ्रादिम-जातियाँ, पृ० ६० । 
३. श्री अनन्त पद्मताभ पट्टनायक --उपेन्द्र भंज-परिचय, पृ० ३२। 
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के स्थान पर भैंसों का वध होता है । " । की 

आदिम-जातियों की रक्त-पिपासा का प्रभाव उनकी पूजा-पद्धति पर पड़ा। 
हिन्दू-देवताओं को भी उन्होंने अपने ढंग से ही पूजा । उनके इस प्रभाव की झलक 
हमें प्रस्तुत ग्रंथ के अगले अध्याय में मिलेंगी । 

पूर्वांचलोय-भाषाओं पर प्रभाव--(१) निषादप्रभाव--निषाद-वर्ग में आने 
वाली भाषाओं को पहले कोल एंवं भ्रब मु डा भाषाएँ कहा गया है। मुण्डा भाषाएँ तीन 
प्रकार की हैं---मुण्डा, खासी एवं निकोबारी । वस्तुओं में कोड़ी की गिनती, बंगला 
में बीस को कूड़ी (कुड़ि) कहना पूर्वांचल-भाषाओ्रों की क्रिया में लिग-सूचक उपकरण 
का अभाव इसी भाषां-परिवार की देन बताया जाता है। असमीया भाषा का सोलैंग 
(एक खट्ठटा फल) खासी के 509-.०78 से बना है, सोह का अर्थ खासी भाषा: 
में फल है । असमीया और उड़िया का खंग (क्रोध, अभिमान) खासी शब्द बतायां 
जाता है| बँगला में 'खेंक' शब्द है, जिसका अर्थ सियार अथवा कुत्ते की “खों-खों' 
है। जंजाल भी तीनों पूर्वांचलीय-भाषाओ्रों एवं हिन्दी में है, इसे भी खासी के. 
जिजर शब्द से उत्पन्न माना गया है। मुण्डा शब्द मद (बाँस) से बैँगला मादुर- 
(चटाई) बना है। मुण्डा नाना शब्द का अर्थ है बड़ी बहिन तथा नाना | उंडिया में 
नना का अर्थ है बड़ा भाई। मुण्डा श्राजा (बाबा), उड़िया भ्रजा (बार्बां और 
नाना) है, हिन्दी प्रदेश में भी कहीं-कहीं बाबा को अ्रजा कहा जांता है | सम्भव है 
यह शब्द आर्य का अ्पश्रश हो । एक, से क 

द्रविड़-पभाव--मूर्थ न्य-ध्वनियों की स्वीकृति, ल और र का विपर्यय (गलाउ- 
गर, हरिद्रा --हल्दी) सोलह पर आधारित माप आदि द्रविड़-भाषा का प्रभाव है। 
भारतीय-भाषाओों में प्रचलित अठवी, नीर, मीन, तोय, नारिकेल, कम्बु आदि शब्द 
भी द्रविड़-मूल के हैं। १--द्रविड़--पिल्‍ला (बच्चा) बँगला--छेलेपिले, उड़ियां-- 
पिला | २- द्रविड़ छ्षिक (त०-चिरू) अर्थ क्षुद्र, बॉगला और असमीया में सरू। ' 
रे--अंविड़ चिन्न और दिन्‍्न (तमिल और तेलुगु दोनों में) --छोटा, क्षुद्र, उड़िया 
सान। ४- द्रविड़ श्रोकटि (एक) ओराँव का गोट्टान, असमीया में गोट 
(सम्पूर्ण अथवा एक) , बँगला और उड़िया के गोटा का भी यही अर्थ है। ५-- 
द्रविड़ पल (समूह) बंगला पाल, उड़िया 'पल” का अर्थ भी समूह है, असमीया 
में भी पाल शब्द का प्रयोग देखा जाता है। ६--कन्नड़ जोलु, तेलुगु झोल, 
पूर्वांचलीय भाषाओं में साग आदि के रस के लिए प्रयुक्त होता है । बंगला-उड़िया 
में फ्रोल, असमीया में जोल* (असमीया हेमकोश इसे संस्कृत-जल' से उत्पन्न' मानता 





१. श्री वी०सी० मजुमदार ने कुछ बँगला-शब्दों को मूल द्रविड़ बताया है, उनमें 

कुछ शब्द मुझे असमीया एवं उड़िया-भाषाओं में भी उपलब्ध हुए, उन्हीं का 

. उदाहरण यहाँ 'प्रस्तुत किया गया है | देखिए---हिस्द्री ऑफ़ दि बेंगाली लेंग्वेज, 
पृ० 5डे से ५६। कुछ मेरी अ्रपनी खोज है । ह ु ः 
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है) । उड़िया में कम और सम्प्रदान की विभक्ति कु! तेलुगु के सम्प्रदान की 
विभक्ति कु से गृहीत बतायी जा सकती है। 

किरात-प्रभाव--समस्त पूर्वांचल में डाक-खना के वचन प्रचलित हैं । ये 
वचन हिन्दी-प्रदेश में प्रचलित घाघ भड्डरी की कहावतों जसे हैं । श्री नगेन्द्रनाथ 
चौधरी तिब्बती ग्डाग (06985-प्रज्ञा) शब्द से डाक शब्द एवं एक अन्य तिब्बती 
शब्द म्खान (|शीता»70) से खना की व्युत्पत्ति ब्रताते हैं। बंग एवं डोम्बी शब्द को 
भी वे तिब्बती मानते हैं ।' 

पूर्वांचल में छुस्व अ का उच्चारण अल्प-परिवर्तेन के साथ ओ जैसा होता है। 
गारो भाषा में भी छात्र, गल्प और मन्त्र क्रमशः छात्रो, गोल्पों एवं मंत्रो हो जाते 
हैं। हो सकता है कि बँगला एवं असमीया भाषाओं का इस प्रकार का ध्वन्यात्मक- 
परिवतंन किराती-प्रभाव की देन हो (साथ ही इस बात की भी संभावना है कि 
पाली प्राकृत की परम्परा में पूर्वांचीय भाषाओं में ओकार आया हो और उनकी 


भाषा में छात्र के लिए छात्रों सुतकर गारो आदि लोग भी ऐसा ही उच्चारण करने 


लगे हों) | 
डी किराती प्रभाव सबसे अधिक असमीया-भाषा पर देखा जाता है। कामरूप 
तथा उत्तरी-पूर्वी बंगाल में च और छ के दन्त्य और ऊष्म-ध्वनियों के 'ह' उच्चारण 
में तो निश्चय ही किराती प्रभाव है। किराती भाषाओं की कई शाखाओं का 
असमीया पर प्रभाव पड़ा है, कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
आहोम भाषा के ये शब्द अ्समीया में आत्मसात्‌ हो चुके हैं--बुरज्जि 
(इतिहास) रंगघर (प्रासाद), कारेंग (ऊंचा पक्का घर) बोडो के बड़ा-वाचक मा 
आर छोटा-बाचक सा प्रत्यय अभ्रसमीया में प्रचलित हैं ।' बोडो का सिरि शब्द नदी- 
वाचक है---धनसिरी, सुबनसिरी । गारो भाषा के कई शब्दों का असमीया के शब्दों 


से साम्य है । 
गारो अ्रसम 


जाजोंग (चन्द्र) जोन (चन्द्र) (कश्मीरी भाषा में भी 
चन्द्र के लिए जोन शब्द का प्रयोग 
है, संभव है ज्योत्स्ना शब्द का यह 


तद्भव हो) । 
मोना (थैला) मोना (थैली) 
पिलाक (सब) ' बिलाक (बहुवचन-सूचक परसर्ग ) 





श्री नगेन्द्रनाथ चौधरी--डाकार्णव तंत्र, पु० ७ । 

२. डा० बाणीकान्त काकती--आसामीज इट्स फार्मशन एण्ड डेव०, पु० ५० । 
श्री वाणीकास्त काकती इसे किराती वर्ग की मलय भाषा के ब-लु, ब--लुत से' 
उत्पन्न बताते हैं, जिसका अर्थ है बहुत--एस्पेक्ट्स ऑफ़ अर्ली आसामीज 
लिटरेचर, पृ० ११। 
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बारू (ढाल) बारू (ढाल) वि की 

बेजी (सुई) बेजी (सुई), सं० वेधी ? (मराठी मैं: 
ह ह बेजि का अर्थ सुई का छेद है) 

डेका (बच्चा) डेका (युवक) सं० डिक्कर ? 


सच पूछा जाए तो पूर्वांचल की भाषाओं की व्याकरण-रचना पर शनारये 


प्रभाव नहीं के बराबर है । शब्द-भण्डार भी बहुत प्रभावित नहीं है । संस्कत-पाली- 


प्राकृत-अपश्र श के विकास-क्रम में भाषाश्रों ने शब्दों के जो नये रूप उपलब्ध किये हैं 
वे मूलतः बहुत-कुछ आये हैं। पिछले कई दशकों में अनुसन्धित्सु-विद्वान्‌ योरुपीय- 
विद्वानों के सुझाये गये पथ पर अग्रसर होते हुए ऐसी खोजें करते रहे हैं, जिनमें वे 
भारतीय-संस्कृति की शव-परीक्षा कर अ्रधिक-से-अधिक शनार्य-तत्त्व के मिलने का 
रहस्योद्धाटन कर सकें । विद्वद्वर श्री बी० सी० मजुमदार बँगला के 'शोरगोल' शब्द 
के शोर को द्रविड़ शोल” से उत्पन्न मानते हैं! जबकि यह फारसी भाषा का शब्द 
है । वे बंगला के बान (बाढ़, सं० वच्या) शब्द को द्रविड़ मानते हैं", जबकि यह 
शब्द असमीया एवं उड़िया भाषाओं के साथ ही किराती-भाषा गारो में भी है । वे 


बंगला काला (वधिर) की व्युत्पत्ति भी द्रविड़ केल-- सुनना (तमिल में केलु) से 


मानते हैं, यह शब्द असमीया (कला), उड़िया (काला) और निषादवर्गीय भाषा 
मुडा (काला) में भी है। असमीया का बिलाक परसर्ग द्रविड़ बताया गया है, 
जबकि यह किराती-भाषा गारो के पिलाक से उत्पन्न प्रतीत होता है । शब्दों का 
बहुत आंदान-प्रदान' हुआ है । अनाये भाषाओं में भी आर्य भाषाओं के शब्द प्रचलित 
हैं-मुंडा में अभागा, अबला, भ्रवोध, अधरमी, आंचल', दारु (सं० दारु--लकड़ी) 
तुला (सं० तुला--तराज) आदि शब्द और गारो में बोन्धोक (भश्रसमीया और बँगला 
में बन्धक, उच्चारण बोन्धोक, सं० बन्धक 5 गिरवी ), छरी, दोस (दोष), दुके 
(दु:ख), हानि आदि शब्द प्रचलित हैं । इनके अतिरिक्त श्ररबी, फ़ारसी के शब्द भी 
इनमें समाविष्ट हो गये हैं। 'गारो तरीक (तारीख ) , सोनोत (सनद ) , रोसीत (रसीद ) 
कोलोम (क़लम ) , मुण्डा--श्रामदनी, श्रान्दाज (अंदाज ), नसीब, आ्रार्जी (श्र्जी ) आदि। 
उदाहरणों से स्पष्ट है कि जिसे हम एक भाषा-वर्ग से आगत शब्द मान रहे हों वह 
किसी ग्रन्य भाषा-परिवार का हो, अथवा जिसे हम अनायें भाषा मान रहे हों वह 
झाय-भाषा के विकास-क्रम में ही परिवर्तित हुआ कोई नया रूपधारी शब्द हो | 
गदिम-जातियों पर भी श्रार्य-संस्क्ृति और भाष्ण का प्रथुर प्रभाव है। अनेक 


१. श्रीबी०सी० मजुमदार -ए हिस्द्री ऑफ़ बेंगाली लेंग्वेज, पृ० ८ो४८। 
२. वहीं, प० ८५६ । 

वही, पु० ८२ । 

वही, पूृ० ८८ | 


टन 
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आदिम-जातियाँ राम या कृष्ण से अपना सम्बन्ध जोड़े हुए हैं। उन्होंने श्रार्यों के ब्रत- 
त्योहार एवं संस्कार-पद्धतियाँ अपना ली हैं। ओराँव अपना सम्बन्ध बन्दर से जोड़ते 
हैं, वे बन्दर का मांस नहीं खाते । राम के प्रति इनके हृदय में अगाध-श्रद्धा है, उनके 
प्रति अपमावजनक शब्द ये नहीं सह सकते ।* कोल भी शबरी के नाते अपना सम्बन्ध 
राम से जोड़ते हैं । परजा नग्न रहते हैं और नग्तता का कारण सीता का शाप बताते 
हैं। ऐसा ही गोंड कहते हैं । जुआंगों की स्त्रियाँ रात में नग्न रहती हैं और जाड़े में 
आग तापती रहती हैं । कहते हैं कि उन्हें अपने सुन्दर वस्त्रों पर गे हुआ, इसलिए 
सीता ने शाप दिया। जुआंग पितरों का तपंण करते हैं और गाय का मांस नहीं 
खाते ।* माँडिया गोंड सीता को देवी के रूप में मानते हैं। अ्रसम के मिश्मी लोग 
अपने को रुक्मिणी के वंश का बताते हैं। मीरी और झआबोर जातियाँ नामघरों में 
एकत्र होकर शिव-पाव॑ंती की पूजा करती हैं। ईसाई-पादरियों ने रोमनलिपि एवं 
इनकी भाषा में बाइबिल का अचार किया, किन्तु महाभारत एवं रामायण के प्रभाव 
की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ईसाई-धर्म इनके बीच असफल रहा ।* इन दोनों जातियों 
पर शंकरदेव एवं माधवदेव वैष्णव-संतों का भी गहरा प्रभाव है। मणिपुर की मैथेइ- 
जाति वेष्णव है, पुरुम भी इनके सम्पर्क में आ कर वेष्णव हो गये हैं, वे कृष्ण, राम 
एवं महादेव के परम भक्त हैं ।* मात्॒सत्ताक गारो गन्दे तथा भक्ष्याभध्ष्यग्राही होने के 
कारण रूण एवं दरिद्री हैं, इनमें ईसाई-धर्म का प्रचार अधिक हुआ है। ये लोग भी 
कर्मफल और पुनर्जन्मवाद मानते हैं, इनमें शव-दाह की प्रथा है । कर्ण-छेदन, मुण्डन 
आदि संस्कार भी मनाये जाते हैं ।४ नगा जैसे रक्त-पिपासु जन तक आर्य-देवताश्रों 
की उपासना करते हैं, निस्सन्देह इनकी उपासना रक्‍तरंजित है। आहोम-जनों की 
बुरंजी (इतिहास ) में लिखा है कि वसिष्ठ के शाप से इन्द्र ने दैत्य बन कर दैत्य-नारी 
से पुत्र उत्पन्न किया, इसी की सन्‍्तान आहोम हैं । गौहाटी से १० मील दूर वसिष्ठा- 
श्रम है ।* असम में आये सभ्यता के प्रसार के लिए किसी वसिष्ठ नामक ऋषि का 
प्रमुख योग रहा है, क्योंकि पौराणिक गाथाओं में उनका नाम कई बार आया है। 
आदिम-जनों ने अधिकांशतः श्रार्यों के ब्रत-त्योहार, देवी-देवता एवं संस्कार- 
पद्धतियों श्रादि को स्वीकार कर लिया है और वे अपने को हिन्दू मानते हैं, किन्तु अंग्रेजों 
की कूटवीति से इनमें पार्थक्य-भावना का विषवपत किया गया। देश का करोड़ों रुपया 


श्री जनक अरबिन्द--भारत के आदिवासी, पु० १२७ । 

श्री वेरियर एलविन--जुआंगों के देश में--संगम, (४-२०) । 

डा० एन० सी० पेगू -दि मीरीज, पृ० ६२ । 

श्री तारकचन्द्र दास--दि पुरुम, पृ० २०७ । 

श्री बी० एन० चौधरी--सम कल्‌चुरल एप्ड लिग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ़ गारो, 
पृ० १४-४३ । 

६- डा० बाणीकान्त काकती--मदर गाड़ेस कामाख्या, पृ० ३०। 
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उन धर्म-प्रचारकों पर व्यय किया गया, जिन्होंने भोले-भाले निर्धत आदिम-जनों को 
धर्मान्तरित कर उन्हें पश्चिम-मुखापेक्षी बनाया, तथा उन्हें देशभक्ति से' विरत करने 
की चेष्टा की गयी ।) अंग्रेज लोग ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य किसी को आदिम- 
जातियों के मध्य जाने नहीं देते थे । ये उनकी संख्या अतिरंजित कर बताते थे ताकि 
सिद्ध किया जा सके कि वे हिन्दुश्रों से! विलग हैं तथा उनकी संख्या भी बहुत अधिक 
है । अब सरकार अपनी है, किन्तु भारतीय-परम्पराओं से जोड़ने वाले आदिम-जनों 
के तत्त्वों को प्रोत्साइित कर उन्हें राष्ट्रभभ्त नागरिक बनाने में इस सरकार को 


: सफलता नहीं मिल रही है, दृष्परिणाम सामने हैं। राजनीतिक नेताओं की सत्ता- 


लोलुपता एवं शोधारथियों की भ्रामक खोजों के फलस्वरूप पार्थक्यवादी अराष्ट्रीय तत्त्वों 
के शिरोत्तोलन का भय समुपस्थित है । 

संक्षेप में यही कहा जाएगा कि निषाद, द्रविड़ एवं किरात जातियों की भाषा 
एवं उपासना-धाराओं का प्रभाव आये-भाषाओं एवं धर्म पर किसी सीमा तक अवश्य 
पड़ा है, इससे आर्यं॑-संस्कृति की प्रबल धारा कहीं बाधित, कुण्ठित एवं प्रभावहीन 
नहीं हुई है । उसने कुछ नये मोड़ों का अनुभव अवश्य किया किन्तु प्राबल्य उसी 
का रहा। 


पूर्वांचल की भाषाएँ और अ्रवधी 


आर्यों के मृल-स्थान के सम्बन्ध में श्रभी तक दो पक्षपातपूर्ण विचारधाराएँ 
प्रचलित हैं। प्रथम विचारधारा यूरोपीय-विद्वानों की है, जोकि श्रार्यों से अपने को 
संयुक्त कर भारतीयों से अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए पश्चिस से पूर्व की ओर 
झ्रार्यों का अभियान बताते हैं | दूसरी विचारधारा में देशभक्ति का भआराग्रह अधिक है। 
हम सब भारतीय बाहर से आये, भारत हमारा अपना मूल दैश नहीं है, ऐसा सोच 
कर मन पर आघात लगता है, अ्रतएव डॉ० सम्पूर्णानन्‍्द, डॉ० फतेहसिह तथा कुछ श्रन्‍्य 
विद्वानों ने भी भारत को ही आर्यों का वासस्थान स्वीकार किया है। ईरान के 
निवासी भी आायों का भारत से पश्चिम की ओर बहियगमन' मानते हैं ।* 

आ्राश्चयं होता है यह पढ़कर कि भारत में प्रजातियाँ बाहर से ही आती रहीं, 
यहाँ कोई जाति रहती ही नहीं थी । किस्तु प्रथम विचारधारा पर बहुत कार्य हुआ है 
झरअधिकांश भारतीय-विद्वान्‌ भी इससे ही सहमत प्रतीत होते हैं। श्रभी तक जो कुछ 
भी खोजें हुई हैं, सबका मूल-भ्रगधार यही है कि आर्य बाहर से आये । यदि यह सच 





१. सन्त ईसा एवं उनके सच्चे अनुयायियों के विषय में कुछ नहीं कहना है किस्तु 
भारत में ईसाई-धर्मं का प्रचार अधिकांशत: राजनीतिक-उद्दे श्य से हुआ है और 
बहुत कुछ अ्रब भी हो रहा है। 

२. श्री धीरेन्द वर्मा--हिन्दी भाषा और लिपि--द० सं०, पु० १६। 
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ने हो तो हमें अपने कई निष्कर्ष बदलने होंगे । 


थ्रार्यों का प्रसिद्ध एवं प्राचीततम ग्रंथ है ऋग्वेद | इसकी रचना शताब्दियों 
पूर्व. हो चुकी थी | ऋक्‌ संहिता के सृक्‍तों की भाषा को अविकल रखने का निरच्तर 
प्रयास देखा जाता है । किन्तु आयों की कथित भाषा में निरन्तर परिवत्तेन हो रहे 
थे । भारतीय आर्यभाषा-परिवार को विकास-क्रम की दृष्टि से मोटे रूप में तीन' भागों 
में विभकत किया जाता है--- 

(१) प्राचीन भारतीय आर्यभाषा । 

(२) मध्य-भारतीय आर्यभाषा । 

(३) नव्य भारतीय आयेभाषा । ु 

श्रनायों के निरन्तर सम्पर्क से प्राचीन भारतीय आर्यभाषा में निरन्तर नये 
ध्वनि तत्त्व, शब्द आदि आ रहे थे। तक्षशिला-निवासी आचार्य पाणिनि ने उपनिषद्‌- 
काल' तक विकसित हुई भाषा को व्याकरण के नियमों में बाँध दिया यही भाषा 
संस्कृत कहलायी । वैदिक-भाषा प्रदेश-प्रदेश में रूप-परिवत्तंत करती गयी, किन्तु 
संस्कृत का व्याकरण-बद्ध रूप सर्वत्र एक-सा रहा, अतः संस्कृत भाषा बहुत समय 
तक समस्त भारत की राष्ट्रभाषा बनी रही । 

संस्कृत-भाषा के जन्म के पूर्व ही देश में अनेक बोलियाँ प्रचलित थीं. जिन्हें 
उदीच्या, मध्यदेशीया श्रौर प्राच्या कहा जाता रहा है। उदीच्या आधुनिक पेशावर 
प्रदेश और उत्तरी पंजाब की भाषा थी । ब्राह्मण-प्रंथों में इस भाषा को शुद्ध माना 
गया है । प्राच्या के बोलने वाले वेदिक-मर्यादाओं और सामाजिक व्यवस्थाशं से 
ग्रधिक प्रभावित नहीं थे । इन्हें ब्रात्य कहा जाता था । इनके उच्चारण आदि के बारे 
में 'ताण्डय ब्राह्मण” में इनकी निन्‍दा की गयी है। मध्यदेशीया भाषा दोनों के मध्य 
की भाषा थी । 

गौतम बुद्ध ने श्रपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए जनसमाज में प्रचलित भाषाश्रों 
को अपनाया । इससे इनका महत्त्व बढ़ता गया । पाणिनि द्वारा परिमार्जित भाषा की 
गोर शिक्षित जनता आाक्ृष्ट हो रही थी किन्तु सामान्य जनता व्याकरण की जठिल्‍ता 
के कारण इसे भ्रपता न सकी और उसके मध्य अनेक बोलियों का विकास होता गया । 
बौद्ध-सा हेत्य अधिकांशतः पालि में लिखा गया। अशोक के शिलालेखों में पूर्वी प्राकृत 
का प्रयोग हुआ । 

पालि के साहित्यिक-भाषा हो जाने पर उसका भी सम्बन्ध जनता से छिन्न 
होने लगा और इस समय देश में प्रचलित उदीच्या, प्राच्या और मध्यदेशीया बोलियों 
के विकसित रूपों पर आधारित प्राकृतों का जोर बढ़ चला। मुख्य प्राकृतें ये हैं--- शौर- 
सेनी, मागधी, अ्र्धभागधी, महाराष्ट्री और पैशाची । 

शूरसेन (मथुरा) प्रदेश के आसपास शौरसेनी प्राकृत बोली जाती थी। मध्य- 


पक 
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देशीया भाषा होने के कारण इस पर आर्य संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का अधिक 
प्रभाव था । संस्कृत नाटकों के स्त्री और मध्यकोटि के पात्रों की भाषा यही थी। 
यही भाषा साहित्यिक-रूप में चिरकाल' तक भारत के बड़े भ्रू-भाग पर प्रचलित रही । 

सायधी-प्राकृत---यह भाषा ग्राच्या पर आ्राधारित थी । शभ्रार्यों. द्वारा तिरस्कृत 
निम्त-वर्गों के नाटकीय-पात्रों को इस भाषा का प्रयोग करता हुआ दिखाया गया है। 
इसमें साहित्य उपलब्ध नहीं होता । नाटकों के संवादों के श्रतिरिक्त इसका प्रयोग 
व्याकरण-पन्यों में है । इसमें वर्ण-विकार बहुत अधिक हुए हैं। निम्न दो विकारों का 
प्रभाव आज की. बँगला पर देखा जा सकता है । 

(१) संस्कृत ऊष्मवर्णों के स्थान पर श॒ का प्रयोग, सप्त"-शक्त । 

(२) र के स्थान पर ल का प्रयोग, राजा>-लाजा। 

“बंगला भाषा में तीनों ऊष्म ध्वनियों के लिए प्राय:श का प्रयोग होता है । 
बंगाल के किसी-किसी अंचल' में र का उच्चारण ल होता है। बँगला रामायण का 
रत्नाकर दस्यु (वाल्मीकि मह॒षि) राम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाया इसीलिए 
उससे मरा-मरा कहलाया गया था । 

काशी-कोशल' प्रदेश की लोकभाषा अर्धमागधी प्राकृत में शौरसेनी एवं मागधी 
दोनों भाषाओं के लक्षण मिलते हैं। महाराष्ट्रीय प्राकृत शौरसेनी के विकास का 
उत्तरकालीत रूप है । इसमें कहीं-कहीं ऊष्म व्यंजन-ध्वनि के स्थान पर ह' हो गया 
है--असमीया भाषा में भी ऊष्म ध्वनियों के ऐसे परिवर्तन की प्रवृत्ति पायी जाती 


है। 

प्राकृत भाषाएँ भी जब लोकभाषा से साहित्यिक-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
हुईं तो साहित्यकारों ने उनकी निधि को नवीन शब्दों से' भरना प्रारम्भ किया । जन- 
ग्राह्मय शब्दों को छोड़कर संस्क्ृत-शब्दों को ही तोड़-मरोड़कर अधिकाधिक अपरिचित 
बनाकर, प्राकृंत बनाने की उन्हें धुत समायी | फल'तः व्याकरण में, बँध जाने पर 
इसकी भी वही दशा हुई जो संस्कृत की हुई |बोलचाल की साधारण भाषाएँ और 
ग्रागे बढ़ीं और अपभ्रंश के नाम से ख्यात हुईं । धीरे-धीरे अपश्रंश ने भी साहित्य में 
स्थान प्राप्त कर लिया । 

मा० भा० आ० भाषाओं का अन्त्य पर्व श्रपश्न श॒ काल है । पतंजलि ने ईसा 
पूर्व दूसरी शताब्दी में 'अपाणिनीय' प्रयोगों के लिए अपभ्र श॒ का व्यवहार किया था । 
भाषा के श्रर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग ईसा की छठी शताब्दी से मिलता है । कितु 
यह काल तो अपर श॒ की विकसित अवस्था का है, इसकी परम्परा निश्चय ही अत्यंत 
प्राचीन होगी । आठवीं शताब्दी तक साहित्यिक भाषा के रूप में अपभञ्र श॒ प्रतिष्ठित 
हो चुकी थी | १२वीं शताब्दी में आचार्य हेमचन्द्र नेअपश्र श के व्याकरण की रचना 
की थी । उन्होंने अंपश्न श और ग्राम्यभाषा का भेद किया है, स्पष्ट है कि इस काल 
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में अपभ्र श॒ साहित्यिक भाषा थी। अपभ्र श भाषाएँ भी उदीच्या, मध्यदेशीया और 
ग्राच्या भाषाओं के ही विकसित रूप थीं । इन अपश्र शों में मध्यदेशीय शौरसेनी तथा 
प्राच्यदेशीय मागधी और अर्धमागधी अपभ्र शो ने ही व्यापक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की । 
शौरसेनी-प्राकृत के समान ही शौरसेनी-प्रपश्रश उत्तर भारत की साहित्यिक-भाषा 
प्रतिष्ठित हुई, इसे नागर-अपभ्रंश भी कहते थे। १२-१३वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश 
को छोड़ कर समस्त देश की राष्ट्र-भाषा होने का गौरव शौरसेनी को ही प्राप्त था । 
मध्यकाल के गहड़वार, चन्देल, चौहान, गुर्जर, चालुक्य आदि राजपूत नरेशों के बाहु- 
बल के कारण उन्हीं की विजय के साथ शौरसेनी-भ्रपञ्रंश भी पनपता गया । इसी 
शौरसेनी-अ्पभ्र श से कालान्तर में हिन्दी (ब्रजभाषा) का विकास हुआ । शौरसेनी 
अपभ्र श का क्षेत्र शौरसेनी प्राकृत के क्षेत्र से अधिक विस्तृत था। इसका प्रभाव पूर्वा- 
चल में रचित चर्या-पदों की भाषा पर लक्षित किया जा सकता है। इस अपभ्रश के 
अतिरिक्त अन्य प्रादेशिक अपभ्र श-भाषाएँ अपनी-अपनी परिधि में सीमित रह कर 
भी निरन्तर विकास कर रही थीं, जिनसे कि आगे चल कर आधुनिक भाषाओं का 
जन्म हुआ । 

शुद्ध संस्कृत-भाषा सीखने के लिए सहस्नों सुत्रवातिकों को कंठस्थ करने की 
आवश्यकता होती है | व्याकरण की इस जटिलता से रहित हो कर शब्दों के मुख- 
सरल' उच्चारण के कारण पालि और प्राकृत का विकास हुआ था, अपभ्र श ने भी इन्हीं 
भाषाओं की ये विशेषताएँ अपनायीं, साथ ही कारकों के चिह्न, छन्द, ध्वनि रचना- 
रीति आदि में श्रामूल परिवतंन हुए । काव्य-चरणान्तों में तुक तथा भणिता के प्रयोग 
भी हुए ।! 

ईसा की १०-११वीं शताब्दी तक भारतीय-आरय॑-भाषा आधुनिक काल में प्रवेश 
कर चुकी थी । इस काल में भी सर्वाधिक परिवत्तेन प्राच्य-देश की भाषाश्रों में ही देखे 
जाते हैं । उदीच्य देश की भाषा पंजाबी और सिन्धी ने म० भा० आ० काल की 
ध्वनियों को फिर भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। 


पूर्वांचल का आर्यीकरण एवं झायेभाषा-प्रवेश 


महाभारत और पुराणों आदि के वर्णन से प्रतीत होता है कि ईसा की कई शताब्दी 
पूर्व ही पूर्वांचल में आर्यों की पहुँच हो चुकी थी। बौधायन-धममंसूत्र जैसे ग्रन्थों में पुर्वा- 
चलीय-प्रदेश की ओर गमन करने वालों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । तीथ्थ-यात्रा के 
अतिरिक्त अन्य किसी कार्य-वश जाने पर लोगों को प्रायश्चित करना पड़ता था। 
कारण यह जान पड़ता है कि वेदिक-प्रभाव के बहुत पूर्व ही राढ़, सुह्या और कलिंग 
की ओर जेन और बौद्ध भिक्षुत्रों का पदार्पण हो चुका था। वैदिक मर्यादाओं और 
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आय॑ं-संस्कृति से हीन हो कर ये ब्रात्य हो गये थे, जिसके कारण ये लोग मध्यदेशीय 
आर्यों द्वारा उपेक्षित हुए। संस्कृत-साहित्य में मागधी प्राकृत का प्रयोग राक्षसों, भिक्षओं 
क्षपणकों, दासों, नपु सकों, किरातों, म्लेच्छों, आभीरों बौने-कुबड़ों, पिशाच एवं नीच 
जातियों के मुख से' कराया गया है । प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में उड़ीसा से आया हुआा 
दूत मागधी बोलता है ।* 

निस्सन्देह बहुत पहले पूर्वांचल-प्रदेश में द्रविड़, निषाद और मंगोल' जातीय 
भाषाएँ बोली जाती थीं, किन्तु आर्यों के सम्पर्क में आ कर उनकी सुदृढ़ एवं विकसित 
भाषा और उच्च संस्क्रति के प्रभाव के कारण ये भाषाएँ धीरे-धीरे प्रभावहीन होती 
गयीं । आर्यभाषी जब बंगाल में बस रहे थे, उसी समय से उनकी भाषा संस्कृत से' 
प्राकृत रूप धारण कर रही थी। राजकाज की भाषा संस्कृत ही थी, जिसका एक लाभ यह 
हुआ कि श्रति प्राचीन काल से ही भारत में सांस्कतिक एकता का सृत्रपात हो गया था । 
' बग्ुड़ा जिला के महास्थान गढ़ में ब्राह्मी-अक्षरों में उत्कीर्ण एक मौयेंकालीन लेख मिला 
है, जिसकी भाषा पूर्वी-प्राकृत है और जिसका रचनाकाल तीसरी या दूसरी शताब्दी 
ई० पू० है। गुप्त-काल में अनेक ब्राह्मणों को बंगाल और मध्य-उड़ीसा में बसाने के 
लिए भूमिदान किये गये थे, इस सम्बन्ध के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं । गुप्तों के समय 
तक पूर्वांचल के अधिकांश पर आर्य-संस्कृति की पूरी छाप लग चुकी थी । कालान्तर 
में भी अनेक कान्यकुछ्ज ब्राह्मण पूर्वांच! की ओर बसाये गये थे । ५०० ई० में केसरी 
राजाओं ने १०,००० ब्राह्मण उड़ीसा में बसाये थे । एक हजार ई० के आसपास बंगाल 
के राजा आदिशूर ने भी कई ब्राह्मणों को बसाया था। सद्यः आगत ब्राह्मण अपने से 
पहले बसे हुए ब्राह्मणों को आचार-हीन पा कर उन्हें लौकिक एवं स्वयं को वेदिक 
कहा करते थे । 

छठी शताब्दी तक आर्य-भाषा का प्रभुत्व समस्त प्रदेश पर हो गया 'था। 
सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीनी यात्री ह्वु॑ नत्स्याँग ने अंग, पु ड्र, कामरूप, समतट, 
कर्णसुवर्ण, ताम्रलिप्ति, ओड़, और कलिंग का अमण कर एक ही भाषा का प्रचार. 
देखा था । उसने स्वीकार किया है कि यद्यपि कामरूप एवं ओड़ श्रादि प्रदेशों की 
भाषा में मध्यदेशीया का प्रभाव था, किन्तु फिर भी यहाँ की बोलियों में मध्यदेश की 
भाषा से कुछ अन्तर भी था । 

गधी अपभ्रश के तीन भाग किये जा सकते हैं--- 

(१) पूर्वी मागधी--असमीया, बँगला और उड़िया । 

(२) मध्य मागधी--मंथिली और मगधी । 

(३) पश्चिमी मागधी --भोजपुरिया, नागपुरिया। 

पूर्वी मागधी का प्रसार --पूर्वांचल की भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था 
पर मिथिला का गहरा प्रभाव रहा है। आये-जन भागीरथी एवं दामोदर नदी की 


१, पिशल--प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ४ैंड । 


४० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


तीर-भूमि की ओर अग्रसर हो कर वरेन्द्र (3० बंगाल) और राढ़ (मध्य-पश्चिमी 
बंगाल) की झ्रोर गये थे । विद्वान्‌ लोग मध्य-बंगाल' को पूर्वांचलीय संस्कृति का केन्द्र 
बताकर मानते हैं कि यहीं से वे उत्तरी बंगाल हो कर कामरूप की ओर बढ़े और दूसरी 
और राढ़ और स॒हा हो कर उत्कल की ओर गये | यही कोरण. है कि आरम्भिक' 
अवस्था में असमीया, बँगला एवं उड़िया भाषाओं में पारस्परिक साम्य है । गौड़ अथवा 
प्राच्य अपभ्रश का केन्द्र गौड़ (आधुनिक मालदा जिला) था, यहीं से इसका विस्तार 
अ्रसम और उंड़ीसा की ओर हुआ था। आरयों के कामरूप एवं ब्रह्मपुत्र कीं घाटी की 
ओर बढ़ते जाने पर तिब्बती-बह्मी और शान' भाषाओं के प्रभाव के कारण इनकी' 
भाषा में विकार आते गये और यह भाषा कामरूप-अ्रपश्र श्र कहलायी । मुसलमानों 
के आक्रमण (१२०० ई०) के पूर्व तक असमीया एवं बँगला (विशेषतः उत्तरी बँगला) 
में विशेष अन्तर नहीं था । समान भाषा बोलने वाले जोगों के दो दल एक ही समय 
में दो ओर-- असम और उड़ीसा की ओर बढ़े थे । आज भी इन दोनों प्रदेशों की भाषा 
में कुछ ऐसी समानताएं हैं जो बंगला से नहीं मिलतीं । उड़ीसा पर श्रार्यों का प्रभाव दो 
ओर से पड़ा था । एक ओर के प्रभाव का वर्णन हो चुका है, दूसरा प्रभाव कोसल की 
ओर से पड़ा था। इसीलिए उड़िया भाषा पर पूर्वी मागधी के प्रभाव के साथ-साथ मध्य 
एवं पश्चिमी मागधी का भी प्रभाव है । भोजपुरिया एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ही समान 
उड़िया भाषा की किया में एकवचन और बहुवचन' पाये जाते हैं, जबंकि भ्रसमोया 
और बँगला में ये रूप नहीं हैं । इसी प्रकार इन भाषाञ्रों का बहुवचन-सूचक प्रत्यय 
'मान' भी उड़िया में है । १२वीं शताब्दी के कृष्ण पण्डित ने २७ अपश्र शों में उड़- 
अपभ्रश का भी नाम लिया है। उड़िया भाषा मागधी की इसी उप-शाखा का विकास 
है । इसका जन्म तो पालि और स्थानीय बोलियों के सम्मिश्रण से हुआ कितु जगन्नार्थे 
मन्दिर के प्रभाव से' इस पर संस्कृत की छाप निरन्तर पड़ती गयी । जड़ियां विद्वान 

!वीं शताब्दी के अनन्त वर्मा वज्रहस्त देव के लेख को उड़िया का प्राचीनतंम लेख 
मानते हैं | १३वीं शती का भुवनेश्वर का लेख तों उड़िया के विकास को एकदम 
स्पष्ट कर देता है ।' १४वीं शताब्दी के नूृसिह देव के ताम्रलेख में उड़िया शब्दों का- 
बाहुल्‍य देख कर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी भी अ्रनुमान' करते हैं कि इस काल तक 
उड़िया का जन्म हो चुका था। उन्होंने कई प्राचीन लेखों का उदाहरण दे कर सिद्ध 
किया है कि वर्तमान उड़िया का स्वरूप १५ वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में स्थिर हो चुका 
था।* 


पूर्वीमागधी अथवा प्राच्य अपभ्र श॒ का केन्द्र बंगाल को मान कर डा० सुनीति- 
कुमार चटर्जी ने बँगला, असमीया और उड़िया-का पारंस्परिक साम्य दिखाते हुए बंगाल' 


१. मायाधर मानसिह--हिन्दी आॉफ़ औओरिया :लिटरेचर, पृ० ३१। 
२. डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी--दि ओरिजन एण्ड डेव० झ्रॉफ़ बेंगाली* लेंग्वेज 
पृ० १०७-१०८५ | ; 


$#%-७” .. 
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की बोलियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है*--- 
(१) वंगी बोलियाँ (पूर्वी बंगाल की बोलियाँ) । 
.(२) कामरूपी-बोलियाँ (उत्तरी बंगाली तथा श्रसमीया) । 
(३) पुड़ अथवा वरेन्द्रव्बोलियाँ: (उत्तर-मध्य बंगला) । ॥॒ 
(४) राढ़ की बोलियाँ (पश्चिमी और द० प० बगल -तथा उड़िया) 
इनमें बँगला-भाषियों की संख्या सर्वाधिक है। १६६१ ई० की जनगणना 
के अनुसार पूर्वांचलीय भाषा-भाषियों -की संख्या “इस. प्रकार है--- 
. बँगला-भाषी---३,शे८/छठ८,६ ३२९ । -- - । 
उड़िया-भाषी---११५७, १६, ३६२ । 
ग्रसमीया-भाषी---६८, ०३,४६५ । 


पूर्वीमागधी-भाषाओं की पारस्परिक समानता 


(१) अर 'का उच्चारण ओ जेसा, एं का अंग्रेजी के देन (:0७7१) की भाँति 
ऐ काओई जैसा । ण.का न (उड़िया को छोड़ करें) वका ब, य काज,:क्ष कं 
(कं) रुय अथवा आरम्भ में ख । पूर्वांचल में य ध्वनि इ और अर की सम्मिलित ध्वनि 
मानी जाती है । य को सर्देवज ही पढ़ा जाएगा। जहाँ य को य ही पढ़ा जाता 
है वहाँ उसके नीचे चिह्न लंगाते हैं; अन्यथा इओ्र का. प्रयोग कंरते हैं, इसी प्रकार ब- 
की भी स्थिति है। अंसमीया में भी प्रत्येक व कों प्रांय:.ब ही पढ़ा जाता है किस्तुः 
इस भाषा में ब के नीचे पड़ी लकीर खींचे कर व बंना लेते हैं। यह ध्वनि बँगला” 
और उड़िया में नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर ओय .लिख कर काम निकालते हैं । 


वैसे उड़िया में ब के ऊपर बिन्दी लगाकर व बना लिया जाता. हैं । 


(२) षष्ठी में कार्य--केर-कर से बनी हुई र.विभंक्ति का प्रयोग 4 ४7 
(३) भूत एवं भविष्य कृदलत इल .एवं इंबं का प्रयोग, जबकि अन्य मेंगंधी: 


भाषाओं में इनके स्थान पर अल और अब आते हैं।* 


(४) बंगला एवं असमीया के कर्त्ता में ए तथा अधिकरण में ते एवं ते को 
प्रयोग । क्रिया में लिग-वचन' का अभाव । दोनों भाषाओं की सकर्मक एवं अ्रकर्मक 
क्रियाओं के तृतीय पुरुष में भुतकाल' का पार्थवय--क्रमशः इले (सक०) एवं इल” 
(अक० ) का प्रयोग । 

(५) बहुवचन-सूचक विभवितयों का अलंग से जोड़ा जाना--- 7: 

असमीया--बिलाक, बोर, हँत । | / : 7 ह 

बँगला--एश, रा, दिग, गुल-गुला-मुलि/। -- 

उड़िया--माने (मानवक) , ग्रुड़िक ।* _ 


१. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी--ओरिजन एण्ड डेंव०' ऑफ़ बेंगाली लेंग्वेंज, पृ० 
१४० ॥ हि 


२६ वही, पृ० ६३-६४ । 
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ध्वन्यात्मक विशिष्टताएँ--असमोया की : 

(१) च और छ का उच्चारण दन्त्य जेसा-स की भाँति । 

(२) इ्त्य एवं सूर्धन्य में भेद नहीं, दोनों का उच्चारण दन्त्यमुल । ट और 
त का उच्चारण अंग्रेजी के !' जैसा । भारतीय--भारटीय, धारणा-- ढारना । 

(३) ड़ का र उच्चारण । 

(४। ऊष्म ध्वनियों-- श,ब,स का उच्चारण शब्द के आरम्भ में हु और 
ख़ के बीच की ध्वनि जेसा, जिसे ग्रीक के एक्स से प्रकट किया जा सकता है, अन्य 
स्थलों पर ह उच्चारण होगा ।* आ्रावश्यकता होने पर ये ऊष्म ध्वनियाँ च के द्वारा 
व्यक्त की जाती हैं--चरकार (सरकार) । संयुक्त वर्णों में ऊष्म ध्वनियों का 
उच्चारण होता है--स्कूल, विष्णु (बिष्णु) आदि | 

बहिरंग-ग्रुप की भाषाश्रों में स का प्रायः ह हो जाता है। यह ध्वनि-परिवत्त॑ न' 
राजस्थानी, पूर्वी पंजाबी, सिन्‍्धी एवं ईरानी भाषाओं में भी देखा जाता है। च--- 
वर्गीय वर्णों का दन्‍्त्य उच्चारण पूवव-वंग की भाषा एवं कुछ हिमाली बोलियों में भी 
पाया जाता है ।* असमीया के शब्द-भंडार एवं ध्वनितत्त्व पर कुछ ऐसे भी प्रभाव 
देखे गये हैं, जो न संस्क्ृत-परिवार के हैं और न निकटस्थ किसी अनाय॑-भाषा के । 
संस्कृत शतम परिवार की भाषा है, भ्रसमीया में केंटुम-परिवार के शब्द मिलते हैं 
ग्रस» वतर (बादल), जमंन वेतर; अस० लाहे (धीरे), लेटिन लाहाछ; अस० 
गेरि (चिल्लाना), ग्रीक गेरि। ऊष्म ध्वनियों का ग्रसमीया उच्चारण भी केल्ट- 
परिवार की ग्रीक से मिलता है। श्री बापचन्द्र मह॒न्त ने डा० हन॑ली आदि के प्रमाण 
दे कर ईरानी, पिशाची, कश्मीरी, मराठी, राजस्थानी भाषाओं से भी असमीया की 
समानता दिखायी है। अपादान की परा विभवित अ्रसमीगा और ईरानी दोनों में है । 
असमीया का बहुवचन' हँत हैं, ईरानी में हेंति। असमीया एवं मराठी के अधिकरण 
की विभक्ति त है। इन दोनों भाषाओ्रों के वर्तमान काल की क्रमशः विभवितयाँ--- 


झं, श्रा, ए होती हैं ।* 


उड़िया की विशिष्टताएँ : 

(१) ऋ का उच्चारण असमीया एवं बँगला में रिके समान होता है, 
जबकि उड़िया में रु जेसा संस्कृति--संस्क्रुति । 

(२) ण का उच्चारण शुद्ध होता है । 

(३) असमीया बँगला एवं हिन्दी के शब्दों: में प्रायः अ्रन्तिम वर्ण हलन्त हो 


१. बी० के० काकती - एस्पेक्ट्स ऑफ़ अर्ली आसामीज्र लिटरेचर, पृ० १४। 
२. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी--राजस्थानी-भाषा, पु० ५३ । 
३. बापचन्द्र महन्त--अवन्तिका, श्रक्टूबर १६५४, पू० ७७ । 


चैक्ष 
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जाता है जैसे कि गीत का गीत्‌ 58 किन्तु उड़िया में पूरा उच्चारण होगा--गीतर- 
(508 । 

(४) मराठी एवं द्रविड़ भाषाओं में उपलब्ध ल ध्वनि उड़िया में भी है। 
यह ध्वनि वदिक है। 

(५) हस्व अ का उच्चारण बँगला एवं हिन्दी के उच्चारण के बीच का है । 

(६) श,ष,स का उच्चारण प्रायः स के समान है । 


बगला की विशेषताएँ 


सम्मिलित रूप से बँगला की उच्चारण-सम्बन्धी विशेषताओं का वर्णन हो 
चुका है। शेष कुछ विशेषताओं का यहाँ उल्लेख किया जाएगा । 

(१) ऊष्म ध्वनियों का उच्चारण श॒ की भाँति--सात-शात, रोष-रोश । 
किन्तु इसके अपवाद भी हैं--स के साथ त, थ, न और र का योग होने पर उच्चा- 
रण शुद्ध रहता है-स्तब्ध, अजस््र, स्निग्य, अस्थि | साथ ही श के साथ र और ल 
का योग होने पर श का उच्चारण भी स जेसा होता है--श्रम-त्रम, श्लथ-स्लथ । 

(२) रेफ का लोप-द्वुर्गा-दुग्गा, सर्व-शब्ब । 

(३) पश्चगामी-समीकरण--य अथवा. व के पूर्व किसी वर्ण का योग होने 
पर उस वर्ण का द्वित्व एवं य और व का लोप होता है--विद्या-बिद्दा, विद्वान-बिद्ान्‌ । 
असमीया में भी ऐसा होता है, किन्तु उड़िया में नहीं । 

म के साथ किसी वर्ण का योग होने पर मकार का लोप हो जाता एवं वर्ण 
सानुनासिक द्वित्व होता है--पद्मा-पहाँ, लक्ष्मण-लक्खंन | असमीया एवं उड़िया में 
ऐसा नहीं होता, किन्तु उड़िया में म काःउच्चारण कुछ-कुछ वोँ जेसा जान पड़ता है। 
असमीया में क्ष्म का कल होकर म ऊद्य हो ज़ाता.है --लक्ष्मण-लेक्खेंन । 


पारस्परिक रूपात्मक भेढ--तीतों पूर्वांचलीय-भाषाञ्रों में इल' एवं इब प्रत्ययों 


का भी भेद है । 
श्रसमीया बंगला डड़िया 
ञै दम इ्ब इबि (ब०व० इबूं) 
तू ड्बि इबि इ्बु 
तुम इबा ड्बे इब 
वह इब ड्बे इब (ब०्व० इबे) 


१. यहाँ केवल बँगला साधु-भाषा (लिखित साहित्यिक-भाषा) के इल और इब 
कृदंत दिये गये हैं, बोलचाल की भाषा में इ हुट जाएगा और केवल ल और ब 
रह जाएँगे । बँगला-उच्चारण के विस्तृत परिचय के लिए देखिए लेखक की 

हिन्दी बंगला प्रकाश" पुस्तक । 
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असमीया बंगला: उड़िया 
ग्रादर सुचक ड्ब इबेन . ह ड्बे 
मैं इलो इलाम इलि (बण०्व० इलूँ) 

की आओ आल लि.(ब०्व० लु) 

तू इलि... इलि |... & हल: 
तुम इला इ्ले इल, ल' 
वह ले इल' इला, ला ३ 
ग्रादरसुचक . इले इलेन... इले, ले 


बहुवचनन की विभकितयों का. वर्णन ऊंपर हो चुका. है। कारक की विभ- 
क्तियों में कहीं समानता है एवं कहीं विभिन्‍नता । 


श्रसमीया बंगला. उड़िया 

कर्ता ४ ॥ए ि । हे 

कर्म क के, रे,य : कुंच्ू 

करण. एरे,दि,द्वारा |. द्वारा, दिया. (क, छू) द्वारा 
सम्प्र०.. क्‌ (भ्रक) ले के (कर्म की भाँति) (कर्म की भाँति) 
अपा० परा हइते, थेके.... उ,रु, ठारू 
सम्बन्ध *. र॒... र,एर . छूर. 
अधि०ण “तः... ते,ए,ये,य्‌  'ए,रे, ठारे 


वाक्य-स्थितिं के अनुसार कारकों के कुछ विशिष्ट-रूपों का भी श्रयोग “होता: 
है. । यहाँ प्राय: प्रचलित विभक्ितयाँ-ही प्रस्तुत की गयी हैं।....... . ... . 


पुरुषवाची सर्वनामों में प्राय: साम्य है । असमीया भाषा में तृतीय पुरुष का: 
स्त्रीलिंग भी है 'ताइ! जोकि अंग्रेजी के (8॥) के समान है। उड़ियां में प्रथम पुरुष 
के दो रूप हैं, साधारणत: 'मुँ! और आमे' (मैं और हम) का प्रयोग होता है, . 
किन्तु राजा लोग अथवा अपने. को गौरव दे कर बोलने वाले लोग आम्भे और 
आम्भेमाने शब्दों का प्रयोग करते हैं । ' 


शब्द-भण्डार में समानता होते हुए भी भेद है । मागधी अ्रपश्न श के ही शब्दों 
के विकसित रूपों की दृष्टि से समानता है, किन्तु अनाये भाषाओं से गहीत  शंब्दों 
के काउण वेषंम्य है । असम पर किराती-प्रभाव अधिक है तो उड़िया पर निषादी एवं 
द्राविड़ी अधिक है.। बंगला-भाषा पंर तीनों प्रभाव देखे जाते हैं। फलत॑: तीनों के 
प्रदेशों में भिन्‍्त-भिन्‍न' प्रकार के शब्द प्रचलित हो गये हैं । यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिये 
जाते हैं जिससे पारस्परिक साम्य-वेषम्य स्पष्ट हो सकेगा । 
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असमीया बेंगला . उड़िया...., 

चका - : चाका .'. - चंक(चक्र>-पहिया ) 
गछु .. गाछु गछु ([ सं० गच्छे ८-८ पेड) 
छाति . छाता छता' (सं० छत्रन->छाता) 
भालो भालो - भल([सं० भवद्चूभला) 
कला कालो कला (काला) 

चुल्नि चुल बाल (केश) 

हात  हात ' - हात (हस्त) 

तोपनि घुम निद्र (नींद) 

लेतेरा नोडरा मइला (मेला) 

तिता भिजा .. ओदा (मींगा) 

चेंचा ठाण्डा थण्डा (ठण्ड) 

तलत :“.. नीचे... तले (नीचे) 

“कला .. काला : काला (वधिर) 
बेजि . सु, छेंच छड्चि (सूची-शुई) 
लग काछ पाख (पास) 

दिड्लि घाड़ . बकेक (ग्रीवा) 

'पखिला प्रजापति. प्रजापति, पार्वती (तितली) 


ग्रधेमागधी से उत्पन्त अवधी एवं पूर्वीमागधी-भाषाओं से समता... 


पूर्वी हिदी--शौरसेनी और मागधी प्राक॒ुतों के क्षेत्रों के मध्यभाग:में अर्धे- 
मागधी प्राकृत बोली जाती थी, इसी से कालान्तर में अर्धभागधी-अपभ्रश और उससे 
पूर्वी हिन्दी विकसित हुई। .. रा 


पूर्वी-हिन्दी के उत्तर में पहाड़ी बोलियाँ, पूर्व में मागधी बोलियाँ (पश्चिमी 
भोजपुरी तथा नागपुरिया), दक्षिण में मराठी और पश्चिम में शौरसेनी बोलियाँ, 
(कन्नौजी और बुन्देलखण्डी) स्थित हैं। पूर्वी हिन्दी का क्षेत्रफल' १,८७,५०० 
व०्मी० है, इसके अन्तर्गत भ्रवधी, बघेली और, छत्तीसगढ़ी आती है, जोकि उत्तर 
प्रदेश, बघेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, छोटा नागपुर तथा मध्य-देश में फंली हुई हैं। 
ग्रवधी और बचधेली में पर्याप्त समता है किन्तु छत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड़िया 
भाषाओं का प्रभाव पड़ गया है । 


अ्वधी--अवधी के अ्रन्य नाम पूर्वी, कोसली (झथवा कोशली ) और बंसवाड़ी 
हैं। पूर्वी और कोसली व्यापक शब्द हैं और बेसवाड़ी का क्षेत्र अवधी के क्षेत्र के 
भीतर का ही है। उन्‍नाव, लखनऊ, रायबरेली, तथा फतेहपुर के कुछ भाग को बेस 
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राजपूतों की प्रधानता के कारण बैसवाड़ा कहते हैं, वहीं की बोली बेसवोड़ी कहलाती है । 
अ्रवधी सम्पूर्ण अवध-प्रदेश की बोली है किन्तु इसकी सीमा के अन्तर्गत हरदोई, खीरी 
तथा फैजाबाद के कुछ भाग नहीं श्राते हैं। यह भाषा अवध के बहिर्भूत प्रदेश 
फतेहपुर, प्रयाग, केराकल तहसील छोड़ कर जौनपुर तथा मिर्जापुर के पश्चिमी भाग 
में भी बोली जाती है ।' लगभग २११ करोड़ की भाषा है। प्राचीनकाल में यह प्रदेश 
कोसल कहलाता था । 


प्रेममार्गी कवि--कुतुबन, मंभन, जायसी, नूर मुहम्मद, उस्मान आदि ने 
अवधी के साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। गो० तुलसीदास ने 
बैसवाड़ी हिन्दी में मानस की रचना की । 


पूर्वी मागधों भाषाओं से अवधी की समता :-- : 


ब्रज और अवधी दोनों में ही मागधी भाषाश्रों की भाँति ही य, व और ण 
का शुद्ध उच्चारण न होकर क्रमशः ज, ब और न होता है। तीन ऊष्म ध्वनियों में 
केवल स का प्रयोग है, पूर्वी मागधी में श का । अवधी में क्ष का उच्चारण भी शुद्ध 
नहो कर छ है। 


मागधी में ब प्रत्यय भविष्य कृदन्त एवं क्रियार्थक संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त 
होता है। अ्वधी में भी इसका प्रयोग दोनों प्रकार से हुआ है। भविष्यकाल के 
अधिकांश रूप श्रवधी में मूलधातु के साथ ब प्रत्यय लगाने से बनते हैं ।* तीनों पुरुषों 
में ब कृदन्‍त का रूप एक जैसा रहेगा, जबकि पूर्वी-मागधी भाषाओं में यह परिवत्तित 


होता है । 


पूरवंकालिक क्रिया में इ एवं ऐ का प्रयोग होता है, कहि, राखि, लें आदि । 
पर्ब-मागधी भाषा में सम्बन्ध की विभक्ति र अभ्रथवा एर है--र-एर-कर-केर-कार्य । 
ग्रवधी में इसके लिए केर कर और के का प्रयोग हुआ है। अवधी के पुरुष-वाची 
सर्वतामों का भी पूर्वी-मागधी भाषाओं से ही क्या समस्त भारोपीय भाषाओं के इस 
प्रकार के सर्व॑नामों से साम्य है । 


शब्द-भंडार की दृष्टि से भी अ्रवधी का पूर्वमागधी से कहीं-कहीं साम्य है। 
चर्यागीतिकोश' के कई शब्दों की पद-टिप्पणी में सम्पादक श्री प्रबोधचन्द्र बागची ने 
उन्हें अ्वधी शब्द बताया है । 





१. डा० उदयनारायण तिवारी--भोजपुरी भाषा और साहित्य, उपोदघात, 
पु १४० | 
२ देवकीनन्दन श्रीवास्तव--तुलसीदास की भाषा, पृ० २२५। 


। 
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पूर्वांचलीय-भाषाओं एवं अवधी का पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करने के लिए 
चार्ट प्रस्तुत हैं--- 


भारतीय आयंभाषा 


वैदिक छंदस--स संस्कृत - मिश्चवितगाथा--प्राकृत (फालीमिश्रित) अपक्ष श--- 
आाधु० भाषाएँ 


का +४ ४४४४ ४ फ कं िछस नीली ननननननन+++>« 
नल ननननन-न-ननननननान+-+++म 


उदीच्य प्रतीच्य मध्यदेशीय प्राच्य दक्षिणात्य 
| | 

शौरसेनी | | 

| 
शौरसेनी अपभ्र श- अधंमागधी सागधी 

अवहट्ठ (जैन अर्धे- | 

हो मागधी ) | 
पश्चिमी हिन्दी | 


| अर्धभागधी-. मागधी अपभ्रश 

| | | | | अपभ्रश 
हिन्दु- बाँगड्‌ ब्रजभाषा कन्नौजी बुन्देली | 

स्थानी पूर्वी हिन्दी 


| [ |[ 
छत्तीसगढ़ी बघेली अवधी 


अिनिनननन आनिनननननणा डर भनमनाककन केनमपवाणषकाब्यक तिगा-नणकननक पारिगणएणानह अनभिभभणओई 


] । | | 
भोजपुरी मगही मैथिली जउड़िया बेंगला असमीया 


पूर्वांचली य-भाषाओं के साहित्य का इतिहास 


सम्पूर्ण साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण की रूपरेखा :-- 
पूर्वांचलीय-भाषाओं के साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण में बहुत कुछ 
समानता है । तीनों मुख्य-युगों की एक सी शताब्दियाँ हैं। इनके सम्पूर्ण-इतिहास की 
रूपरेखा दे कर आगे केवल रामायण-रचनाकाल के पूर्व तक का संक्षिप्त इतिहास 
प्रस्तुत किया जाएगा । 
अ्रसमीया-साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण 


(१) आदियुग या प्राक्वेष्ण-काल-- (११२०० ई० तक समाप्ति)-- 
चर्यापद-डाकखना-वचन और लोकगीत । 


थद , रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकांव्य 
(२) मध्ययुग--१२००-१०२४ ई०-- 
१. वेष्णकाल (१२००-१६५० ई०)--क-प्राकृशंकर-युग, ,ख- 
शंक रदेव-युग । ु 2 
२. बुरंजी या इतिहास-काल---१६५०-१८२५ ई० (आहोम-राजाश्रों 
हारा इतिहास. लिखाया जाना) । 
(३) आधुनिक युग--अ्रंग्रेजों के सम्पकं---१८२६ ई० के पश्चात से । 
्््णि बेंगला-साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण 
(१) आदि युग---९ ५०-१२०० ई०--चर्यापद, डाकखना-वचन', पौराणिक 
“एवं लौकिक उपास्य काव्य । 
[ २ ) सध्य यंग -- १२००-१८०० ई० । 
क--युगान्तर-काल-- १२०० से" १३०० ई० । 
ख-- पूर्व मध्ययुग (प्राक्‌ चेतन्य-युग )--१३००-१५०० ई० । 
ग--उत्तरमध्यथुग (चैतन्य-युग)--१५०० से १८०० ई०। 
(३) आधुनिक युग---१८० ०. ई० के पश्चात्‌ । 
उड़िया-साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण रा 
(१) झादियुग-- (अथवा सारलादास युग)---६५०-१२०० ई० (चर्यापद, 
डाकखना-वचन, शिलालेख ) । 
([ २ ) सध्ययग--- १२००-१८०० र्द्० 
क --पंचसखा-वेष्णव-काल--- १२० ०-१६५० ई० 
ख--काव्ययुगग या रीतिकाल--सत्त रहवीं- शताब्दी से उनन्‍नीसवीं के 
द्वितीयार्ध तक । 
(३) आधुनिक युग --१. राधानाथ युग, २. राधानाथोत्तर युग । 
गआदियुगीन-साहित्य 


प्रत्येक भाषा-साहित्य के अादिकालीन इतिहास का वर्णन . करने. के पर्व बौद्ध - 
गान थ्ो दोहा तथा डाकखना-वचन की चर्चा कर लेना समीचीन होगा, क्योंकि 
प्रत्येक पूर्वांचलीय-भाषाओ्रों के विद्वानों का दावा है कि बौद्ध-गान ओं दोहा अथवा 
चर्यागीति के संग्रह की भाषा उमके अपने प्रदेश की भाषा का आरम्भिकंस्खूप है। 
ऐसा' ही दावा हिन्दी-भाषाश्रों का भी है। डाकखना के वचनों के सम्बन्ध में भी इंसी 
प्रकार के कथन हैं । ह 


चर्यागीति : 


तर्यागीति की प्राप्ति--म०म० हरप्रसाद शास्त्री नामक एक बंगाली विद्वान 
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को १६०७ ई० में नेपाल के पुस्तकालय से बौद्धसिद्धों के गीति और दोहों की पोथी 
प्राप्त हुई थी, इसे उन्होंने १६१६० में 'हाजार बछरेर पुराण बाँगाला भाषाय 
बौद्धनात ओ दोहा” नाम से वंगाक्षरों में प्रकाशित कराया था । इसमें तीन प्रकार 
की रचनाएँ संकलित थीं--(१) चर्याचर्य-विनिश्चय, (२) सरोज वज्च (सरह 
पाद) और कृष्ण पाद (काह्नपा) के दोहाकोश, (३) डाकाणंव। श्री प्रबोधचन्द्र 
बागची ने १६२६ ई० में सरहपाद और तिल्लोपाद के दोहाकोशों का एक संग्रह पाया 
था, जिसे १३वीं शताब्दी का बताया जाता है। श्री सुनीतिकुमार चटर्जी ने दोहाकोश 
की भाषा शुरसेनी अ्पश्रश मानी है। स्व० श्री राहुल सांकृत्यायन ने दोहाकोश को 
आदि-हिन्दी का काव्य स्वीकार कर इसे प्रकाशित भी कराया है । 

चर्यागीति-लेखक --विवाद चर्यात्र्य-विनिश्चय को लेकर है । इसका भर्थ 
है--चर्य -- आचरणीय --अचये -- अना चरणीय -+- विनिश्चिय -- निरूपण । यह बौद्ध- 
धर्म के विधि-निषेध का शास्त्र है, जिसमें कि विभिन्‍न बौद्धसिद्धों के ५० चर्यागीतों 
का संग्रह है । 

प्रसिद्ध 5४ सिद्धों की सूची के अन्तर्गत आने वाले २४ सिद्धों के ५० पद इसमें 
संकलित हैं। इसमें पहले केवल ४६ पद पाए गये थे। श्री बागची ने इसका एक 
तिब्बती अनुवाद भी खोज निकाला, जिसमें लुप्त-पद्ों का अनुवाद भी मिल गया | 
. तिब्बती अनुवाद से चर्यापदों की भाषा समभने में सुविधा हुई है । 

इसका रचना-काल' सुनीति बाबू ६५० से १२०० ई० स्वीकार करते हैं। 
राहुल जी सिद्धों का श्राविर्भाव कुछ इससे भी पुराना मानते हैं, उन्होंने सरहपाद को 
८वीं शताब्दी का माना है । 

पदों के रचयिताओ्ं के स्थान के सम्बन्ध में भी मतभेद है । बिहार के विक्रम- 
शिला (भागलपुर), उदन्तपुरी (बिहारशरीफ़) ओर नालन्दा स्थान बौद्ध-साधनाओं 
के केन्द्र थे । यहीं बौद्धों के वज्यान, सहजयान' आदि सम्प्रदायों का प्रचार हुआ था । 
श्री राहुल जी, पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी और श्री शिवपूजन सहाय अ्रधिकांश सिद्धों 
की निवास-भूमि मगध या इसके श्रासपास का प्रदेश मानते हैं। श्री हरप्रसाद शास्त्री 
ने लुइपाद, भसुकपाद, काक्लपाद, सरहपाद और शबरपाद आदि को बंगाल का माना 
है । असमीया और उड़िया भाषाश्रों के विद्वान इन्हीं में कई को अपने प्रदेश का सिद्ध 
करते हैं। 'आजि भूसु (क) बंगाली भइली । णिश्र धरणी चण्डाली लेली'-....४ह से 
सिद्ध किया जाता है कि भुसुक बंगाली नहीं थे, वे बंगाल में जाकर बसे थे और उन्होंने 
किसी चंडालिका को अ्रपनी घरवाली बना लिया था। श्रन्य कई सिद्ध भी बंगाल 
पहुँचे होंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ के शिथिल-समाज में साधन-प्रेमिका खोजने में कठिनाई 
नहीं हुई होगी । ऐसा लगता है कि कम्बलाम्वरपाद, लुइपाद, भुसुकपाद, शबरपाद' 
सरहपाद, काहनुपाद आदि कतिपय सिद्धों का सम्बन्ध निश्चय हीं पूर्वांचल से' था । वे 
या तो वहाँ जन्मे थे अथवा वहाँ जाकर बसे थे । 

बल्ले 


५० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


श्री हरप्रसाद शास्त्री ने चर्यापदों की भाषा को आदि-बँगला माना है। श्री 
सुनीतिकुमार चटर्जी ने इनका समर्थत कर भाषा की व्याकरण-विषयक गवेषणा की 
है। प्राचीन बँगला भाषा से चर्यापदों की भाषा के साम्य के लिए कुछ ये तर्क दिए 
गये हैं--(१) सम्बन्धशारक की विभकति एर और र (२) सम्प्रदानकारक 
की विभकति रे (३) अधिकारण की विभकति त (४) परसर्ग --माञझ्न आदि 
(५) भूत और भविष्य कृदन्त इल और इब (बिहारी भाषा का अल और अब नहीं), 
(६) अ्रसमापिका-क्रिया की विभकति इश्ा तथा इले । 


बँगला-तरककों की परीक्षा--(१) सम्बन्ध कारक की विभकतियों एर और र 
का प्रयोग' चर्यापदों के शब्दों में प्राप्प है--डोम्बी-एर-१९, रुखेर-२ बाड़िर-५० । 
किन्तु र विभक्ति असमीया और उड़िया भाषा में भी जुड़ती है। एरि विभकित 
विद्यापति के पदों में भी मिल जाती है। (२) सम्प्रदान की विभक्ित रे प्राचीन 
बंगला में एवं आधुनिक बँगला के काव्य में प्रयुक्त हुई है। (३) अधिकरण की त 
विभक्ित के स्थान पर बँगला में ते और कहीं-कहीं ए का प्रयोग होता है, भ्रसमीया 
में आज भी त विभक्ति चलती है । अतएव चर्या के हाड़ित एवं टालत--३३ शब्दों 
में असमीया से साम्य है । (४) भूत और भविष्य कृदत्त इल' और इब केवल बँगला 
में ही नहीं हैं, असमीया एवं उड़िया में भी हैं। पुरुषवाची सर्वनामों के साथ 
तीनों भाषाओं के कृदन्तों के भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं, साथ ही पूर्वांचलीय भाषाओं 
की क्रियाओं में लिगभेद नहीं है, जबकि चर्यापदों की भाषा में हिन्दी के समान भेद 
हैं--नाना तरवर मौलिल रे गश्नणत लागेली डाली--/ २८ । कीत्तिलता और 
वर्ण-रत्नाकर में ल कृदन्‍्त है श्रौर भोजपुरिया में भी इल मिल जाता है। “इल' के 
ग्राधार पर कोई एक भाषा चर्यापदों पर अपना अ्रधिकार प्रकट नहीं. कर सकती । 
इसी प्रकार इब क़ृदन्‍्त के प्रयोग-रूपों में भी विभिन्‍नता है। भोजपुरिया के प्रथम 
पुरुष का इब चर्यापदों के प्रथम पुरुष के इब से मिलता है। (५) अधिकांश मार 
आ्रादि परसग मैथिली और अवधी में भी मिल जाते हैं--जेसे माकमखानी खीन ।* 
मानस में प्रयोग---पहुँचाएसि' छन माफ निकेता---१-१७०-७। (६) इआ और इ 
असमापिका क्रियाएँ तीनों पूर्वांचलीय भाषाओं में हैं। झ्राधुनिक बँगला-भाषा की 
साधु-भाषा में इया एवं कथित-भाषा में ए विभकति मिलती है। चर्यागीतों की इ 
विभक्त शुद्ध रूप में आज भी असमीया और उड़िया भाषाओं में मिलती है । इस- 
लिए बँगला का यह दावा भी बहुत पुष्ट नहीं है। इअ्र अथवा इच्चा विभकिति अवहटुठ- 
भाषा की विशेषता थी । इसका प्रयोग पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाषाओ्रों में हुआ 
है। इ का प्रयोग आज भी अवधी और ब्रज में है। इले का प्रयोग--'रात भइले 
कामरु जाय---चर्यापदों में हुआ है, किन्तु बहुत कम । ऐसा प्रयोग बंगला और श्रसमीया 
दोनों भाषाओं में है । 


१. श्री गुणानन्द जुयाल--विद्यापति का ग्रमर काव्य, पृ० १२। 
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अ्रसमीया भाषा के पक्ष में तक॑ और उनकी समीक्षा-- चर्यापदों की भाषा 
को आदि असमीया सिद्ध करने के लिए डा० डिम्बेश्वर नेओग ने अनेक तक दिये हैं 
जोकि व्यर्थ हैं, जैसे कि स्त्रीलिग प्रत्यय नी का प्रयोग (शुंडिनी), इस प्रकार के 
प्रयोग भारत की अनेक भाषाओं में हैं। उनके मुख्य विचारणीय तके तथा उनकी 
परीक्षा प्रस्तुत की जा रही है--(१) व्यंजनान्त कर्त्ता में ए की उपस्थिति चर्या में 
है--कुम्भीरे खाय, चोरे निल'। असमीया में भी इसकी उपस्थिति है। किन्तु यह 
मियम बगला-भाषा पर भी लागू होता है। (२) कर्म का चिह्न क--जैसे कि 
ठाकुरक---असमीया में है, बँगला में नहीं। किन्तु मैथिली में भी--क का प्रयोग 
होता है। उड़िया में कु है। यह केवल अप्तमीया की विशेषता न होकर अधिकांश 
पूर्वीमागधी-भाषाओों की विशेषता है। (३) डा० नेश्रोग ने असमीया के पक्ष में 
सम्बन्ध की विभक्ति र, सप्तमी में त का प्रयोग, असमापिका-क्रिया में इया अथवा 
इ की उपस्थिति का तक दिया है, बँगला-विषयक तकों की परीक्षा करते समय इन 
पर विचार हो चुका है। इस प्रकार नेश्रोग के अधिकांश तक वही हैं जो बँगला के 
विद्वानों के हैं। (४) अ्रसमीया वाले तक देते समय बँगला से अवश्य ही अपना 
पार्थकय दिखाते चलते हैं, उनका एक तक है कि चर्या की भाषा में निषधार्थक- 
क्रिया में न पहले आया है--नछारश्भ, नमेलइ । यह विशेषता असमीया में है किन्तु 
बँगला में नहीं । बँगला में ना क्रिया के पश्चात्‌ आता है---छाड़ेना । किन्तु हिन्दी में 
भी तो न पहले आता है। (५) श्री बाणीकान्त काकती' का भी एक तक॑ दिया जा 
रहा है--मध्यवरत्ती आ का अनुसरण करने वाले आ के आने पर प्रथम का लघू हो 
जाता है। यह असमीया और चर्यापदों की विशेषता है--- 


चर्यापद अ्रसमी या बंगला संस्कृत 
पखा---४ पखा पाखा पक्ष 
चका-- १४ चका न्ाका चक्र 


किन्तु यह विशेषता उड़िया भाषा की भी है--कला (काला), छता 
(छाता), मथा (माथा) ञ्रादि। फिर चर्यापदों में ऐसे शब्दों का बहुल' प्रयोग भी 
नहीं है। ह 

उड़िया के पक्ष में तक और उनकी समीक्षा--चर्यापदों की भाषा की खींच- 
तान में उड़िया वाले भी पीछे नहीं हैं। पं० नीलकंठ दास ने उड्डीयान देश के 
प्राचीन धर्म को जैनधर्म मान कर तथा उसे ऋग्वेद से भी प्राचीन सिद्ध कर कहा है 
कि सहजयानी एवं वज्ञयानी सिद्धों की चर्यापदीय-भाषा शबर प्रदेश (उड़्डीयान 
देश--..उड़ीसा) की भाषा थी । वे उड्डीयान देश को शबर-संस्कृति का केन्द्र मान 


१. श्री बाणीकान्त काकती--श्रासामीज इट्स फार्मेशन एण्ड डिवलपमेंट, पृ० ६ । 


५२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय' रामकाव्य 


कर इसका विस्तार एक ओर नेपाल औौर तिब्बत की शोर तथा दूसरी ओर बंगाल 
ग्रौर उत्कल' के तटों तक मानते हैं। उनका कहता है कि सिद्धों की परिनिष्ठित 
ग्ौर धामिक भाषा उप्त समय की उड़िया भाषा थी। पंडित दास ने चर्यापदों के 
शब्दों की सूची दे कर कोष्ठक में संस्कृत पर्याय दे कर उन्हें उड़िया शब्द बताया 
है--अइस (ईदृश), अ्रहिणिसि (अहिनिशि), आईस (ईदुश), श्रास (आश), 
उएस (उपदेश ), जहि (यत्र), सेजि (शय्या)। इस प्रकार इनका सम्बन्ध संस्कृत 
भाषा से जोड़ कर कोई भी भारतीय आरयें-भाषा चर्यापदों की भाषा पर अपना दावा 
प्रकट कर सकती है। पंडित दास के इस साम्य में गम्भीरता एवं ठोसपन' नहीं है । 
श्री दास द्वारा प्रस्तुत लम्बी सूची में केवल' तीन शब्द ऐसे हैं जो उड़िया भाषा से 
समानता रखते हैं-- गाती-३० (उड़िया-- घाति>-घातक ), एकुडि-३० (उड़िया-- 
एकुटिश्रा -- एकाकी ) और ठाण-२ (उड़िया-- ठणा८- थाना ) । उन्होंने चर्यापदों के बांड 
कुरु ड-३७ और बिश्लाली-४ अश्लील शब्दों को उड़िया भाषा का बताया है। पहला 
शब्द बाण्ड (शिश्न) अ्रवश्य ही उड़िया का है किन्तु बिश्लाली के लिए देखिए 
तुलसीदास की यह पंक्ति---'नतरू बांभ भल' बादि वियानी । हाँ बिआ का अर्थ 
उड़िया में अवश्य ही योनि' है श्रतएव बिग्लाली शब्द उड़िया में सार्थक हो सकता है। 

भाषा का अध्ययन व्याकरण को दुष्टि से उसके रूप-निर्माण का होना 
चाहिए। मैंने स्वयं चर्यापदों का अ्रध्ययन कर चर्यापदों की भाषा में कहीं-कहीं 
उड़िया भाषा से समानता देखी है--सम्बन्ध की विभक्ति र, भूत कृदंत इल' का 
भइली-४६ (प्रथम पुरुष में) एवं पाकेला-५० (तृ० पुरुष में) प्रयोग, असमापिका- 
क्रिया का इ प्रत्यय क्मंकारक में कु--अविद्याकारिकु-६, अव्यय एथु-२२ (श्रत्र), 
शग्रादि प्रयोग उड़िया-भाषा से साम्य रखते हैं। लुइपाद आ्रादि कुछ सिद्धों का उल्लेख 
भी प्राचीन उड़िया साहित्य में है । फिर भी यही कहा जाएगा कि उड़िया के शब्द 
अ्रसमीया और बंगला से कम हैं । 

हिन्दी के पक्ष में--कारक-चिह्ठों में कई स्थलों पर मैथिली एवं अ्रवधी के 
कारक-चिह्न हैं। अनेक क्रियाएँ पइसइ, वह॒ुइ आदि हिन्दी की तो हैं ही अन्य कई 
क्रियाएँ ऐसी हैं जिन पर किसी भी आलोच्य भाषा का अधिकार सिद्ध किया जा 
सकता है । पूर्वी भाषाओं की क्रियाओ्रों में लिग-भेद नहीं होता किन्तु चर्यापदों में है । 
हिन्दी की भाँति चर्यापदों की प्रेरणार्थक क्रिया में झ्राव प्रत्यय का प्रयोग है । चर्द्र- 
बिन्दु के रूप में विभक्तियों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। सर्वेताम मइ, तइ, 
हुउं, अम्हे, तुम्हे, तोहोरि, जे, ते आदि ऐसे हैं जो थोड़े ही हेर-फेर से किसी भी 





१. पं० नीलकंठ दास' का सभापतीय भाषण--ओरिएंटल' कास्फ्रेन्स, पु० १७। 

२. बंँगला-बाण्डा | 

३. लोहिदास मठ करि थान्ति*“'शुन्यसंहिता--अच्युतानन्द .दास, द्वि० सं० 
प०७६९६। | 
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भाषा के सिद्ध किये जा सकते हैं। फिर भी भूकाव हिन्दी की ओर ही है--हउं ब्रज 
और भअ्वधी में है किन्तु पूर्वांचलीय-भाषाश्रों में नहीं है । इल और इब कृदन्त मैथिली 
आदि भाषाओं में हैं, तथा केवल इब अरवधी में है | शब्द-भण्डार बहुत-कुछ हिन्दी 
का है--नेउर-११, थाती-३, मेह, पेख, जासु, जिम-३०, अंकपाली (श्रंकवार २४) 
जइसों-तइसों- १३, तइसो-तइसो-२२, सदभाव-१०, कइसे-८, साव-२६,. टाल (-मटोल') 
“४०, कुठार, डार-४५, सेलइ (अवधि )-१८, अइसन-२ आदि ऐसे शब्द हैं जो प्राय: 
हिन्दी में मिलेंगे, पूर्वांचलीय-भाषाओं में नहीं। कहीं-कहीं तो पूरी पंक्ति ही हिन्दी 
की प्रतीत होती है--- । 
भाव न होइ श्रभाव न जाइ । अदस संबोहें को पतियाय ॥ 

चर्यापदों के छन्द मात्रिक हैं और हिन्दी के छन्द भी मात्रिक हैं। पूर्वांचलीय- 
भाषाओं का प्राचीन काल से' प्रचलित छन्द पयार मात्रिक नहीं है । 

निष्कर्ष ---चर्यापदों की पोथी का पाठ निर्धारित नहीं है, इसलिए निश्चयरूप 
से' कुछ कह सकता कठिन है । यदि पोथी की भाषा शौरसेसी अ्पश्रंश और लिपिकार 
पूर्वांचलीय हो अथवा इसका उलटा हो तो भी दोनों भाषाश्रों के मिश्रित हो जाने की 
सम्भावना हो सकती है । कई तक शौरसेनी अपश्रंश के पक्ष में हैं। राजपूतों के प्रभाव 
से शौरसेनी अपभ्रंश समस्त उत्तरो-भारत की राष्ट्रभाषा हो गया था। पूर्वांचल के 
लोगों ने अपनी छाप लगाते हुए इस अपश्रंश में रचना की होगी । फिर भी चर्यापदों 
की भाषा पर पूर्वांचलीय-भाषा के शब्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती | ऊपर के 
तकों पर विचार करते समय सम्बन्ध की विभक्ति, असमापिका-क्रिया की विभक्तित, 
इल और इब कदन्तों के कारण पूर्वांचल का प्रभाव देखा ही गया है, कुछ शब्द भी ऐसे 
हैं जिनका सम्बन्ध भी पूर्वांचल से है -- काले बोब ४०-बंगला काला-बोबा>वधिर- 
मूक, ये शब्द उड़िया और असमीया में भी हैं । टाणञअ, काँदइ, घुमइ क्रियाएँ बंगला से 
मिलती हैं । रुखेर तेन्तली कुम्भीरे खाश्न-२, एक से शुंडिनी दुई घर सान्धय-६ जेसे 
प्रयोग भी बंगला से' मिलते हैं। शबर पाद द्वारा चित्रित शबरी का रूप पूर्वांचल के 
पर्व॑तों पर प्राप्त है ।* बंगाल में पर्ण-शबरी पार्वती की पूजा होती है। सहजयानियों 
की विचारधारा की परम्परा कबीर में देखने को मिलती है, किन्तु बंगाल में तो आज- 
तक बाउल उलटबाँसियों जैसी उक्तियाँ कहते आ रहे हैं --- 

. बलद रइल गाभोर प्याटे पाहा गेल मारे 
जलेर उपर सय्या पात्या चोरा पारे मिद ।* 








१, ऊँचा ऊँचा पावत तहि वसइ सबरी बाली। 
मोरंगि पीच्छ परहिण सबरी गिवत गुंजरी मानी ॥। 
--चर्यागीति--गीति क्रमांक, २५॥१ । 
२. मुहम्मद मनसुर- हारामणि, पृ० ८५) » 
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बाउलों में शून्यवाद, सहजवाद और गुरुवाद तथा षट्चक्र, सुषुस्ता, आदि 
सभी मिलते हैं। उत्तरी बंगाल के बौद्ध गानों को शब्द-ज्ञान' कहते हैं ।' 


यह तो स्पष्ट है कि बौद्ध चर्यापदों की आत्मा पूर्वी है, भाषा भले ही मैथिली- 
मिश्रित शौरसेनी श्रपश्रंश हो, जिसमें कि पूर्वांचलीय भाषा के उस रूप की भी यत्र- 
तत्र छाप है जो कि सम्मिलित रूप से असमीया, बंगला एवं उड़िया का प्रारम्भिक 
रूप था। यह भी हो सकता है कि यह भाषा उपर्युक्त भाषाओ्रों से मिलकर गठित 
की गयी क्रत्रिम भाषा हो, जैसी कि ब्रजवुलि थी । बंगाल और उड़ीसा में ब्रजवुलि 
का प्रचार १५वीं शताब्दी से' ही देखा जाता है--फिर भी ' मैं अपने प्रथम कथन का 
ही समर्थन करता हूँ । 


डाकसखना-वचतन : 

बौद्ध चर्यापदों के समान ही डाकखना के वचनों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। 
ग्रसम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इनकी कहावतें प्रचलित हैं और इन' पर चारों 
राज्यों की भाषाओं का अधिकार सिद्ध किया जाता है। डाक' पुरुष हैं और खना 
महिला । डाक का सम्बन्ध वराहुमिहिर (पाँचवीं-छठी शताब्दी) से जोड़ा जाता है । 
ग्रसम आदि प्रदेशों में इनके जन्मस्थान' के खोजने की भी चेष्टा की गयी है। अ्रसम' 
के प्रायः सभी घरों में डाक-वचन' की पोथी मिल' जाएगी । 

श्री नगेन्द्रनाथ चौधरी दृढ़ता के साथ डाक और खना शब्दों की व्युत्पत्ति 
तिब्बती शब्दों से' मान कर कहते हैं कि ये वचन किसी विशेष पुरुष या स्त्री के न हो 
कर सामान्यतः विद्वज्जनों के चतुर वचनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।* 

हिन्दी-प्रदेश के घाघ-वचन और डाकखना-वचन में साम्य है। यदि तिब्बती 
ग्डाग शब्द से' डाक की व्युत्पत्ति मानी जाती है तो सम्बन्ध भिड़ाने के लिए घाघ शब्द 
की भी मानी जा सकती है। 

ये वचन सारे भारत में ही प्रचलित हैँ, जिनका आधार हमारी कृषि-संस्कृति है । 
वर्षा के लक्षण, कृषि-विज्ञान, पारिवारिक-जीवन आदि ही इनमें चित्रित हुए हैं। एक 


जैसी परिस्थिति होने के कारण इनका प्रचार सम्पूर्ण-देश' में समान-रूप से है.। अतएव | 


इन्हें किसी प्रदेश-विशेष की सम्पत्ति नहीं कहना चाहिए । 

नेपाल में प्राप्त डाकार्णवतंत्र की नेवारी लिपि की पोथी के अनुसार इसका 
रचना-काल' १३वीं शताब्दी मान कर इसे प्र्वांचलीय-भाषाओं से सम्बद्ध किया जाता 
था। अभ्रब इसकी भाषा शौरसेनी-अपभ्रंश सिद्ध हो चुकी है। 


"तीनों प्रदेशों के लोग आादि-युगीन साहित्य में. चर्यापद, डाकखना के वचन 


मन >> अजब मल 
१. मुहम्मद मनसुर--हारामणि, पु० २६। 
२, नगेन्द्रनाथ चौधरी--डाकाण॑वतंत्र, पृ० ७। 


पूर्वांचल-परिचय श्र 


और कुछ लोकगीतों का उल्लेख करते हैं। प्रथम दो का वर्णन हो चुका है। अब प्राक्‌ 
रामचरितकाव्य-काल' तक का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत है । 


असमीया-साहित्य : 

लिखित इतिहास से पूर्व असमीया-भाषी विद्वान अलिखित साहित्य की भी 
चर्चा करते हैं । श्रादिम-जातियों में श्राज भी युगयुगान्तर से लोकगीत, कथाओं आदि 
का प्रचार है, जो कि उनके द्वारा लिपि-बद्ध नहीं हुए हैं । इसी प्रकार असमीया-भाषा 
के आदि-काल से' ही लोक-साहित्य का प्रचार रहा होगा, किसकी धारा झराज तक 
प्रवाहित हो रही है। तीन' प्रकार के लोकगीत असम में विशेष रूप से' प्रचलित रहे 
हैं--( १) अनुष्ठानमूलक---जसे' बिहुगीत, आइनाम, बियानाम आदि । (२) आख्यान- 
मूलक (98॥805) किसी महापुरुष के नाम पर गीतों की रचना, (३) विविध- 
विषयक --निचुकनिगीत (रोते बच्चों को चुप कराने की लोरियाँ), गरखीया गीत 
(चरवाहों के गीत), नाव खेने के गीत आदि । 


बिहुगीत-- बिहुगीत उत्सव गीत हैं । बहाग बिहु वसन्तोत्सव की अभिव्यक्ति 
है । कषिजीवी-जन नूतन ऋतु के स्वागत में नृत्य-गान द्वारा उल्लास प्रकट करते हैं । 
सत्री-पुरुष यौवन' का नृत्य करते हैं। 'यौवन की उद्दाम वासना, मिलन की तीत्र आकांक्षा, 
विरह का उत्ताप, प्रेम की विनय और धुनी हुई रुई, जैसे' उड़नशील मन की सम्यक्‌ 
अभिव्यक्ति बिहुगीतों में प्राप्य है।' इनका गायन पव॑त, वनप्रदेश, नदी आ्रादि स्थानों 
पर काम करने वाले लोगों द्वारा अपने-अपने कार्य में संलग्न रह कर भी होता है । 


आाइनास--स्त्रियों के गीत हैं और इनके कई नाम हैं । इन गीतों में स्त्री-सुलभ 
कोमलता और उनके सहज विश्वास के दर्शन होते हैं । 

बियानाम--महिलाएँ विवाह के अवसर पर बियानाम गीत गाती हैं। भारत 
के अन्य प्रदेशों के गीतों के समान इन गीतों में भी राम-सीता, क्ृष्ण-रक्मिणी, हरि- 
गौरी आदि पौराणिक चरित्रों का उल्लेख होता है । 

ग्राख्यान-मूलक गीत प्राय: असम देश में उत्पन्न महती-विभूतियों को आश्चित 
कर गाये जाते हैं। लोरियों और पशुचारण आदि गीतों का भी आदि काल से ही 
प्रचार रहा है । 

मंत्र-साहित्य का भी अ्रसम में प्रचार रहा है। गोपनीयता के कारण तथा 
जुद्ध-पाठ से लाभ-प्राप्ति की धारणा के कारण मंत्रों की भाषा प्राचीन रह सकी है । 
नवीं-दसवीं शताब्दी में शंकराचाय की दिग्विजय के समय यहाँ की मंत्र-शक्ति का 
परिचय दिया गया है। कामरूप-कामाख्या का तंत्रमंत्र तो बहुत पहले से प्रचलित है। 


१. सत्येन्द्रनाथ शर्मा --असमीया साहित्यर इतिवृत्त, पृष्ठ १३ । 


फ्द्‌ रामचरितमानस और प्ूर्वांचलीय रामकाव्य 


लिखित-साहित्य -वेष्णव-काल (१२००-१६५० ) 


१३वीं से १४वीं शताब्दी तक का साहित्य प्राप्त नहीं होता । इसके पश्चात 
वेष्णव-साहिंत्य प्रारम्भ होता है । वेष्णव-काल के सबसे बड़े कवि शंकरदेव को मुख्य 
झ्रौर प्रतिनिधि कवि मान' कर इस काल के दो भेद किये जाते हैं-- 


(१) प्राक्‌ शंकरदेव-युग (२) शंक रदेव-युग' 


प्राक-शंकरदेव युग के लेखकों ने प्रायः राजाओं के आश्रय में रह कर धासिक 
मद्याकाव्यों और पुराणों के चरित के आधार पर काव्य-रचना की है । इनकी' रचनाश्रों 
को अनुवाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें कवियों के व्यक्तित्व, उनकी स्वतस्त्र- 
कल्पना और स्थानीय-बेशिष्ट्य का भी प्रतिबिम्ब मिलता है । 


कमता के राजा दुर्लभ नारायण के राजकवि हेम सरस्वती ने प्रह्लाद-चरित 
श्ौर हरगौरीसंवाद लिखा था। ये पण्डितों की वंश-परम्परा में उत्पन्त हुए थे | कवि- 
रत्न सरस्वती राजा दुलंभ नारायण के पुत्र इन्द्र नारायण के आश्रय में थे । उन्होंने 
: महाभारत के द्रोणपर्व के जयद्रथ-वध पर काव्य-सुष्टि की है। रुद्र-कन्दली ने राजा 
ताम्रध्वज के आश्रय में सात्यकि-प्रवेश काव्य लिखा । हरिहर विप्र ने जैमिनी-भारत 
के आधार पर दो काव्य लिखे थे । 

इन कवियों के पश्चात्‌ इस युग के मुख्य कवि माधब-कन्दली गाते हैं। माधब- 
कन्दली एवं शंकरदेव तथा उनके शिष्य माधवदेव के विषय में जीवनी वाले अ्रध्याय में 
लिखा जाएगा । 


बेंगला-साहित्य--प्राचीन बँगला-काव्य दो प्रकार के थे-- 

(१) पदकाव्य (गेय), (२) मंगलकाव्य (झाख्यानमूलक) 

प्रथम-काव्य के अन्तर्गत चर्यापदों का समावेश होता है। परवर्त्ती प्रचलित 
लाउसेन की कथा, रामकृष्ण-लीला-गीत, लखीन्दर-बेहुला की कथा आदि के आधार 
पर अनुमान किया जाता है कि इनका प्रचार बहुत पहले से' होगा । डाकखना के वचन, 
प्रवाद (कहावतें), छड़ा (लोरियाँ ग्रादि) का भी प्रचार था । चेतन्य-भागवत के अनु- 
सार प्रकट है कि मतसा, चंडी, बाशुली, शिव झ्रादि के गीत गाये जाते थे । भोगीपाल, 
योगीपाल', महीपाल आदि के गीत भी गाये जाते थे । बंगाल में पॉँचाली-गीतों का 
प्रचलन भी बहुत प्राचीन है। पाँचाली-गीत तीन' प्रकार के थे--( १) लौकिक देव- 
देवी-माहात्म्यसूचक (मंगल और विजय-काव्य ), (२) संस्कृत पोराणिक आख्यानमूलक 
काव्य (रामायण और महाभारत के आधार पर), (३) लौकिक नायक-नायिकाश्रित 
काव्य । मृदंग, मन्दिरा और चामर के साथ इन गीतों का गायन' होता था। मुख्य 
गायक कभी गाता, कभी द्रुत आवृत्ति करता और कभी नाचता भी था, उसके साथी 
भी दोहार (ध्र्‌ वकार) के रूप में उसकी आवृत्ति करते थे। 

चंडीदास क। कृष्णकीत्त न--बंगीय-साहित्य-परिषद्‌ से' १६१६ ई० में पोथी 


फ्छ़ खः 


पूर्वांचल-परिचय प्र्छ 


प्रकाशित हुई थी--जिसे नाम दिया गया श्रीकृष्ण कीत्तन । इस पोथी के प्रथम, भ्रन्तिम 
तथा एक-दो मध्य के पृष्ठ खंडित थे । इसमें भणिता बड़ चंडीदास की है। बँगला- 
साहित्य की इससे पुरानी कोई पोथी नहीं मिली, अनुमान है कि १४५० एवं १५०० ई० 
के मध्य इसकी रचना हुई होगी। इस पोथी के प्रकाशन के साथ ही चंडीदास की 
समस्या उठ खड़ी हुई, क्योंकि बंगाल में चंडीदास नाम से एकाधिक कवियों ने काव्य- 
रचना की है। इनमें प्राचीन चंडीदास को खोजने का प्रयास किया गया। बड़ 
चंडीदास ही प्राचीन' माने गये। सुकुमार सेन” ने विद्वत्तापूर्वक प्रमाण दे कर सिद्ध 
किया है कि इसकी भाषा १६०० ई० के ओर की है, इसमें कुछ मिश्रण भी हुआ है। 
यह ग्रन्थ महाकाव्य के गुण से पूर्ण है। राधा का चरित्र सुन्दरता से' प्रस्तुत किया 
गया है। सहजयानी-धारा में ही राधा के चरित्र का विकास हुआ है, वे यौवन-प्रमत्ता 
परकीया नायिका हैं । 


यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी भाषा उत्तरी बँगला एवं 
ग्रसमीया मिश्रित है, जिससे' असमीया-भाषी इस पर अ्रधिकार प्रकट करते प्रतीत 
होते हैं ।* 

बेंगला-साहित्य का प्रथम कवि कौन ?---वंडीदास की प्राचीनता स्वीकार कर 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी प्रभूति विद्वान चर्यापदों के पश्चात्‌ चंडीदास को प्रथम कवि 
होने का गौरव देते हैं, कृत्तिवास (बँगला-रामायणकार) इनके पश्चात्‌ आते हैं । 
सुकुमार सेन आदि लेखकों ने कृत्तिवास को चंडीदास से' पूर्व उत्पन्न माना है। इसमें 
सन्देह नहीं कि चंडीदास की पुस्तक की जितनी पुरानी प्रति प्राप्त है, उतनी पुरानी 
कृत्तिवास की नहीं । फिर भी चंडीदास और उनके कृष्णकीत्तव के काल से कृत्तिवास 
झ्ौर उनकी रामायण का काल अपेक्षाकृत पहले' का है। इसलिए प्राप्त लिखित- 
साहित्य के प्रथम कवि कृत्तिवास ही हैं | चंडीदास का जीवनकाल डॉ० सुकुमार सेन 
के मतानुसार १५२५ ई० के इधर का नहीं है। कृत्तिवास की जीवनी का अध्ययन 
तीसरे अध्याय में होगा । 


उड़िया-साहित्य : 


झ्रादियुग --असभीया और बँगला-भाषियों के समान उड़िया-भाषी भी “बौद्ध 
गान भओ दोहा पर अपना दावा प्रकट करते हैं। नीलकंठ दास प्रभति विद्वान 
कालिकापुराण में वणित श्रोडिडयान साधना-पीठ को उड़ीसा के अन्तर्गत मान' कर सिद्ध 
करते हैं कि सिद्धों की साथना यहाँ से ही पूर्वांचल में विकसित हुईं | काक्नपा, शबरीपा, 
लुईपा, दारिपा और घेनकिपा यहीं के बताये गये हैं। उड़िया साहित्य के पंचंसखाओं 





१. डॉ० सुकुमार सेन--बांगाला साहित्येर इतिहास (१), पृष्ठ १६६ । 
२. डॉ० बाणीकान्त काकती--अआसामीज इट्स फार्मशन एण्ड डेव०, पु० १०,११। 


भ्प रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


प्र इनका प्रभाव पड़ा था। डाकखना के वचन एवं अनेक ब्रतकथाएँ यहाँ भी प्रच- 
लित थीं । 


इसी युग में नाथपंथी साहित्य भी मिलता है। शिशुवेद शैवधर्म की पुस्तक है । 
यह बौद्ध भ्रपश्नश और सारलादास के बीच की कड़ी है । इसके साथ गद्य-व्याख्या 
दी गयी है, जो १२-१३वीं शताब्दी के गद्य का अच्छा उदाहरण है । सप्तांग-योग- 
धारणामृत पुस्तक किसी ने गोरखनाथ के नाम पर लिख दी है। शैवमत पर एक 
और पुस्तक है रुद्रसुधानिधि; १३वीं शती के भ्रवधूत नारायण स्वामी द्वारा यह पुस्तक 
लिखी गयी है और सम्पूर्ण रूप से' प्राप्त नहीं हुई है । 

माँदलापंजी-- यह ग्रन्थ नगाड़ के आकार में ताड़पन्रों के ढेर के रूप में 
जगन्नाथ मन्दिर में सुरक्षित है। कहा जाता है कि चोडगंगदेव ने इसे ११-१२वीं 
शताब्दी में लिखा था, किन्तु जगन्नाथ स्वामी के इतिहास के साथ ही इसमें १६वीं 
शती के राजाश्ों का भी वर्णन है, जिससे हरेकृष्ण मेहताब जैसे' विद्वान्‌ इसे १६वीं 
शती के पहले का नहीं मानते हैं । 

उड़िया साहित्य में कोहलि श्रौर चौतीसा काव्यों की परम्परा इसी युग 
से चली थी। कोहलि-काव्यों में कोयल' को सम्बोधित कर कविता लिखी गयी। 
चौतीसा में क से क्ष तक ३४ शअक्षरों को प्रथम मान कर छन्द लिखे गये थे । मारकंड- 
दास का केशवकोहलि पुराना ग्रन्थ है। इसमें चोौतीसा-पद्धति भी है, यशोदा के विरह- 
वर्णन से इसका सम्बन्ध है! कलसा चोतीसा प्रथम शुद्ध चौतीसा है। इसके लेखक 
बच्छुदास का समय निश्चित नहीं किया जा सका है। इसमें शिव और पार्वती के 
विवाह का हास्य-मय वर्णन है । 

सारलादास-- सारलादेवी के भक्त सारलादास ही सच में उड़िया-साहित्य के 
प्रथम कवि माने जाते हैं । इनका सत्य नाम सिद्धेश्वर परिडा था । इनका समय १४- 
१५वीं शताब्दी है। ये संस्कृतज्ञ नह्ीं थे, इन्हें शूद्र मुनि कहा गया है। उड़िया का 
' विद्वदू समाज इनके ग्रंथ को व्यंगपू्वंक तेली-भागवत कहता रहा है । इनके पात्रों के 
चित्रण में उड़िया भूमि की गन्ध है, किन्तु चित्रण संस्कृत के उच्च धरातल' पर नहीं 
हुआ है । द्रौपदी को साधारण नारी की तरह सोतिया-डाह से' पीड़ित सिद्ध किया 
गया है। एक अवसर पर सत्य बोलने के लिए बाध्य हो कर वह यह भी स्वीकार करती 
है कि उसका मन वीर सुन्दर कर्ण की ओर आभ्राक्ृष्ट है ।* चित्रण में नवीनता, मौलि- 
कता और मनोवेज्ञानिकता है, किन्तु गौरव का श्रभाव है। कहीं-कहीं ब्राह्मण और 
चण्डाल' का संघर्ष प्रस्तुत कर युगीन-समाज की भलक भी दी है। नारी को शक्ति- 
मती चित्रित करने के लिए इन्होंने बिलंका-रामायण लिखी थी। इनका एक और 
ग्रन्थ है चण्डी-पुराण । 


१. यह प्रसंग काशीराम दास के बँगला महाभारत में भी है। 


मुजरत- 


पूर्वांचल-परिचय ' भ्ह 


एक-दो अन्य लेखकों के भी ग्रंथ इस काल में उपलब्ध हुए हैं, जेसे कि श्र्जुनदास 
का रामविभा और चेतन्यदास का विष्णुगर्भ-पुराण | रामविभा काव्य उड़िया का 
प्रथम महाकाव्य' माना जाता है । 


च-सखा-यग या वैष्णव-यग---राजा प्रतापरुद्र देव के समसामयिक पाँच 
कवि बलरामदास, जगन्नाथदास, यशोवन्तदास, अनन्तदास और अच्युतानन्ददास पंच- 
सखा कहलाये । ये वैष्णव कवि थे किन्तु इनकी भक्त ज्ञानमिश्रा बतायी गयी है। 
जिसमें योग और काया-साधन पर जोर दिया है । चैतन्य देव ने इनसे सख्य स्थापित 
किया, इसीलिए ये पंचसखा कहलाये । इनके काव्यों पर चैतन्य का प्रभाव दृष्टिगत 
नहीं होता, यह प्रभाव आगे रीतिकाल में स्पष्ट हुआ है | पंचसखाओं में वयोज्येष्ठ 
लेखक बलरामदास का जीवन-परिचय तीसरे अध्याय में प्रदत्त है । 

वैष्णवकाल के पश्चात्‌ १७वीं १८वीं शताब्दी से उड़िया-साहित्य में हिन्दी- 
साहित्य जैसा रीतिकाल आया । कृष्ण की भक्ति और श्यू गार से संवलित मधुर और 
सुन्दर काव्य का सुजन हुआ । इसमें कहीं-कहीं अश्लीलता आ गयी है | इस युग के 
श्रेष्ठ कवि हैं श्री उपेन्द्र भंज । 


द्वितीय अध्याय 


घर्मसाधनाएँ और रामायशा 


अपने देश में देवताओं की दो श्रेणियाँ रही हैं--एक ओर प्रिय-दर्शन 
सुरुचि-पूर्ण देवता हैं तो दूसरी ओर हैं कुरूप एवं कुरुचि-पुर्ण देवता । दो श्रे णियाँ देख- 
कर ही कल्पना की गयी कि प्रथम प्रकार के देवता आय॑श्र णी के हैं एवं द्वितीय प्रकार 
के अनार श्रेणी के । शिव एवं शक्ति के विषय में कहा गया है कि ये मूलतः अनार्य 
देवता थे किन्तु आर्य-देवता-मंडल में इन्हें स्वीकृति मिल गयी । ऐसा भी तो संभव हो 
सकता है कि ये देवता थे तो आर्य ही किन्तु अशिक्षित एवं अधं-सभ्य वन्य-जातियों 
ने इनका अपनी मनोधृत्ति के अनुसार पुजन कर इनका रूप विकृत किया हो । 

निगम को आये-प्रभावित एवं आगम को अनायें-प्रभावित माना गया । आगम 
का अर्थ आया हुआ बता कर इन्हें अनायोँ से ग्रहण करने की कल्पना की गयी । किन्तु 
कुछ विद्वान्‌ आगम को मोक्ष और भोग का उपाय बताते हैं। श्री बलदेव उपाध्याय 
अधिकाँश आगमों की भित्ति निगम को ही मानते हैं। 

आमम ही तंत्र है। तंत्रों के तीन प्रमुख भेद हैं-- १. ब्राह्मण तंत्र, २. बौद्ध तंत्र 
एवं ३. जैन तंत्र । एक समय ऐसा आया कि भारत की सभी उपासनाओं में तंत्रों का 
समावेश हुआ । पूर्वांचल की साधनाओं में तांत्रिक --संस्पर्श अधिक देखा जाता है । 

ब्राह्मण-तंत्रों के भी पाँच भेद थे--१. वेप्णवतंत्र, २. शैवतंत्र, ३. शाक्ततंत्र 
४, सौरतंत्र और ५. गाणपत्य-तंत्र । प्रथम तीन तंत्रों का हीं विशेष महत्त्व रहा है । 

आगे चल कर शाक्त-धर्म को ही तंत्र मानने की भूल देखी गयी । श्री गोपी- 
नाथ कविराज के कथनानुसार वस्तुतः तंत्र बिन्दु की साधना है | बीर्य को ऊर्ध्व॑गति 
प्रदान कर तेज और शक्ति सम्पन्त होना ही कुण्डलिनी को उद्बुद्ध कर सहस्नार तक 
पहुँचाना था । किन्तु अनविकारियों के हाथ में पड़ कर इस सिद्धान्त का विपरीत- 





१. श्री गोपीनाथ कविराज--तांत्रिक बौद्ध साधना और साहित्य (नागेचद्र नाथ 
उपाध्याय ), भूमिका । 


धर्मसाधनाएं' और रामायण ६१ 


आचरण हुआ और यह साधना कलंकित' हुई । वेष्णव-धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों 
शैव, शाक्त एवं बौद़ों में तंत्र के प्रवेश ने इन्हें गहित और ह्वासोन्मुख बनाया । 

ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से ही पंच-मकारों का प्रचार पाया जाता है । चौथी --. 
पाँचवीं शताब्दी में तंत्र-साहित्य मिलना प्रारम्भ होता है । सातवीं शताब्दी में इसका 
पूर्ण विकास हुआ | भिक्षु-भिक्षुणियों के दुराचार से समाज बौद्ध-धर्म को घृणा करने 
लगा था। जनता को अपनी ओर आक्रृष्ट करने के लिए बौढ़ों ने तंत्र-मंत्र का आश्रय 
लिया ।' पूर्वांचल की ओर बौद्ध-धर्म का विकास अधिक हुआ था, वहीं तांत्रिक-साध- 
नाओं के गहित रूप का और अधिक प्रसार हुआ । 

शव और शाक्‍त सम्प्रदायों में अनेक विक्रृतियाँ आयी श्रीं, वेष्णव सम्प्रदाय इन' 
विक्ृतियों से बहुत कुछ मुक्त रहा ।' 


पूर्वांचल को साधनाएँ' 


० कालिका पुराण (१०वीं शताब्दी ) एवं योगिनी-तंत्र (१५-१६ वीं शताब्दी) 
नामक दो ग्रंथों का सुजन असमीया विद्वानों के मत से असम प्रदेश में हुआ था, क्योंकि 
इन ग्रंथों में कामरूप का वर्णन' है। इन ग्रन्थों का प्रभाव पूर्वांचल के बहुत बड़े भाग 
पर पड़ा है । कालिका पुराण से शाक्त-धर्म का प्रभाव बढ़ा । इस उपपुराण में शाक्‍्त- 
धर्म विशेषत: वामाचार के रूप की तीब्रता दृष्टिगत होती है। इसमें नरबलि एवं 
शबरोत्सव का उम्र विशद वर्णन है। योगिनी-तंत्र के रचना-काल तक शाक्तधर्म का 
ह्वास देखा जाता है, किन्तु राजा नरनारायण द्वारा देवी के मन्दिरोद्धार से प्रतीत होता 
है कि वैष्णवाचार्य शंकरदेव के पश्चात्‌ भी शाक्तधर्म का प्रचलन था । 

कालिका-पुराण के वर्णन से ज्ञात होता है कि १० वीं शताब्दी के बहुत पहले 
ही किरातों एवं निषादों में प्रचलित नरबलि' की प्रथा को हिन्दू-तांत्रिकों ने स्वीकार 
कर लिया था । इस ग्रंथ के ७१वें अध्याय को रुधिराध्याय कहा गया है । इसमें नर- 
बलि, पशुबलि, स्वगात्र-रुधिर एवं मांस-दान आदि का विशद वर्णन है/। बलि के योग्य 
पशुओं एवं वलि के लिए प्रयुक्त होने वाले अस्त्रों का भी नाम दिया गया है । 

योगिनीतंत्र के पष्ठ पटल' में पंच-मकारों का वर्णन' है। मातयोनि को छोड़ कर 
सभी रमणियों के साथ मैथुन की छूट दी गयी--मातृयोनि परित्यज्य मैथुन सवयोनिषु ह 
१-६-४४ । १२ से ६० वर्षों के बीच की आयुवाली स्त्रियाँ मैथुन के योग्य बतायी 
गयीं । रजस्वला के साथ रमण हो सकता है । वेश्या अथवा चण्डाल की लड़की भी 
यदि कुमारी हो तो वरेण्य है । 





१. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी--सूर साहित्य, पृष्ठ २६। 
२. वही, पृष्ठ २४। 


३. देखिए, प्रस्तुत लेखक का ग्रन्थ--क्ृत्तिवासी बँगला रामायण और मानस, प्‌० ४० 


६ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाव्य 


ये दोनों ग्रंथ पूर्वांचल की साधनाओं के संकेत-चिह्न हैं। अनाये साधनाओं के 
पंचमकारों का सेवन, बलिप्रथा, रुधिरदान, रमणी-मेथुन आदि पद्धतियों की विकास- 
परम्परा तथा आये॑-संस्कृति प्रभावित जनों द्वारा इनकी विवश स्वीकृति आदि का परि- 
चय भी इन ग्रंथों में मिल जाता है । 

आयें-पद्धतियों एवं अनाये-पद्धतियों में निरन्तर संघर्ष चलता दिखायी पड़ता 
है, परिस्थितियों से विवश हो कर आये उपासना-पद्धतियों में अनाय॑ उपासना-पद्धतियों 
का समावेश किया गया है । तंत्र-ग्रन्धों में ब्राह्मण को पशुबलि, स्वगात्र-रधिर अथवा 
मदिरा द्वारा देवी की उपासना करने का निषेध है। वह पशुओं की मूर्ति बता कर 


बलि दे सकता है। ब्राह्मणों ने नरबलि' आदि का विरोध किया था, क्षत्रिय इसे 
अपनाये हुए थे। 


पूर्वांचल की अनेक आदिम-जातियों की बलिदान एवं रुधिर-दान प्रथाओं का 
उल्लेख प्रथम अध्याय में हो चुका है। जेमिनी-अश्वमेध में कर्ण ने मांस काट कर इन्द्र को 
प्रदान किया था। वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड में रावण अपने दसों सिर काट 
कर शिव को अपित करता है । कालिका-पुराण (5३-६२) में ललितकान्ता देवी को 
स्वगात्र-रुधिर अपित करने का विधान है । बंगाल' में यह प्रथा आज भी किसी न किसी 


रूप में जीवित बतायी जाती है। असम के हयग्रीव-माधव नामक देवता की पूजा बौद्ध- 
लोग दीपवर्तिका के साथ उंगुली जला कर करते हैं । 


कालिका-पुराण आदि संस्कृत ग्रन्थों में मांस, मदिरा आदि का सेवन, रक्‍्तमय 
उपासना, तथा नारी के मुक़्तभोग आदि के वर्णन से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण शास्त्र- 
लेखकों को कामरूप की परिस्थितियों से समभौता करना पड़ा था | उन्हें लिखने के 
लिए बाध्य होना पड़ा कि जिस पीठ में जो आचार प्रचलित है, वही वैध है--यस्मिन्‌ 
पीठे य आचार: सः आचारो विधिस्मृत: । यो० त० २-६-१६॥। किन्तु उन्हें आर्य पद्ध- 
तियों के प्रसार का ध्यान था तथा उन्हीं को वे श्रेष्ठ समभते थे । तभी उन्होंने कालि- 
का पुराण के अन्त में वसिष्ठ के मुख से कहलाया है कि जब तक विष्णु स्वयं इस स्थान' 
पर नहीं आते, तब तक यहाँ आगमों के प्रतिपादक रहेंगे-- (८४-२३) । अर्थात्‌ वेष्णव- 
धर्म के प्रचलन से ही यहाँ की अनाये-उपासनाओं की समाप्ति होगी । हमारे रामायण- 
लेखकों के प्रयास से. कालिकापुराण की “भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुईें। असमीया- 
रामायण के लेखक शंकरदेव को शाक्‍्त, ब्राह्मण-सेवी राजा की राजसभा में वेष्णव- 


धर्म के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण देने के लिए कालिकापुराण के इसी अंश की सहायता 
लेनी पड़ी थी । 


० पूर्वांचल की साधनाओं पर बौद्ध-धर्मं का भी प्रभाव है, अतएव संक्षेप में इस 
पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है । गौतमबुद्ध के सिद्धान्त बहुत कुछ उप- 
निषदों के दर्शन से प्रभावित बताये जाते हैं । बुद्ध के जन्म के पूर्व ही उनके नये धर्म 
की पीठिका तैयार हो चुकी थी। उपनिषदों ने निवृत्तिप्रधान' जीवन-यांपन का उपदेश 
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धर्मंसाधनाएँ और रामायण धरे 


दिया है । केवल कुछ पक्षों को छोड़ कर बुद्ध के उपदेश औपनिषद्‌ आस्तिक-परम्परा 
से विच्छित्न नहीं जान पड़ते ।' 

आरम्भ से ही बौद्ध-धर्म वेदिक-धर्म की वर्ण-व्यवस्था एवं आत्मवाद का 
विरोधी बन कर आया था। आरंभ से ही वर्णाश्रम-व्यवस्था से बहिभूत जनों 
अथवा निम्न-जातियों ने बौद्ध-धर्म को अपनाना प्रारम्भ किया था । वैदिक-धर्म की 
प्रतिदृन्द्रिता से ही यह धर्म प्रारम्भ होता है और आज तक के समस्त विकासक्रम में 
वेद-विरोधी स्वर सुने जा सकते हैं। वेदिकधर्म की प्रतिद्वन्द्रिता में ही बौद्ध-धर्म को 
हीनयानव से महायान एवं मंत्रयान के रूपों में विकास करना पड़ा । आगे चल कर 
तांत्रिक-बिन्दु-साधना का इसमें भी समावेश हुआ । सातवीं शताब्दी में वज्ञयान का 
विकास हुआ। निर्वाण के तीन उपादानों--शुन्य, विज्ञान एवं महासुख के संयोग को 
ही वज्च माना गया, जोकि दृढ़, सार, अभेद्य आदि है । शुन्य निरात्मा में बोधिचित्त को 
लीन कर चिर-सुख की बात कही गयी । भिक्षुणियों के प्रवेश से बौद्धधर्म में पहले से 
ही घुन लगगया था, अब शून्य निरात्मा एवं बोधिचित्त गुद्येन्द्रियों के प्रतीक हुए 
एवं व्यभिचार का सुत्रपात हुआ । 

आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा बौद्धनिम्‌ लन से बौद्धाचार्य भाग-भाग 
कर मगध एवं नालन्दा में एकत्र हुए थे। इनका सम्बन्ध अथवा प्रभाव असम, बंगाल 
एवं उड़ीसा पर देखा जाता है। इधर गौड़ के शासक पाल-वंशीय राजा बौद्ध थे । 
पूर्वांचल में वौद्धधर्म तांत्रिक एवं किरातीय आदि प्रभावों से समन्वित हो कर अनेक 
विवत्तनों को प्राप्त हुआ--हीनयान, महायान वच्च्रयान, सहजयान, कालचक्रयान, बौद्ध- 
तंत्र आदि । अनेक देव-देवियों की उपासना बौद्ध-तंत्रों में गृहीत हुई । बहुत से ऐसे उपा- 
स्‍्यों का भी आविर्भाव हुआ जोकि शाक्‍त एवं बौद्ध दोनों में ही देखे जाते हैं। संभव है 
कि शाकक्‍त-धर्म की प्रतिद्वन्द्िता में बौद्धधर्म ने भी शेव एवं शाक्‍्त तंत्रों में प्रचलित 
देवी-देवताओं को अपना लिया हो । 

अनेक उपासना-पद्धतियों के पारस्परिक-सम्मिलन से अनेक जटिल-उपासनाएँ 


. प्रचलित हो गयी थीं । एक ओर सहजयानी सिद्धों के परम्परा-मुक्त, खण्डनात्मक, 


सहज जीवन-यापन के उपदेश प्रचारित हुए, जिनका कुछ-कुछ रूप हमें कबीर एवं पूर्वा- 
चल के बाउल-सम्प्रदाय में देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर सहजिया-वैष्णव धारा 
प्रवाहित हुई जिसके अन्तर्गत जयदेव, चण्डीदास आदि आते हैं । 

बौद्धधर्म और शेवधर्म के श्रेष्ठ-उपकरणों के मिलन से नाथपंथ का जन्म हुआ 
था । ये ब्राह्मण धर्म की वर्णव्यवस्था नहीं मानते थे | इनकी भी साधना गुद्य थी, 
किन्तु ये ऊध्वरेता हो कर षद्-चक्र-भेदन' का उपदेश देते थे, ये निरीश्वरवादी न हो 
कर शैव थे । किसी समय बंगाल में गोरक्षा-विजय एवं रानी मयनामती से सम्बन्धित 


१. नागेन्द्र नाथ उपाध्याय--तान्त्रिक बौद्धसाधना और साहित्य, पृष्ठ १३। 


६४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य॑ 


कहानियों का प्रचार था, जिनमें मत्स्थेन््रनाथ एवं हाड़िपा आदि सिद्धों का नाम आया 
है, जिससे पता चलता है कि नाथपंथ सहजयान का ही विवत्तन था । तांतिक ब्राह्मण- 
धर्म के प्रसार के समय नाथपंथ टिक न' सका । यह केंवल' नी-ब जातियों में ही सीमित 
रह गया, जिन्हें हम आज जुगी (युगी) कहते हैं तथा जिनका व्यवसाय कपड़ा बुनना 
है। ह 
किरातों आदि द्वारा बौद्धधर्म के ग्रहण करने से' कैसी विकट साधनाएँ चल 
पड़ी थीं, इसकी लक डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के चारुचन्द्रलेख नामक युग के एक 
श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास में मिल जाती है । 

अनेक प्रभाव-समन्वित बौद्ध-साथनाओं के स्वर हमारे पृर्वांचलीय-रामायण- 
लेखकों के रचनाकाल तक किसी-न-किसी रूप में सुनायी पड़ जाते हैं । 

एक परवर्त्ती कवि राम सरस्वती ने अपने एक ग्रंथ में कलि के ब्राह्मण का वर्णन 
करते हुए लिखा है--वौद्ध-शास्त्र तक करेंगे और हरिभक्तों को दुःख देंगे। अन्याय 
और असत्यद्वारा ये जीविका प्राप्त करेंगे। वे कहीं-कहीं वैष्णवों का वेश धारण कर घूमेंगे, 
ब्राह्मणवर्ग कुछ पवित्र रहेगा, किन्तु धन पा कर ये लोग भी अधर्म में रत हो जाएँगे। 
ब्राह्मण लोग बौद्ध-शास्त्रों का प्रचार करेंगे और टोटका कर जीविका प्राप्त करेंगे । 

न्त शंकरदेव अनार्य एवं अद्गाह्मण्य साधनाओं के घोर विरोधी थे, किन्तु उनके 

महापुरुषीया धर्म में भी बोद्धों के त्रिरत्न के समान चार-शरणों का वर्णन है। सहजिया 
भक्ति आज भी बंगाल में तो प्रचलित है ही असम में भी रातिखोवा-सम्प्रदाय के रूप 
में यह जीवित है । 

बँगला-रामायण-लेखक के पूर्व तक नारी-पूजक बौद्धतांत्रिकों का पूर्ववंग में 
विषेष प्रचार था। ये योगिनी, वज्ज-योगिनी आदि उपाधि धारण कर घूमते थे। चण्डी- 
दास ने अपने पदों में इनका उल्लेख किया है, इनको किशोंरी-भाजक कहा जाता था (* 
बंगाल का बाउल-सम्प्रदाय तीन प्रभावों से युवत्त जान पड़ता है | पूववबंग के बाउल 
उदार सूफी साधक हैं, उत्तर के बाउलों पर बौद्धतंत्रों का प्रभाव है, वे आज भी कबीर 
जैसे निगु णियों की वाणी बोलते हैं और पश्चिम बंगाल के बाउल वेष्णव हैं। बंगाल 
के कई लौकिक देवताओं पर भी बौद्धों का प्रभाव है । ह 

उड़ीसा देश में भी सबसे पहले जेत-बौद्ध धर्मों का विकास हुआ था। यहाँ भी 
बौद्ध-सिद्धों एवं नाथ-पंथियों का प्रभाव वेष्णव-भक्तिकाल के पूर्वाद्ध तक देखा जाता 
है। बलरामदास आदि पंच-सखाओं की वैष्णव-भक्ति बौद्धतांत्रिक सिद्धान्तों से सबेथा 
मुक्त नहीं है । 


१. डिम्बेश्वर नेओग--वैष्णव धर्मर आंतिगुरि, पृष्ठ ६२ । 
२. रमानाथ त्रिपाठी--क#त्तिवासी बंगला-रामायण और मानस, पृष्ठ ५६। 


धरमंत्ताधनाएँ और रामायण ६५ 


अन्यत्र वरणित हो चुका है कि महाभारत-काल से ही आर्यों की विचारधारा 
से पूर्वांचल परिचित हो चला था । ग़ुप्तों के शासन-काल तक हिन्दू पौराणिक-धर्म का 
समस्त पूर्वांचल में प्रवेश हो चुका था| । बौद्ध-सिद्धों एवं अनार्ये-उपासनाओं के प्रभाव 
के मध्य भी पौराणिक धर्म पनपता रहा । बोद्ध-शासक पालों के मंत्री स्मात्त॑ ब्राह्मण 
होते थे । सेन, वर्मम एवं केसरी वंश के राजाओं के प्रयास से पुर्वी-प्रदेशों में पौराणिक 
धर्म को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, मध्यकाल में ही पौराणिक-कथा, देवी-देवता, ब्रत- 
कथा आदि के प्रचार से पूर्वांचल भी मध्यदेश की सांस्कृतिक परम्परा से अभिन्‍न हो 
गया था। घुसलमानों के आक्रमण से बौद्धवर्म और भी अधिक छिन्न-भिन्‍न हुआ। 
अनेक बौद्ध मारे गये, अनेक नेपाल आदि देशों की ओर भाग गये, अनेक भय-वश 
इस्लाम में दीक्षित हुए और कुछ हिन्दू धर्म में ही समा गये | यह तथ्य ध्यान देने योग्य: 
है कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक है । कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ 
बौद्धों का प्राबल्य था, वहाँ-वहाँ धर्मान्तरण अधिक हुआ । पश्चिम बंगाल में धर्मान्तरण 
कम' हुआ । इस प्रदेश को इस्लाम के प्रभाव से मुक्त रखने में घ्ंठाकुर की उपासना: 
एवं चेतन्यदेव की वैष्णव-भक्ति का विशेष योग रहा है । हा 


श्रसम की धर्म-साधनाए : 


शिवोपासना--( १) प्राचीनता--असम की दन्‍्त-कथाओं और इतिहास से. 
स्पष्ट है कि कबीलों एवं आर्यीक्षत जातियों में बहुत पहले से' शिवोपासना प्रचलित थी । 
असम में अभी भी शिव-मन्दिरों का बाहुलय है। शिव के अनेक रूपों की अनेक मूर्तियाँ 
असम के विभिन्‍त स्थानों पर प्राप्त हुई हैं।' राजवंशों का सम्बन्ध भी शिवोपासना से 
रहा है। ७ से १०वीं शत्ताब्दी के ताम्रलेखों में अधिकांश का ही प्रारम्भ शिव की 
वन्दना से होता है । कोच-विहार का राजा विश्वसिह (१६वीं शताब्दी) अपने वंश 
को शिव से सम्बन्धित मानता था। महाभारत-काल के भगदत्त को शिव का सखा 
बताया गया है। शोणितपुर' का राजा बाण भी शैव था । उत्तर-बंगाल' के राजा जल्पे- 
शबर ने कामरूप में शिवपूजा का प्रारम्भ किया था । स्कन्दपुराण में इस राजा से सम्ब- 
स्थित एक कथा आती है। जलपाईशुड़ि में इसकी राजधानी थी, वहाँ इस समय भी 
एक शिव-मन्दिर है । 


(२) किरात-प्रभाव एवं आयों का विरोध--मांस-मदिरा की उपासना वाला 
शवधर्म किरातों से सम्बन्धित था । आय॑-विजेताओं ने इसके प्रति घृणा प्रदर्शित कर 


१. डॉ० महेश्वर नेओग--पुरणिं असमीया समाज आर संस्कृति, पृष्ठ १२-१३ । 


२. वत्तमान तेजपुर ही पुराना शोणितपुर है। असमीया में तेज का अर्थ है रक्त । 
ााओ 


६६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रांमकाव्यं 


इस पर प्रतिबन्ध लगाये । साथ ही वन्य-जातियों द्वारा पूणित लिगोपासना को प्रभाव- 
हीन करने के लिए उन्होंने एक स्थानीय देवी-उपासना को प्रचलित किया, जिसकी 
पूजा योनि-रूप से होती थी । श्री बाणीकान्त काकती कामाख्या-नामक इस देवता को 
खासी जैसी किसी निषाद-वंशीय जाति का बताते हैं । इसका सम्बन्ध महाभारत तथा 
पुराणों में वर्णित काली, दुर्गा आदि से जोड़ दिया गया था। असम की बोड़ो और 
ग्रेच जातियाँ आज भी शैव हैं । 

(३) सुरा-सुन्दरी और बलि- असम में पूजित शिव के साथ वासना-तुष्टि 
और नरबलि' की प्रथाएँ जुड़ी हुई हैं। इस प्रदेश के सभी कालों के मन्दिरों में देव- 
नटियों का वर्णन है | तेजपुर के विश्वनाथ मन्दिर से बंगाल का सेनापति सनत्राजित 
तीन' नटियों का अपहरण कर ले गया था । आहोम राजा शिवर्सिह (१८वीं शताब्दी ) 
की रानी फूलेश्वरी शिवमन्दिर की नटी थीं | मन्दिर-वेश्याएँ अब बस गयी हैं और 
गृहस्थाश्रम का पालन करती हैं । इन्हें नट कहते हैं । ये कभी-कभी वेश्यावृत्ति भी कर 
लेती हैं । 

कोच-बिहार का राजा स्वयं आरय॑-पद्धति का पालन करता हुआ शास्त्रीय- 
पद्धति से पूजन करता था, किन्तु जन-समाज में अनार्य-प्रभाव का बाहुल्‍य देख कर 
उसने आदिमजातियों की प्रथा के अनुसार पूजा करने का अधिकार दे दिया था । ये 
लोग बलि और सुरा के प्रयोग से' उपासना करते थे । शिव-चतुर्दशी के दिन बकरे का 
गला घोंट कर आज भी मारा जाता है। गृह्म-सूत्र में इस प्रथा का संज्ञापयन नाम से 
अनुमोदन है । 
| (४) तांब्रिक-प्रभाव--तांतिक (बौद्ध ?--) धर्म की अपराजिता और उम्र- 

तारा शैवोपासना में भी देखी जाती हैं। 


कामाख्या देवी : 


१. सती और शिव--गौहाटी से ३ मील दूर कामाख्या का मन्दिर है । 
गारो और खासी जातियों से बसी पहाड़ी से यह ५० मील दूर है। यहाँ सती की योनि 
गिरी थी, इसीलिए यह पहाड़ नीला हो गया और इसका नाम नीलाचल हुआ। यह 
भी कहा जाता है कि नीलाचल स्वयं शिव हैं। वह स्थान सती का समाधिस्थल' माना 
जाता है किन्तु साथ ही शिव एवं पार्वती का प्रेम-स्थल भी । यहाँ प्रेमासक्ता देवी शिव 
से मिलने आती हैं । | 

२. मुसलमानों द्वारों मन्दिर-विध्वंस--कामाख्या के मन्दिर में मुरत्ति नहीं है । 

मन्दिर के भीतर गुफा है, जहाँ पत्थरों का ढेर है, एक शिला पर योनि का चिह्न 


१. बलि के लिए घोषित व्यक्ति भोगी कहलाता था, उसकी भोग-सम्बन्धी सभी 
इंच्छाएँ पूरी की जाती थीं, वाषिक-उत्सव के समय उसकी बलि दी जाती थी । 
२. डा० महेश्वर नेओग--पुरणि असमीया समाज आए संस्कृति, पृष्ठ १८ । 
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प्रंकित है, जिसे सती के पतित-योनिमंडल का प्रस्तरीक्ृत-रूप माना जाता है। १६वीं 
शताब्दी में मुसलमानों ने मन्दिर गिरा दिया था, १६६५ ई० में नर-नारायण सिंह 
तामक कोच-राजा ने पुनः बनवाया था । 

३. का साख्या का निषाद-जातीय-पुल--विद्वान्‌ लोग कामाख्या शब्द की एक- 
रूपता आस्ट्रिक-शब्द कमीइ (/8770) और शिण्टो-शब्द कमी (६७77) में देख- 
कर तथा पूजा-पद्धतियों के आधार पर अनुमान करते हैं कि यह उपासना किसी 
पूर्वना माता ( &7००४७०। 'थैणा:८ ) की रक्षात्मक-शक्ति में विश्वास करने 
वाली आस्ट्रिक जाति की पूजा होगी ।' कामाख्या के पूर्व-पुजारी गारो थे और वे 


' सुभर की बलि देते थे । 


शबरोत्सव--कालिका-पुराण के अनुसार साधकों को वेश्याओं, नत्तें कियों आदि 
के साथ रात्रि-जागरण करना पड़ता था, दसवें दिन स्त्री-पुरुषों के गुप्तांगों का नाम 
ले-ले कर श्ृंगार-सज्जित नारियों के मध्य अश्लील-गीत गाये जाते थे । वे परस्पर 
चावल, पुष्प, धूल और कीचड़ भी फेंकते थे। विन्ध्य को पहाड़ियों से यह शबरोत्सव॑ 
लिया गया होगा । दक्षिण-भारत में आज भी देवी से सम्बन्धित अश्लील-गीत और 
मृत्ति के सम्मुख नग्न-स्त्रियों का नृत्य प्रचलित है । शबरोत्सव से' भी देवी का निषाद- 
जातीय मूल सिद्ध किया जाता है । 

४. नरक द्वारा शाक्‍त-पूजा का प्रचार- रामायण और महाभा रत में नरकासुर 
का वर्णन है । दोनों महाग्रन्थों के नरक में भिन्‍नता है । आगे एक और नरक की कहानी 
आती है । यह नरक मिथिला के राजा की अवेध सन्‍्तान था ।' तीसरी शताब्दी में 
प्राग्ज्योतिष-नगर में बस कर इसने देश का नाम कामरूप रखा । इसी नरक का सम्बन्ध 
पुराने नरकासुर से जोड़ दिया गया है। नरक ने मांस-मदिरा-सेवी बलिष्ठ किरातों को 
हरा कर यहाँ की योनि-देवी को अपनाया था और शाक्त-धर्म का विकास किया था । 

५. किरात : वामाचार : नारीतत्त्व-- योगिनी-तंत्र में लौकिक-साधना को 
किरात बता कर मत्स्य-मांस-सेवन, स्त्रियों के साथ मुक्त-मिलन तथा युवा स्त्रियों के 
साथ यौन-सम्बन्ध का वर्णन है । इन' जातियों में बहुपति और बहुपत्नी की प्रथा है 
तथा विवाह के पूर्व यौन-सम्बन्ध की स्वतंत्रता भी है । इन्हीं के सम्पर्क से वामाचार 
चला होगा । वामाचार में नारी का संग आवश्यक है। प्रेम-पात्ती नारी के सुगमत- 
पुृर्वेक न मिलने पर धन दे कर या बलपूर्वक प्राप्त करते का भी विधान है।' 


शाक्त-लोग नग्न-षोडघषी का चिन्तन कर अपने को भी नारी मानने का ध्यान 
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करते थे । असममें कौल-साधना का भी प्रचार रहा है, उत्तर-कौल तो किसी जीवित 
सुन्दर स्त्री की प्रत्यक्ष योनि की उपासना करते थे । भेरवी-चक्र का भी यहाँ प्रचुर 
प्रचार था । 

देवियाँ चार प्रकार की मानी गयी हैं, चारों में मातृ-भाव की प्रधानत्ता है-- 
(१) मातृदेवी-कामाख्या, (२) पत्नी-रूपी पार्वती, (३) कुमारी-रूपी त्रिपुर-सुन्दरी 
और (४) संहार-रूपिणी केंचाइखाती--ता म्रे श्वरी । त्रिपुरबाला पुष्पषमाण, पाश और 
पृष्पघनु धारण करने वाली कुमारी हैं, इनके साथ कुमारी-पूजा एवं शबरोत्सव का 
सम्बन्ध है। कुमारीपूजा में जाति नहीं होती, वेश्या की पुत्री की भी पूजा की जा 
सकती है । असम की प्रत्येक स्‍त्री देवी का अंशावतार मानी गयी है--(कालिकापुराण 
६०-४१) । यहाँ घर-घर में देविया बतायी गयीं--अन्यत्र विरला देवी कामरूपे गृहे 
गृहे' (यो० तं० २६।१५०) । 

६. नर-रक्त-पिपासु क्र देवियों से मिलन-- असम में किरातों की अन्य क्र्र 
देवियों से कामाख्या देवी की एकरूपता स्थापित की गयी है । 

असम के उ० पू० सीमान्त पर आरये-अनाये का सम्मिश्रण अधिक हुआ है। 
यहाँ आहोम, बराही, चुतीया, मिरी, मिस्मी, खामटि, चिग्फी एवं नगा जातियाँ रहती 
हैं। इस प्रदेश को सोमारपीठ कहा गया है, यहाँ दिक्करवासिनी देवी का अधिकार 
है । कालिकापुराण' में इस देवी के दो रूप बताये गये हैं--(१) तीक्षण कान्‍्ता और 
(२) ललित कान्‍्ता । नामों के अनुसार दोनों के गुण हैं। तीक्ष्णकान्ता देवी कृष्णा, 
लम्बोदरी एवं एक जठायुक्ता हैं। इन्हें, उम्रतारा भी कहते हैं । इनकी अनुचरियाँ हैं--- 
भगा, सुभगा, चामुण्डा, कराला, भीषणा और विकटा । इनकी पूजा कामाख्या के 
समान ही की जानी चाहिए | इन्हें तेज शराब और नरबलि बहुत पसन्द है। लड्डू , नारि- 
यल, गन्‍ना और मांस भी इनके प्रिय आहार हैं । ललित कान्‍्ता देवी शुश्रानना और 
नवयौवन' सम्पन्ना हैं, दूर्वा और अक्षत इन्हें प्रिय हैं, किन्तु भक्त लोग इन्हें स्वशरीर के 
रक्त से भी पूजते हैं ।' 

ताम्र श्वरी--ती&णकान्ता, उग्रतारा अथवा एक-जटा देवी ही ताम्रोेश्वरी देवी 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। १३वीं शताब्दी में चुतीया नामक किरात (१४०॥४०)जाति 
सदिया में रहती थी । इन लोगों ने देवी के लिए ताम्र-मन्दिर बनवाया था, किसी समय 
इसका ऐसा प्रचार हुआ कि यह उत्तरी-पूर्वी सीमा की सभी पहाड़ी जातियों का पूजा- 
केन्द्र हो गया था। यहाँ वाषिक नरबलि दी जाती थी। इसीलिए इसे केंचाइखाती 
(कच्चा मांस खाने वाली ) कहते थे । १८वीं शताब्दी में नरबलि की प्रथा बन्द हुई 
जबकि बर्मी आक्रमण के समय चुतीया पुजारी मन्दिर छोड़ कर भाग गये थे । यह 
मन्दिर अब नष्ट-भ्रष्ट हो कर घोर जंगल' में खो गया है । 





१. कालिकापुराण, पृ० 5३-५१ । 
२. महेश्वर नेओग--पुरणि अस० समाज आए संस्कृति, पृष्ठ €८। 


धर्मंसाधनाएँ और रामायण ६९ 


मिलत-उन्तयन--ता म्रे श्वरी एकजटा अथवा उम्रतारा बौद्ध-देवी बतायी गयी हैं, 

जिन्हें नागर्जुन (७वीं शताब्दी) भोट देश से लाये थे। कालान्तर में यह देवी दुर्गा अथवा 
काली से अभिन्‍न मानी जा कर हिन्दू-तंत्रों में स्वीकृत हुई । योगिनीतंत्र में लिखा है 
तारा और काली एक हैं | कामाख्या भी काली हैं, इन्हें अलग समभाने वाला नरक 
जाएगा । इससे प्रकट है कि स्थानीय-देवताओं को किस प्रकार आर्यीक्ृत करने की 
चेष्टा की गयी । महापुराण में देवी के अ्ंग-पतन का वर्णन नहीं है, यह विवरण तंत्रों 
की देन है । कालिका, देवी-भागवत एवं वृहद्धर्म उपपुराणों में देवी के अंग-पतन' का 
वर्णन हुआ है, योगिनीतंत्र में भी यह वर्णन नहीं है । कामाख्या का महत्त्व-विस्तार होने 
पर कालिकापुराण ने यहाँ सती का योनि-पतन दिखा कर इसे आर्य-प्रभावित केन्द्रों 
के अन्तर्गत ले लिया । तंत्रचूड़ामणि आदि ग्रंथों में सती के विभिन्‍न अ्रंगों के अनुसार 
समस्त भारत में ५१ या क्रिसी-किसी में इससे अल्पाधिक पीठ बताये गये हैं । सती के 
अंग-पतन की कल्पना द्वारा समस्त पीठों में ऐक्य स्थापित किया गया। 

स्थानीय देव-देवियों को स्वीकार कर उनकी पूजा-पद्धतियों के प्रति भी 
सहिष्णुता का व्यवहार किया गया । 

अ्रम्बुवाची--कामाख्या से सम्बन्धित एक ब्रत अम्बुवाची का उल्लेख करना 
असमीचीन न होगा, इस त्रत का पालन बंगाल' में भी होता है । देवी भागवत के अनु- 
सार देवी वर्ष में एक वार अषाढ़ में ऋतुमती होती हैं, तब तीन दिनः कामाख्या के 
कपाट रुद्ध रहते हैं, चतुर्थ दिन खुलते हैं। इस दिन मेला लगता है। इस अवसर पर 
पुथ्वी को कष्ट नहीं दिया जाता एवं व्रत किया जाता है ।* 

वैष्णव धर्म--असम-प्रदेश में बहुत पहले से ही वेष्णव पाञ्चरात्न-तन्त्रों का 
प्रचार हो चुका था। भणिकूट एवं दिवकरवासिनी पीठ में हयग्रीव एवं वासुदेव की 
पूजा होती थी। असम के प्राचीन राजा शव होने पर भी विष्णु के वाराह-रूप की 
उपासना करते थे। बाणभट्ट के हर्ष-चरित में भास्कर वर्मा को वैष्णव-वंश का बताया 
गया है। असम में सातवीं-आठवीं शताब्दी की अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। कालिका- 
प्राण में विष्णु की तांत्रिक-पुजा करने का वर्णन है । इसी पुराण में विष्णु के मत्स्य, 
भेरव-रूपी माधव, वाराह, लिंग और शिला-रूपों के पूजे जाने का उल्लेख है ।* 

वासुदेव--दिक्करवासिनी पीठ में ही वासुदेव की पूजा आज तक चली आ 
रही है। इनके चतुभु ज रूप के साथ लक्ष्मी एवं सरस्वती का भी ध्यान करना होता 
है। सरस्वती के ध्यान के कारण इस उपासना पर तौंत्रिक-प्रभाव देखा जाता है। 
इनकी तुलसी एवं बिल्व-पत्र से पूजा की जाती है। इनके साथ शंभु, गौरी, ब्रह्मा, 
राम एवं कृष्ण की पूजा भी की जानी चाहिए | स्तुति में पुरुष-सुक्त का भी प्रयोग 





१. योगिनी तंत्र---१-२-८ एवं १-१५-२। 
२. श्री हेम बरुआ--दि फेयसे एवं फेस्टिवल्स आफ आसाम, पृष्ठ २६-२७। 
३. डा० महेश्वर नेओग--पुरणि असमीया समाज आए संस्कृति, पृष्ठ ३५। 
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किया जाता है। निश्चय ही वासुदेव की उपासना पांचरात्र की प्राचीन-पद्धति से 
होती आ रही है। 

असम का एक विचित्र देवता है हयप्रीव | इनके मन्दिर में वेष्णव एवं बौद्ध 
भोटिया दोनों आते हैं। पौराणिक साहित्य में हयग्रीव के सम्बन्ध में विभिन्‍न कथाएँ 
हैं। हरिवंश में हयग्रीव नरक का एक सेनापति है। भागवत में मत्स्यावतार धारण 
कर विष्णु ने हयप्रीवासुर को मार कर वेदादि का उद्धार किया। मत्स्य-पुराण में 
विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण कर वेदादि का पुनविभाग किया । मार्केण्डेय, वामन 
एवं स्कन्द आदि पुराणों के वर्णतों में भी पारस्परिक अन्तर है। वेष्णव पांचरात्र- 
संहिताओं में एक 'हयग्रीव-संहिता' भी है । 

भोटिया लोग हयग्रीव को महामुनि कहते हैं ओर मत्स्यादि से पूजन करते 
हैं। वे दीप-वर्तिका के साथ अपनी उंगली भी जल कर उपासना करते हैं । हयम्रीव' 
की स्थिति जगन्नाथ स्वामी जेसी है। जगन्नाथ स्वामी के जन्म की कथा के समान 
हयग्रीव के जन्म की कहानी भी योगिनी-तन्त्र में वणित है। जगन्नाथ शबर एवं 
आर्य संस्कृति के समन्वय हैं तो हयग्रीव भी किरात एवं आये संस्कृति के । 

कालिकापुराण में लिखा है, 'सर्वश्रेष्ठों यथा विष्णुलेक्ष्मी सब्वोत्तमा तथा! 
(६०-४१) । कालिकापुराण यह भी अनुभव करता है कि जब तक यहाँ विष्णु नहीं 
आते तब तक वामाचार दूर नहीं होगा । 

यहाँ की विक्रृत साधनाओं को उखाड़ फेकने के लिए वैष्णव आन्दोलन 'परि- 
शोधक-मंकझावात" के समान आया था । 

वेष्णव-भक्ति का परिचय इस प्रदेश से अत्यन्त प्राचीन' है, इसका पूर्ण विकास 
शंकरदेव के प्रयत्नों से हुआ । अब वेष्णवभक्ति का प्रभाव किराती-प्रभावः को 
पछाड़ता हुआ अग्रसर होता गया | समस्त पूर्वांचल में ही वेष्णवभक्ति (विशेषत: 
कृष्ण-भक्ति) जोर पकड़ती गयी । 


बंगाल की धर्म-साधताएं : 

पूर्वांचल का परिचय एवं वहाँ की धर्म-साधनाओं का वर्णन भ्रस्तुत करते 
समय बंगाल पर बौद्ध-जेन उपासनाओं का प्रभाव संक्षेप में दिखाया जा चुका है । 
बौद्ध-सिद्धों एवं नाथपंथियों के प्रभाव के अवशेष आज भी बंगाल में विद्यमान हैं । 
यहाँ बंगाल की प्रमुख ब्राह्मण्य-साधनाओं एवं लौकिक उपासनाओं का स्वल्प परिचय 
दिया जा रहा है । 

शिवोपासना--बंगाल' की ब्राह्मण्यसाधनाओं में सर्वप्रथम शैवोपासना का" 





... शग्रंग्रागबरशा(8 70श० 7 ग्रा0पशाशा। ठक्व)6 धरी(6 8 ०|6क्षाग8 #07--- 
मिशा फ्रक्षप१---776 २९४ [रांए8&/ 270 06 806 पता, पृ० ६३ ॥ 
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प्रचार हुआ । सभी ब्राह्मण्प अथवा अन्नाह्मण्य धर्मों ने शिव को महत्ता प्रदान की है । 
धर्म-मंगल, मनसामंगल', गोरक्ष-विजय आदि अनेक साम्प्रदायिक रचनाओं में उनका 
आदर के साथ वर्णन है । 

बंगाल में शिवायन-धारा के शिव-पार्वती का भी रूप मिलता है | वे साधारण 
कृषक पति-पत्नी के रूप में चित्रित' हुए हैं। अनेक छड़ा (लोरी) गीतों में उन्हें धान 
की खेती करते, जोंके मारते,ब्मच्छर नष्ट करते तथा अन्य कई क्ृषषि-सम्बन्धी 
अनुष्ठान करते हुए दिखाया गया है । भँगेड़ी, निखट्टू और कामुक होने के कारण 
पार्वती से इनकी भड़प होती रहती है | शंकर के रूप में बंगालियों ने अपने ही कृषि- 
जीवन को प्रतिबिम्बित किया है | शंकर न तो 'धर्म-ठाकुर' के समान अपने भक्तों 
की रक्षा करते और न 'मनसा' के समान विरोधियों को दण्डित करते थे, अतएव 
बंगाली जनता न उनसे भय करती थी और न कुछ प्राप्त करने की आशा रखती थी ॥ 
'मनसा' ने अपनी पूजा करवाने के लिए शैवों को बड़े कठोर एवं अमानुषिक-दण्ड 
दिये, तथापि बीर शिवोपासक अन्त तक आन पर डटे रहे। शंकर उनकी ओर से एकदम 
निश्चेषट रहे । फलतः लोक-रुचि' मनसा आदि की ओर उन्म्रुख होती गयी । मुसल- 
मानों के प्रबल आघात के समय शंकर की यह निश्चेष्टता कार्योपयोगी सिद्ध न हुई । 
शरणागत-वत्सल भगवान्‌ की शरण इस समय प्रेय थी, अतएव' शाक्‍त एवं वेष्णव- 
धर्म विशेषरूप से पुष्ट हुए । 

अ्रनायंतत्व-चड़क-- श्मशान-चारी शिव का रूप यहाँ भी मिल जाता है। 
बंगाल में शिव की चड़क-पूजा के समय शरीर को कष्ट देने वाले अनेक अनुष्ठान 
किये जाते हैं, जो प्राचीन नरबलि के प्रतीक हैं। माधक-लोग अंगारों पर चलते, 
काँटे-छुरी के ऊपर छलाँग लगाते, जीभ काट कर चढ़ाते और शरीर में बाण चुभाते 
हैं । जल-भरे पात्र में शिवलिंग की पूजा होती है, इसे 'बूड़ो शिव” कहा जाता है । 
पूजा श्मशान में अथवा गाँव के बाहर होती है और पुरोहित पतित ब्राह्मण होते हैं । 
हरिवंश (विष्णुपर्व, अ० १८) में उल्लेख है कि शोणितपुर के राजा बाण का कृष्ण 
से युद्ध हुआ, वे जब उसका वध करने लगे तो शिव ने बचाया । वह क्षतविक्षत 
अवस्था में ही नृत्य कर स्तुति करने लगा। शिव ने उसे इस स्थिति में स्तुति करने 
के लिए प्रसन्‍न'ः हो कर वर दिया । वुहद्धमं-पुराण में भी इस प्रकार की पूजा का 
वर्णन हैं । इससे ही चड़क-पूजा का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, अर्थात्‌ जो साधक अपने 
अंगों को क्षतविक्षत कर स्तुति करता है उससे शिव प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग चड़क 
शब्द की व्युत्पत्ति चक्र शब्द से मानते हैं। दो बाँसों को धनात्मक स्थिति में गाड़ 
कर चक्र बनाया जाता है और इस पर स्थित हो कर साधक कष्टमय साधना करता 
है । अ्रंग्रेज सरकार ने इस प्रकार की उपासना पर रोक लगाने की चेष्ठा की थी । 
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१. एन० बी० राय--ए नोट ऑन दि चरक-पुजा इन बेंगाल--दि जरनल' ऑफ़ दि 
विश्वभारती स्टडी सकिल--११, (१६५६)। 


७२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


हिन्दी भाषी क्षेत्र में नवर!त्रि के अवसर पर जबारे (यवाँकुर) निकाले जाते हैं, इस 
समय भी लोग अपने को अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं--जेसे कि काँटे के कोड़े से 
अपने को पीट कर लहुलुहान होना, तुकीले लम्बे त्रिशुल से अपने कपोलों को बेध कर 
नाचना आदि । 

शक्ति--कामाख्या एवं किराती संस्क्ृति के निकट होने के कारण बंगाल की 
शक्तिपूजा पर भी असम जैसी अनार्य-पद्धतियों की प्रभाव पड़ा था। तांत्रिक-शाक्त 
पंच-मकारों का सेवन करते थे, चक्रपूजा होती थी, कौलों के नारी की प्रत्यक्ष-योनि 
के पूजन आदि जेसे अनुष्ठान भी होते थे । नरबलि की भी प्रथा थी । नरोत्त म-विलास 
के सातवें अध्याय में वर्णन हे कि तांत्रिक लोग नरबलि' दे कर काली के सामने नंगी 
तलवारें ले कर तथा भयंकर रूप से उन्मत्त हो कर नाचते थे । उस समय मन्दिर के 
पास से निकलने वाले की कुशल न होती थी। ब्राह्मणों तक को पकड़ कर बलिदान कर 
दिया जाता था ।' 

शक्ति के कई ग्राम्य-रूप बंगाल में प्रचलित थे-- शीतला, दुर्गा, अनेक प्रकार 
की चण्डी, नरमुण्डमालिनी एवं श्मशान-चारी काली पर्णशवरी । वजकु डल-धारिणी, 
व्याध्र-चर्म एवं वृक्षपत्र परिहिता पर्णशबरी का रूप शबर-कन्या जैसा लगता है। 
अतएव यह देवी शबरों से सम्बन्ध रखती है । उड़ीसा में भी इसका प्रचार है । 

बंगाल पर ब्राह्मण्य-संस्कृति का प्रबल प्रभाव पड़ा था। कान्‍्यकुब्ज से आकर 
बसे हुए ब्राह्मणों के प्रयास से वहाँ सृष्टि की आदि देवी माता दुर्गा का प्रभाव अधिक 
पड़ा और शाक्‍त बंगाल पुराणानुमोदित दुर्गा के इसी रूप को आयें-पद्धति के अनुसार 
उपासना करता आ रहा हे । 

वष्णव-धर्म--गुप्तों के द्वारा बंगाल' में वेष्णव-धर्म का विस्तार हुआ था। 
बाँकुड़ा जिला की शुशनिया पहाड़ की एक गुहा में चौथी शताब्दी का विष्णुचक् 
उत्कीर्ण है। पहाड़पुर मन्दिर के प्रस्तर-फलकों पर कृष्ण की अनेक लीलाओं का 
चित्रण है । बंगाल में पाँचवीं-शताब्दी के ऐसे अनेक मन्दिरों का पता चला है, जिनमें 
विष्णु-वाचक स्वामी नामधारी देवों की उपासना होती थी, जैसे गोविन्दस्वामी 
कोकामुखस्वामी आदि । 

बौद्ध पाल-राजाओं के समय (८-१२ वीं शती ) उनके वेदिक ब्राह्मण-मंत्रियों 
द्वारा पौराणिक वेष्णव-धर्म का प्रचार होता रहा । सेन-राजा दक्षिण से आये थे । 
वर्मनवंश के राजा सेनों के समसामयिक थे और दोनों ही वंश वैष्णव थे। इनके 
काल में वाराह और नूसिह की पूजा होती थी । सेन-वंशीय राजा लक्ष्मण सेन के 
राजाश्नय में जयदेव ने गीत-गोविन्द की रचना की थी । 

सहजिया-प्रभाव--बँगला-रामायण लेखक के पूर्व तक वेष्णब-धर्मं बहुत कुछ 
सहजिया क्ृष्णभक्ति के रूप में था। गीतगोविन्दकार जयदेव और उन्हीं के पद- 





१. दीनेश चन्द्र सेन--चेतन्य एंड हिज़ एज, पृष्ठ ११।॥ 


री 
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चिह्नों पर चलने वाले चण्डीदास सहजिया वेष्णव-धर्म के अन्तर्गत आते हैं। दोनों 
के काव्यों में राधातत्त्व को प्रधानता मिली । चण्डीदास जैसे साधक भी रामा रजकी 
को मुद्रा बना कर साधना करते थे, वे उसे वेदमाता गायत्री तक कहते थे। पुराणानु- 
मोदित क्रष्णभक्ति का प्रबल प्रचार बँगला-रामायण-लेखक कृृत्तिवास के पश्चात्‌ 
चैतन्य महाप्रशु द्वारा हुआ | जयदेव, चण्डीदास ओर विद्यापति का परकीयातत्त्व इन्हें 
भी मान्य था, फिर भी इनकी क्ृष्णभक्ति का बहुत-कुछ रूप श्रीमद्भागवत पर 
आश्रित था । 


लौकिक उपासनाएं : ह 

किसी समय सारे बंगाल में अरण्य-देवी-- मंगलचण्डी, व्याध्रदेवता-दक्षिणरा य|, 
कु भी रदेवता-कालू राय, बिड़ालदेवता-षष्टी एवं हंसदेवता-सुवचनी _ की पूजा होती थी । 
बंगलारामायण-लेखक के समय भी ग्रामदेवताओं के कई नाम और कई रूप थे। 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर इन्हें काली, भरवी, वनदुर्गा, चण्डी आदि कहा जाता 
था । आर्य-संस्कृति इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से न देखती थी । बंगाल की ब्रत- 
कथाओं में थूया, भादाली, धाताकाता आदि अनेक देवताओं का वर्णन है, ये सभी 
ग्राम-देवता थे और जनता इनकी पुजा किया करती थी। तेरहवीं शताब्दी के 
मुसलमानी आक्रमण एवं अत्याचारों से पीड़ित हो कर उच्च-श्रे णी के हिन्दुओं को डोम, 
चंडाल' आदि निम्न-श्रेणी के हिन्दुओं से सन्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।' 
उनके अनेक देवी-देवता कुछ-कुछ रूपांतरित हो कर गृहीत हुए । इनमें से कुछ ने 
साहित्य में भी स्थान प्राप्त किया । 

दो विशेष उपासनाएँ--( १) सनसा (सर्पंदेवी )--बंगाली साहित्य और समाज 
में मससा को समादुत स्थान मिला हैँ । समस्त पृथ्वी पर नागों की पूजा होती रही 
है, मनसा भी सर्प देवी हैं । इनकी प्राचीन मूत्तियों के साथ साँप भी हैं। अब इनकी 
पूजा घट अथवा पट के रूप में होती है । पाल-शासन' के पूर्व ही ये ब्राह्मणधर्म में 
स्वीकृत हो गयी थीं। ब्राह्मणों ने इन्हें समुन्नतत करने की चेष्टा की है तथा इन्हें 
हंसवाहिनी एवं पुस्तक-अमृतकु भ-धारिणी सरस्वती का रूप दिया है । इनका लौकिक 
रूप सुन्दर नहीं है, ये एक आँख से' कानी एवं कुरूप हैं ! इन्हें बलात्‌ पूजा ग्रहण करने 
की बड़ी रुचि है | चाँद सौदागर की कहानी से इनके ये गुण प्रकट हो जाते हैं ।* 
मनसा के साथ कई देवियों का एकीकरण हुआ है । बौद्धों की तरिता इनके साथ 
मिल गयी है ।! एक ओर सपंदेवी जांगुली के साथ भी इनका मिलन हुआ है । 
जांगुली-देवी बौद्धों की व्ज श्वरी तारा तथा विषदेवी भी मानी/गयी हैं। ये शुक्लवर्णा, 


१. श्री जाह्नवी कुमार चक्रवर्ती--शाक्त पदावली ओ' शक्तिसाधना, पृष्ठ ३०। 
२. रमानाथ त्रिपाठी - कृत्ति० बं० रामायण और मानस, पृष्ठ १५,। 
३, श्री जे० सी० घोष--बंगाली लिटरेचर, पृ० ३२। 


जो 
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चतुभु जा, जठामुकुटिनी, शुक्लोत्तरीया, सितरत्वालंकारवती और शुक्ल सर्पभूषिता 
हैं। जांगुली देवी अथवंवेद की किरात-कन्या की प्रतिभू कही जा सकती है । 

असम और उड़ीसा में भी मनसा की पूजा का प्रचलन है । असम' की खासी, 
मिस्मी, राभा आदि जातियाँ सर्पपूजक हैं। १०-११ वीं शताब्दी की मनसा मुत्तियाँ 
नवगाँव और गौहाटी में पायी गयी हैं । ह 

बंगाल में मनसा देवी पर कई मंगलकाव्य लिखे गये हैं । 

(२) धर्मठाकुर--ये राढ़-प्रदेश के आंचलिक-देवता हैं। असम एवं किसी- 
किसी रूप में उड़ीसा में भी इनकी पूजा का प्रचार है। १२वीं शताब्दी से पूर्व ही 
इनकी पूजा का प्रचार रहा होगा । मध्यकाल में साहित्यिक-दृष्टि से इनका महत्त्व बढ़ 
गया था। इतके नाम पर अनेक पुराण, मंगल एवं छड़ागान लिखे गये। बंगाल 
के अनेक लौकिक देवता धर्मठाकुर से सम्बन्धित हैं। ये आदि देव निरंजन हैं, मनसा 
इनकी पुत्री बना दी गयी और चण्डी इनकी पत्नी । कृषि एवं शिल्प से सम्बन्धित 
सभी कार्यों में भी इनकी पूजा मान्य थी किन्तु आज तक यह निर्णीत न हो सका कि 
इनका मूलरूप क्‍या था । 

शुन्य-निरंजन-- इन्हें शुन्य-निरंजन कहे जाने के कारण हरिप्रसाद शास्त्री 
और दीनेशचन्द्र सेन इन्हें बौद्धों के शुन्यवाद से सम्बन्धित मानते हैं, किन्तु डा० 
महेश्वर नेओग शुन्य का अर्थ बाहर-भीतर से शुक्ल बता कर इस मत का खण्डन 
करते हैं । 

श्नाय॑ व्युत्पत्ति--कूर्म एवं पादुका इनके चिह्न होने के कारण तथा उपासना 
का प्रचार डोम, कपाली एवं हाड़ी जाति में अधिक होने से नीहाररंजन राय आदि 
इन्हें आदिवासी अनार्यदेवता मानते हैं। इनके थान' निर्जन पेड़ के नीचे और कभी- 
कभी फूस की झोपड़ी एवं मन्दिर में होते हैं। पुजारी डोम-जातीय होते हैं जो ताँबे 
के यज्ञोपवीत धारण करते हैं तथा पंडित अथवा देवांशी कहलाते हैं। अभी कुछ समय 
पूर्व तक मुशिदाबाद तथा वर्धमाव के एकाध अंचलों में मुर्दे के सड़े-गले नरमुड को 
ले कर धर्म के गाजन (उत्सव) के समय वीभत्स नृत्य का प्रचार रहा है।' श्री 
सुनीतिकुमार चटर्जी धर्मठाकुर के 'धर्म' शब्द को संस्कृत को ने मान कर इसकी 
व्युत्पत्ति आस्ट्रोएशियाटिक भाषा के दुल' या दुली से मानते हैं, जिसका अर्थ कछुवा 
होता है । इस मत के विद्वानों का अनुमान है कि ये आदिवासियों के ग्राम-देवता 
थे किन्तु पालों के समय बौद्धों के प्रभाव बढ़ने पर ये बौद्ध-धर्म से रँग गये । 

सूर्य देवता-- डा० सुकुमार सेन धर्म देवता की जड़ वेदिक-साहित्य में खोजते 
हैं । धमंपुराण एवं ऋग्वेद में सृष्टि-तत्त्व की कहानी एक जेसी है । धर्मदेवता एवं 





. १. विनय घोष--पश्चिम बंगेर संस्कृति, पु० ५० । 
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वेदिकसुर्यदेवता दोनों का प्रतीक कर्म है-- (सा यत्‌ कर्म्मो नाम--शतपथ ब्रा०) 
अतएव धर्मठाकुर प्रधानत: युयदेवता हैं। उनके साथ अन्य देवताओं का मिलन हो 
गया है । 

बोद्ध एवं ब्राह्मण देवताओं से एकीकररप -- ये इतने अधिक शक्ति-सम्पन्न' हो 
गये थे कि बोढ्धों ने इन्हें बौद्ध माना और ब्राह्मणों ने सूर्य, -विष्णु, शिव आदि । 
इन्हें राढ़ देश में कूर्म एवं कल्कि का अवतार मान कर पूजा जाता है। 

मुसलमान एवं श्रंग्रेज शक्ति के प्रतीक-- शुन्यवादियों ने इन्हें मुसलमानों के 
आने पर काली टोपी और तीरकमान धारण करने वाला यवन देवता माना, जोकि 
ब्राह्मणों को दण्ड देने के लिए आया था । यही नहीं अंग्रेजों के आने पर ये सौदागर 
वेशधारी अंग्रेजी शक्ति के प्रतीक हो गये । * 

प्रसम में धर्मठाकुर-- धर्मठाकुर का उत्समुल कुछ हो किन्तु इनकी पूजा में 
अनाय॑-तत्वों की उपस्थिति अवश्य थी । 

असम में प्रचलित पुूजनविधि से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। 
पश्चिम असम में मनसा-प्रूजा के साथ-ही-साथ धर्मपूजा होती है । मनसा-देवी की बेदी 
के पास ही पूर्णयट रखा जाता है, जिसे धर्मंघट कहते हैं। यह धर्मंठाकुर का प्रतीक 
है । कभी-कभी देओधा' घट के ऊपर नृत्य करता है । उसके हाथ में दो श्वेत कबूतर 
होते हैं। एक को वह उड़ा देता है और दूसरे का कण्ठ चीर कर लोहू पीता है। 
मंगलदे मुहकमा में चेत की संक्रान्ति के दिन देउल के नाम से यह अनुष्ठान होता है । 

घर्मंघट (हड़ताल) शब्द का इतिहास--बंगाल में हड़ताल को धर्मंघट कहा 
जाता है। धर्मठाकुर के एक पूजा-अनुष्ठान में लोग घट की स्थापना कर संकल्प करते 
थे, इसी से प्रेरणा ले कर बंगालियों ने हड़ताल' के लिए धर्मंघट शब्द का प्रयोग किया । 


उत्कल की धर्में-साधनाएँ : 

श्रत्राह्मण्प साधनाएँ : (जैन बौद्ध)झ--भारत में अवैदिक-तत्त्वों की खोज 
के आग्रहीजनों का कथन है कि प्रागेतिहासिक-काल' के उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचलन 
था। ऋग्वेदकालीन आर्यों के विस्तार के कुछ पूर्व से ही कुछ आरये-जन पूर्व की ओर 
आ बसे थे, जो आगे चल' कर ब्ात्यों में परिगणित हुए । जैनों का सम्बन्ध जगन्नाथ 
की आराधना से भी स्थापित किया जाता है।' ह 

भुवनेश्वर से कुछ दूर इसके आस-पास चार पहाड़ियाँ हैं, जिनमें अनेक गुफाएँ 
हैं। लोगों का विश्वास हैं कि सेतु-निर्माण के लिए हनुमान जो प्व॑त लाये थे, उनमें 
इसे' यहीं फेंक दिया गया था'। यहाँ जैनों द्वारा पृणित सारनाथ का मन्दिर है, जिसमें 





१. देओधा--वह व्यक्ति जिसके सिर पर देवता आते हैं । 
२. डॉ० नीलकण्ठ दास--सभापतीय भाषण, पु०:६-१३। 


७६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य' 


नग्न-मूर्तियाँ हैं । यहाँ का राजा खारवेल (प्रथम शताब्दी ई० पू०) जैन था, जिसने 
अहँतों के रहने के लिए हाथी-गुम्फा आदि अनेक गुफाएँ बनवायी थीं । 


बौद्ध--उड़ीसा की गुफाओं को कम से कम २०० ई० पू० का बताया जाता 
है । यहाँ की गुफाएँ १० शताब्दियों (५०० ई० पू०---५०० ई०) के मानव-वास 
को प्रकट करती हैं | इन गरुफाओं में बौद्ध धर्म तीन विकास-क्रमों को प्राप्त हुआ 
था । सीलोन की एक पुस्तक में बुद्ध के दाँत की एक चमत्कारिक कथा है। यह दाँत 
कलिंग' भेजा गया था। कथा सत्य प्रतीत नहीं होती, किन्तु यह अवश्य प्रकट होता है 
कि बौद्ध धर्म बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ निश्चय ही उड़ीसा पहुँच गया था । 
इपका व्यवस्थित प्रचार अशोक की प्रसिद्ध कलिंग-विजय (२५६-५५ ई० पू०) के 
पश्चात्‌ से हुआ होगा । 

सहजयानीं--यहाँ भी महायान, वज्यान, सहजयान' और शून्यवाद श्रादि 
का प्रचार रहा था| प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में कुछ का सम्बन्ध उड़ीसा से भी था। 
श्री नीलकण्ठ दास का तो यहाँ तक कहना है कि सहजयान का प्रचार उड़ीसा से ही 
हुआ । 

तांत्रिक-संस्पर्श-पुक्त नाथधर्म--८-६ वीं शताब्दी में बौद्धधर्म पर तांचिक 
प्रभाव पड़े । कटक जिला में रत्नगिरि और लत्रितगिरि के विहारों के खण्डहरों से 
अनेक ऐसी बौद्ध-मूतियों का उद्धार हुआ है, जिन पर तंत्रों का प्रभाव स्पष्ट 
है | तंत्र-प्रभावित महायान' तांतिक शिवशक्ति-धर्म में परिणत हो गया ।' तांत्रिक 
महायान और शैवधर्म के योग से नाथपंथ का उदय हुआ था । नाथपंथी साधु उड़ीसा 
के गाँव-गाँव में घूम कर तथा पुराने गीत गा कर नेतिकता का प्रचार करते रहे हैं । 
इस पंथ की दो पुस्तकें थीं--शिशुवेद और सप्तांग । 


जगन्नाथ पर बौद्धों का प्रभाव-- जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलराम की मृत्तियाँ 
बौद्धों के बुद्ध, धर्म और संघ की प्रतीक मानी जाती हैं। कोई-कोई शुन्य और अलेख 
को जगन्ताथ के साथी मानते हैं | मेरे मत से तो यही हो सकता है कि जगन्नाथ के 
बढ़ते हुए महत्त्व को देख कर बौद्धों ने भी उनके साथ समन्वय कर लिया, जैसा कि 
उन्होंने ताँत्रिक हिन्दू देवियों को अपना कर किया था। विद्वान्‌ लोग एक प्रथा की 
और जो संकेत करते हैं वह अवश्य ही विचारणीय है । प्रत्येक बारहवें वर्ष जगन्नाथ 
नवीन शरीर धारण करते हैं। एक ब्राह्मण आँखों पर पट्टी बांध कर पुरानी मूर्त्ति 
के उदर से रेशम में लिपटी हुई कोई रहस्यप्रय वस्तु निकाल कर नयी मूत्ति के उदर 
में रख देता है । बहुतों का मत है कि यह रहस्यमय वस्तु बौद्धों का कोई रहस्यमय 


वीविनन नस नन-ी++3>- मनन 
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प्राचीन अवशेष है | किन्तु वस्तुत: यह क्या है कैसे कहा जाए | अनुमान अनुमान ही 
होता है । श्री हरेक्ृष्ण मेहताब भी इन तीतों मृत्तियों के नाक-कोन को पालि के अक्षर 
बताते हैं, जो बौद्धों के त्रिशरण के सूचक हैं, चौथी मूर्ति सुदर्शनचक्र सद्धर्म-चक्र कही 
जाती है। पृष्ट-प्रमाणों के अभाव में डा० मेहताब के मत को भी अनुमान ही मानना 
चाहिए । 

ब्राह्मग्प-प्ताघनाएं--वैतरिणी नदी से चिलका भील तक के प्रदेश की एक-एक 
इंच भूमि पवित्र मानी गयी है। यहाँ स्थान-स्थान' पर असंख्य मन्दिर हैं। कपिल- 
संहिता में कहा गया है--उ3त्कलो समो देशो देशो नास्ति महीतले”, कम से कम 
मन्दिरों की दृष्टि से! तो यह कथन पूर्ण सत्य है। समस्त उत्कल पाँच पतिन्न क्षेत्रों 
में विभाजित है--! . हरक्षेत्र, २. विष्णु अथवा पुरुषोत्तम-क्षेत्र ३, अर्क अथवा पदम 
क्षेत्र, ४. विरजा अथवा पार्व॑ती क्षेत्र और ५. विनायकदक्षेत्र । हे 

होवोपासना--भौम-वंशीय राजा बौद्ध थे । इनके पश्चात्‌ १०वीं शताब्दी से 
सोमवंश का प्रभाव बढ़ा, जिसके एक राजा ययाति केशरी ने कान्यकुब्ज देश के एक 
सहस्र ब्राह्मण बुला कर जाजपुर में बसाये । भुवनेश्वर के आस-पास का क्षेत्र हर क्षेत्र 
कहलाता है। यहाँ कई सहख्॒ आराधनास्थल थे और एक करोड़ लिंग। घुवनेश्वर 
का लिगराज मन्दिर वास्तुकला का श्रष्ठ उदाहरण है। इसका निर्माण १०वीं 
शताब्दी के मध्यभाग में हुआ । उड़ीसा के ब्राह्मण आज भी शव हैं और इन्होंने 
शेवसाधना को विक्ृत नहीं होने दिया है । इन पर तंत्रों का प्रभाव अवश्य पड़ा है। 

शाक्तोपासना--जाजपुर गाँव के आस-पास पाँच कोस का क्षेत्र पावंती क्षेत्र 
कहलाता है । जाजपुर की प्रसिद्धि गयासुर के विष्णु द्वारा बंध किये जाने के कारण 
है। उसके सिर का पतन' गया. में और नाभि का यहाँ हुआ । वैतरिणी नदी के तट 
पर उन्‍नत दीघिका है, जिसमें सात मातृकाओं--काली, इन्द्राणी, रुद्राणी आदि के: 
चित्र अंकित हैं। सहुत्नस्कन्ध रावण का भी चित्र है, जिसका वध सीता देवी ने 
किया था । यहाँ शाक्त-साधना पर तंत्रों का प्रभाव है । जगन्नाथ मन्दिर के भीतर 
विमला देवी के प्रति क्वाँर की अष्टमी के दिन एक बकरे की बलि दी जाती है । 


सूर्योपासना-- पुरी से १८-१९ मील दूर उत्तर-पश्चिम में कोणार्क का मन्दिर 
है । यह अर्क क्षेत्र कहलाता है। क्ष्ण-पुत्र साम्ब कोढ़ी हो कर यहाँ आ कर ठीक हुआ 
था। राजा नरासिह ते १२४१ ई० में इसका निर्माण कराया था। मुसलमानों ने 
इसके शिखर को नष्ट किया था, क्योंकि चुम्बक-शक्ति के कारण यह जहाजों को 
अपनी ओर रेत पर खींच लेता था। भग्न' होने पर यह मन्दिर अपवित्र माना गया । 
लोग लोहे के लालच में इसकी तोड़-फोड़ करते रहे हैं। यह भारत के सुन्दरतम 
सन्दिरों में एक था । इस क्षेत्र के लोग आज भी अपना ब्रत तब तक नहीं तोड़ते जब 
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तक कि वे सुर्ये का दर्शन नहीं कर लेते । कभी-कभी उन्हें बदली के दिनों में अनाहार 
रह जाना पड़ता है । 

बेष्णव धर्म--समन्वय के देवता---जगन्नाथ स्वामी : 

उड़ीसा के वेष्णवर्धर्म के केन्द्र हैं जगन्नाथ स्वामी । ये समन्वय के साकार 
देवता हैं । उनमें कृष्ण, राम और बुद्ध आदि का सम्मिलन हो गया है। उनके नाम 
प्र बैदिक एवं अवैदिक उपासना-पद्धतियों में समन्वय हुआ है। तांचिक-उपासना का 
भी उनमें समाहार है, जिसके अनुसार मत्स्य, मांस और मदिरा प्रतीक रूप से' उन्हें 
अपित किये जाते हैं | योगिनीतंत्र में अन्य पीठों के आचारों के साथ उड़ के पुरुषोत्तम- 
क्षेत्र के भाचारों का वर्णन कर कहा है कि जहाँ जेसी रीति हो उसी का पालन 
करना चाहिए । यहाँ के लिए बताया गया है कि यहाँ अन्नदोष, स्पर्शदोष एवं योनि- 
दोष नहीं होता है। ु ; 

भारत की लगभग सभी साधनाएँ जगन्नाथ से अपना सम्बन्ध जोड़ती हैं । 
भारत के विभिन्‍न सम्प्रदायों के आचार्य यहाँ आये और उन्होंने अपने-अपने सम्प्रदायों 
का प्रचार करना चाहा । आचाय॑े शंकर, रामानुज, रामानंद, चैतन्य और वल्लभाचाय॑ 
के सिद्धान्तों का सम्मिलित प्रभाव यहाँ की जगन्नाथ-साधना पर पड़ा है | जैन और 
बौद्ध साधनाओं की समानता दिखायी जा चुकी है। कोई-कोई जगन्नाथ के नाथ शब्द 
में नाथपंथी प्रभाव देखते हैं । 

वैष्णव-क वियों ने जगन्नाथ को राम ओर कृष्ण से अभिन्‍न मोना हैं। उड़िया- 
रामायण लेखक राम की वन्दना करते हुए उन्हें जगन्नाथ कह कर स्तुति-निवेदन 
करते हैं। उड़ीसा में लिखित लगभग सभी ग्रन्थों के प्रारम्भ में जगन्नाथ की स्तुति 
मिलती है। जगन्नाथ की भक्तित में जाति-पाँति नहीं मानी गयी । ऊँच-नीच का भेद 
भी दूर करने की चेष्टा की गयी । पुरी का राजा परम्परा से जगन्नाथ का भंगी होता 
आया है । उपासनाओं के समन्वय का परिचय प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ के 
मन्दिर की कहानी सहायक होगी । 


जगन्नाथ के मन्दिर की कहानी : 


उड़ीसा में जगन्नाथ- मन्दिर और मूर्तिस्थापन की कहानी प्रचलित है । इसी से 
प्रेरणा ले कर कुछ कवियों ने गान लिखे । कथा संक्षेप में इस प्रकार है--- 

मालवा के राजा इन्द्रयुम्न ने विष्णु की खोज में चतुर्दिक ब्राह्मण भेजे। एक 
ब्राह्मण पर्व की ओर गया, वहाँ उसने एक शबर को गुप्त रूप से एक नील-शिला की 
आराधना करते हुए देखा | शबर ने ब्राह्मण का सौन्दर्य देख उसे मार डालने की धमकी 





१. सारलादास ने ब्राह्मण का नाम विश्ववसु बताया है और नीलाम्बर विप्र ने अपने 
'देउल तोला' काव्य में ब्राह्मण का नाम विद्यापति और शबर का नाम विश्ववसु 
बताया है। डा० मायाधर मानसिह--हि० ऑफ़ ओरिया लिटरेचर, पु० ७५ | 
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दे कर अपनी पुत्री का विवाह बलात्‌ कर दिया । कालान्तर में ब्राह्मण ने राजा को 
सूचना दी, उन्होंने उस स्थान पर जा कर मूर्ति नहीं देखी, तब राजा के आदेश से 
सेना ने शबर-ग्राम घेर लिया । आकाशवाणी हुई कि राजा के अहंकार से नीलमाधव 
की मुत्ति अन्तर्धान हुई है । मन्दिर बनवाने पर पुन: प्रकट हो सकती है। राजा ने 
मन्दिर बनवाया और मूत्ति की स्थापना के उपयुक्त ब्राह्मण केवल त्रह्मा को ही मान 
कर उनके लोक के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मा ध्यानमग्त थे। उत्तके ध्यानमसग्न होने 
में पृथ्वी पर कई युग बीत गये। तब तक मन्दिर भूगर्भ में समा गया । शिकार खेलते 
समय किसी अन्य राजा को मन्दिर का सन्धान मिला | उसने उसे खोद निकाला । 
इसी समय ब्रह्मा को ले कर इन्द्रधुम्न आ पहुँचे । दोनों राजाओं में मन्दिर के निर्माण 
के विषय में झगड़ा हुआ | निकटवर्त्ती कछुओं ने इन्द्रद्य म्न के पक्ष में साक्षी दी । ब्रह्मा 
प्रतिमा की प्रतिष्ठाके लिए प्रस्तुत हुए, किन्तु प्रतिमा तो थी ही नहीं। राजा 
इन्द्रद्युम्न ने ब्रत किया और उन्हें दिव्य संदेश मिला कि पास की नदी के मुहाने पर 
ब्रह्म की प्राप्ति लकड़ी के कुन्दे के रूप में होगी । राजा और उसके समस्त सैनिक उस 
कुदे को उठाने के प्रयास में असफल रहे। पुन: आकाशवाणी हुई कि एक ओर 
शबर और दूसरी ओर वह ब्राह्मण उठाये तभी यह उठेगा । 


इस प्रकार आर्ये और अनायें प्रयास से इस देवता की प्रतिष्ठा हुई। 

इन्द्रशुम्न की रानी ने कु दे को मूत्ति का रूप देता चाहा | अनेक शिल्पकारों के 
अस्त्र टूट गये, अंत में एक बूढ़ा शिल्पकार बन्द द्वारों में बेठ कर काठ को आकार देने 
में लग गया । कुछ दिन' पश्चात्‌ अस्त्रों की ध्वनि न सुन पा कर शंकित रानी ने निश्चित 
समय से पूर्व ही किवाड़ खोल कर देखा तो शिल्रकार लुप्त था और तीन अधबनी 
मृत्तियाँ पड़ी हुई थीं। |वे इसी रूप में आज भी अपूर्ण हैं, इन्हीं की ब्रह्मा द्वारा 
प्रतिष्ठा हुई । जगन्नाथ स्वामी ने राजा को निम्न पद्धति से उपासना करने का आदेश 
दिया--- 


१--उपर्युक्त शाबर के उत्तराधिकारी ही मन्दिर के सच्चे सेवक होंगे । 


२--उपर्युकत ब्राह्मण-ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्रों के उत्तराधिकारी ही पुरोहित 
होंगे । ह 

३--इस ब्राह्मण के शबर-पत्नी के पुत्र से उत्पन्न उत्तराधिकारी मन्दिर के 
रसोइए होंगे । ह 

कहानी से निष्कर्ष निकलता है. कि मन्दिर का उपास्य शबर एवं आयें 
देवताओं का समन्वय है । लकड़ी के कु दे को शबर और ब्राह्मण दोनों ने साथ-साथ 
उठाया था तभी वह उठा था। इसमें दो कथाएँ जुड़ी प्रतीत होती हैं। मन्दिर का 
निर्माता कोई अन्य राजा था, भूगर्भ में निहित हो जाने पर उद्धार किसी अन्य राजा ने 
किया । श्री एन० के० साहु के मतानुसार चोडगंगदेव (१०७८५,११४७ ई० ) ने मंदिर 
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का नवनिर्माण कराया था, जो उसके पुत्र अनंगवर्मा ने पूरा किया। श्री नीलकंठ दास' 
मन्दिर-निर्माण में रामानुज की प्रेरणा मानते हैं ।' 
शबर-संस्क्ृति से स्तमन्वय के फलस्वरूप ही यहाँ जाति-पाँति, खानपान का बन्धन' 
नहीं है। शुद्रों को भी वेदपाठ का अधिकार है । बल्राम शूद्र ही थे, जिनका रामायण 
प्रंथ उड़ीसा में सर्वत्र आदृत है । योनिदोष को अनुपस्थिति तथा मन्दिर की भित्तियों के 
चित्र वामाचार एवं तंत्रों की ओर संकेत करते हैं। ये प्रभाव भी शबर-मूलक हो सकते हैं । 
उड़ीसा की वेष्णव-भक्ति --उड़ीसा की वैष्णव-भक्ति को प्रभावित करने वाले 
तत्त्व हैं जगन्नाथ स्वामी, जयदेव का 'गीत गोविन्द! और चैतन्य महाप्रभु तथा उनसे 
प्रभावित उड़ीसा के पंचसखा । जगन्नाथ के मन्दिर में गीतगोविन्द का पाठ-गायन हुआ 
करता है। जयदेय सह॒जिया वेष्णवों की परम्परा में आते हैं। इस प्रकार के प्रभाव से जग- 
न्ञाथ स्वामी भी वंचित नहीं हैं । उनके मन्दिर के चित्रांकन पर तांत्रिक प्रभाव है ही । 


राजाश्रय--गजपति शासकों के समय से जगत्ताथ भक्ति के रूप में बैष्णव- 
भक्ति का विशेष विकास हुआ । इस वंश के कपिलेन्द्र देव ने बंगाल के सुलतान को 
हरा कर जगन्नाथ स्वामी को बहुमूल्य साड़ी भेंट की थी । १४६७ ई० भें इसका पुत्र 
पुरुषोत्तमदेव गद्दी पर बैठा, जोकि पिता के समान ही पराक्रमी था। प्रतापरुद्र देव के 
समय में वैष्णव-भक्ति अपनी पूर्णता पर पहुँच गयी । इसके राज्यकाल' में चेतन्य 
उड़ीसा पहुँचे । उड़ीसा के इतिहास-लेखकों का आक्षेप है कि चैतन्य महाप्रथु की 
विह्नल भक्ति से आविष्ट हो कर यह क्षत्रियत्व के तेज से रहित हो गया, फलत: 
विजयनगर के राजा ने उड़ीसा पर प्रभाव विस्तार किया । चैतन्य देव के कारण पंच- 
सखाओं को भी प्रसिद्धि मिली किन्तु चेतन्य का प्रभाव पंचसखाओं पर न पड़ कर 
अगली शताब्दियों के कवियों पर अवश्य ही पड़ा। उड़िया लोग चैतन्यमहाप्रभु को 
इसलिए भी अपनाते हैं कि उनके पूर्वज उड़ीसा के ही रहने वाले थे । 

गाँवों में स्थिति--जगन्नाथ स्वामी को केन्द्र मान कर भागवत की क्ृष्णभक्ति 
का प्रचार ही उड़ीसा में अधिक हुआ। सारलादास और जगन्नाथ दास के ग्रंथों ने 
इस कार्य में विशेष योग दिया । 

डा० मायाधर मानसिह ने उड़ीसा के गावों की नवीनता का वर्णन करते हुए 
लिखा है-यहाँ छप्परों की लम्बी पंक्ति होती है, बीच में सड़क रहती है । सड़क के 
एक छोर पर तालाब और मन्दिर तथा दूसरे छोर पर भागवत घर होते हैं । घरों में 
चित्रकारी का परिचय मिलता है। प्रत्येक घर में ताड़पत्र की लिखी पोथियाँ मिल 
जाएँगी | धारमिक-समारोहों में अभी भी हस्तलिखित पोधियों का महत्त्व है। प्रत्येक 
घर में जगन्ताथदास के भागवतपुराण और पुरोहित का प्रभाव देखा जाता है।' 


१. -हंटर और एन० के० साहु--ए हिस्ट्री ऑफ़ ओरिसा, पु० ११, १२, १७। 
२. श्री.नीलकंठ दास--सभापतीय भाषण, पृ० २० । 
३. डा० मायाधर मानसिह--ए हिस्द्री आफ़ ओरिया लिटरेचर, पृ० १२ । 
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हिन्दी-भाषी क्षेत्र की धासिक साधनाएं 


सारे भारत की धर्मसाधनाओं में बहुत कुछ एकरूपता है। इस प्रदेश में भी 
उन्हीं उपास्य देवों करी उपासना होती थी, जिनका कि वर्णन पूर्वांचलीय धर्मसाधनाओं 
के प्रसंग में हो चुका है । 

हिन्दी-क्षेत्र मध्यदेश है एवं आर्य-सभ्यता का यह हृदय-देश है, अतएवं यहाँ 
भयंकर प्रकार की साधनाओं का प्रचार नहीं हो पाया । यहाँ की शैव-शाक्‍त साधनाएँ 
भी निर्दोष नहीं थीं किन्तु उनके गहित रूप का अधिक प्रचार नहीं था। यहाँ तक 
किराती संस्कृति की विजय नहीं हो सकी थी । 

फिर भी यहाँ कुछ ऐसी प्रथाएँ थीं जो किराती अथवा निषादी संस्कृति 
की छाप लिए हुए हैं | क्वॉँर की दुर्गानवमी के दिन यहाँ जवारों (यवांकुर) की शोभा- 
यात्रा निकलती है जिसमें नर-नारी देवी के गीत गाते हुए चलते हैं। कुछ लोग नुकीले 
त्रिशुल, लौहकंटकों के कोड़े एवं लोह-श्वंखलाओं से अपने शरीर को क्षतविक्षत करते 
हैं। नुकीले त्रिशुल' को अपने गालों के आर-पार चुभो कर साधक आवेश-मय नृत्य सा 
करता है। ये क्रियाएँ बंगाल की चड़क-पूजा के समान नरबलि की प्रतीक-सी जान पड़ती 
हैं। देवी के यज्ञ में आज पूर्णाहुति के समय नारियल चढ़ाया जाता है, जो संभवत: 
नरमुड का प्रतीक है। देवी के मन्दिरों में कभी-कभी बकरे के कान का थोड़ा भाग 
कुतर कर चढ़ा दिया जाता है । 

हिन्दी-क्षेत्र की प्रमुख साधनाएँ निर्गुण और सग्रुण साधनाएँ थीं। निमगुण 
साधना की कबीर॒पंथी शाखा में बौद्ध सहजयानियों के कुछ उपादान जीवित थे, किन्तु 
नाथपंथ के सुधरे हुए नैतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण पंच मकारों वाली साधना 
हिन्दी में नहीं आ सकी । कबीर स्वयं भी इन सबके विरोधी थे । निगुणि-सम्प्रदाय- 
वादियों में हिन्दु-मुस्लिम-समन्वय का प्रयास भी देखा जाता है, किन्तु सिद्धान्त की दृष्टि 
से उनका प्रभाव व्यापक नहीं था। इस्लाम की कट्टर असहिष्णुता के कारण मुसल- 
मानों पर समस्वयात्मक-साधना का नगण्य प्रभाव पड़ा । कबी र-पंथ का' प्रभाव समाज 
के केवल उस वर्ग पर देखा गया, जिसके मन में उच्च-वर्ण के प्रति प्रति-क्रिया थी । 

निगु ण-पंथियों में एक खोखलग दंभ-भाव प्रवेश करने लगा था, जिसका खंडन 
सुरदास ने भ्रमरगीत लिख कर किया । हिन्दू-जनता को विष्णु की साकार-उपासना' 
अधिक पसन्द आयी । 

जयदेव-विद्यापति की परम्परा में हिन्दी का क्ृष्ण-साहित्य कुछ अधिक ख्ूंगार- 
रंजित हो गया था। तुलसीदास को यह स्थिति पसंद नहीं आयी, उन्होंने रामभक्ति 
का प्रचार करते समय उच्छ खल' शव गार का परोक्ष विरोध किया था। 

लौकिक-उपासनाओं के सम्बन्ध में यह कहना है कि यहाँ का समाज विशेषत: 
स्त्री-समाज अनेक प्रकार के अंधविश्वासों से' ग्रस्त रहा है । यहाँ भी भूत-प्रेत, थान, 
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पीर आदि की पूजा होती रही है| प्राचीन यक्ष-पूजा का रूप जखई के रूप में आज 
भी जीवित है। मारण, वशीकरण आदि की कल्पित-शक्ति के अलीक भय से आज 
भी ओमा आदि जनसमाज को आतंकित एवं प्रभावित किये रहते हैं | हाँ, इस' प्रकार 
की साधनाएँ अशिक्षित एवं निम्न वर्म में ही अधिक प्रचलित हैं । 

राम-कृष्ण की जन्मभूमि वाले इस प्रदेश की उपासनाएँ फिर भी पर्याप्त 
सुधरी हुई रही हैं| यहाँ की काशी, प्रयाग, मथुरा-व्‌ दावन, अयोध्या आदि नगरियाँ 
समस्त भारत को आक्ृष्ट कर आये शुद्ध-भकिति की प्रेरणा देती रही हैं । पूर्वांचल के 
धर्माचार्यों को भी ये पवित्र स्थान प्रायः खींच लाये हैं । 


राम के चरित्र का महत्त्व 


आरयों का चरित्र शुद्ध, सरल एवं नियम-शासित था, उनका प्रत्येक काये एक 
मर्यादा से बँधां था । उनका धामिक एवं सामाजिक जीवन परस्पर-सम्बन्धित एवं 
उच्च घरातल पर अधिष्ठित था। आर्य-प्रभावित क्षेत्र से दूर होने के कारण पूर्वांचल 
अपनी ही विकट-साधनाओं के जंजाल में उलभा रहता था। यहाँ की भूमि एवं 
जलवायु तक पहुँचते-पहुँचते आये-संस्क्ृति विकृत हो जाती थी। बार-बार ब्राह्मण 
बुलाये जाते थे, बार-बार वैदिक क्रियाओं का लोप होता था और समाज पुन: अपने 
संयम-शिथिल पथ पर चल पड़ता था। इसीलिए यहाँ की आरम्भिक-उपासनाएँ 
उज्ज्वल नहीं थीं ।| 

सामाजिक चरित्र के उत्थान में धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। वेदिक-कमे- 
काण्ड के प्रतिक्रियास्वरूप बौद्ध-धर्म का जन्म हुआ था, वह भी एक प्रकार का 
सामाजिक सुधार था। लोक के नेतिक-चरित्र के उन्नयन के लिए उच्चकोटि के 
चरित्र की आवश्यकता रहती है, चाहे वह धर्म के माध्यम से ईश्वर बन कर आये 
अथवा काव्य एवं राजनीति का नायक बन कर। 

भारत देश में एक ही ब्रह्म की विभिन्‍न-रूपों में अभिव्यक्ति देखी गई है । 
साधक अपने मनोनुकूल आदर्श के अनुसार ब्रह्म की किसी एक अभिव्यक्ति को स्वीकार 
कर उसकी साधना करता हुआ लक्ष्य की प्राप्ति करता है । इस नाते शिव, शक्ति, 
विष्णु, सरस्वती, हनुमान, लक्ष्मी आदि किसी भी उपास्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
किसी की भी परस्पर तुलना कर हेय या वरेण्य सिद्ध करता उचित नहीं होगा । 

फिर भी विगत विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिव और शक्ति स्वयं में कितने 
ही तेजस्वी एवं अखंड-शक्ति सम्पन्न क्‍यों न हों, उनके उपासकों ने अपनी रक्‍त- 
पिपासा मांस-मदिरा-मुद्रा के प्रति लोलुपता एवं करता को इन उपास्यों के साथ 
सम्बद्ध कर इनके गौरव की वृद्धि नहीं की है । 

गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों में सदाचार और जीवमात्र के प्रति करुणा का भाव 
था । उनके विचार मानवता के पोषक और उत्तम थे, किन्तु उनका अनात्मवाद या 
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दुन्य-वाद सामान्य जनों के लिए किसी आदर्श-विशेष का मूर्तरूप प्रस्तुत न कर सका । 
इधर तन्‍्त्र-धर्म उसमें प्रविष्ट हो कर उसके शून्य को भरने लगा। बौद्धधर्म के करुणा 
और थूनन्‍्य पता नहीं किस-किस वात के प्रतीक माने जा कर अन्त में योनि और लिंग 
के प्रतीक पद्म और वज्च मात्र रह गये और पंच मकारों को यहाँ भी स्वीकृति मिली । 
वज्यानी-बौद्धों की चरम-विक्ृति नीलपट-दर्शनियों की साधना थी। स्त्री-पुरुष के 
नग्न जोड़े एक नीले बस्त्र में लिपटे हुए धूमते रहते थे | खुल कर खाने-पीने एवं भोग 
कैरने का इनका आदशे था। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राहुल सांकृत्यायन दोनों 
ने इनका वर्णन किया है। १०-११ वीं शताब्दी में सम्भवतः इसी मत के नीलवस्त्- 
धारी भिक्षु लोग तिब्बत में घूम घृम-कर वहाँ के नर-नारियों की मति-गति परिवर्तित 
कर रहे थे | इनका प्रचार बंगाल में दिखाया जा चुका है। बौद्ध सिद्ध परम्परा-मुक्त 
एवं स्वतन्त्र विचारक थे, किन्तु चरित्र की दृष्टि से"वे शिथिल ही कहे जाएँगे । उनके 
द्वारा स्वस्थ समाज का' गठन असम्भव था। 

वाममार्गीय उपासनाओं एवं इनके उपास्य-उपासकों में सामाजिक चरित्र की 
उच्चता कहाँ थी। ये अपने संस्कार छिपकर करते थे । वेदिक एवं पौराणिक धर्म 
प्रकाश-रूप में जनता के सामने आते थे, उनका मार्ग सीधा था। यदि वामाचारियों 
की भाषा सांकेतिक मानी जाए तथा इनकी उलटबाँसियों जंसी उक्तियों का अर्थ अन्य 
कुछ निकाला जाय तब भी ये उपासनाएँ कलंक-मुक्त नहीं हो सकतीं और न सामा- 
जिक माच्यता का गौरव प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि साधारण जनों के लिए इनकी 
उलटबाॉसियाँ सीवा अर्थ रखती थी, उनके लिए मुद्रा मुद्रा थीं और मदिरा मदिरा ही; 
अन्य कोई यौगिक क्रिया नहीं । 

लौकिक उपास्यों में सामाजिक आदर्श खोजना ही व्यर्थ है, क्‍योंकि ये देवता 
अरधसम्य अथवा बर्बर जाति के मस्तिष्क से प्रसुत थे। इन जातियों के भय, प्रतिहिसा, 
ईर्ष्या आदि मनोभावों के प्रतिबिम्ब ही लौकिक देव थे । 

आर्य-देवताओं में भी अनाये-तत्व समाविष्ट हो गये थे। एक विष्णु ही ऐसे 
देवता थे, जो वेदिक थे तथा जिनमें विदेशी एवं अवांछनीय तत्वों का समावेश न हो 
सका । विष्णु के रूप में श्मशानचारी कापालिक तुल्य शिव अथवा विकट रूपा देवियों 
के समान अशोभनत्व नहीं था। उनके अस्त्र-शस्त्र और ख्यूगार भी खप्पर, नरमुड, 
रक्‍्तरंजित खाँडा आदि न होकर शंख-चक्र-गदा-पद्म एवं मणिहार आदि थे । साधुओं 
के परित्राण एवं दुष्टों के विनाश का सामथ्यें उनमें था । 

विष्णु के कृष्णावतार का भारत में अधिक प्रचार हुआ । महाभारत के शक्ति- 
मय कृष्ण की अपेक्षा भागवत के ललित-क्ृष्ण जनता को अधिक प्रिय एवं ग्राह्म हुए । 
इनके साथ सहजिया वैष्णव भक्ति का योग हुआ । गोपियों के पीन प्रयोधर मर्दन 





१. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी--मध्यकालीन धर्मसाधना, पृ० १२-१३ । 


द्डं रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


करने वाले तथा नित्तबिनी राधा के लिए सचकित नेत्र पत्र-शय्या निर्माण करने वाले 
जयदेव के. कृष्ण बंगाल, उड़ीसा और हिन्दी क्षेत्र के आदर्श हो गये थे। असम में अवश्य 
कृष्ण के चरित्र से' राधातत्त्व को दूर करने का प्रयास किया गया था । 
सामाजिक-दृष्टि से' राम का चरित्र निष्कलंक था। वे ऐतिहासिक महापुरुष 
थे, जिन्होंने कतेव्य के आगे सदैव अपने क्षुद्र स्वार्थों की बलि' दी । समाज को संय- 
मित एवं मर्यादित रखने के लिए ब्राह्मणों ने व्यवस्थाएँ बनायी थीं । राजा का कत्तेंव्य 


था कि वह समाज से उनका पालन कराए। राम ने आदर्श राजा बनकर प्रजा-पालन | 


किया । अपने विशुद्ध त्यागपरायण चरित्र से' उन्होंने न केवल समाज की सामूहिक 
उन्नति का आदर्श रखा, अपितु अपने स्नेहशील और कर्त्तव्य-परायण चरित्र द्वारा 
हिन्दुओं के एक-एक परिवार के लिए शाश्वत प्रेरणा प्रदान की। राम आज घर-घर 
में परिवार के समस्त सम्बन्धों के आदर्श हो गये हैं। वे स्वर्य महान्‌ थे, जिनके अव- 
तार स्वीकार किये गये वे विष्णु भो महान्‌ थे। देवी एवं मानवी गुणों के समन्वय 
इस विराट पुरुष के टक्कर की कल्पना विश्व की अन्य जाति नहीं कर सकी । 

राम के चरित्र में ऐसी कोई दु्बंलता न थी जो समाज को पतन की ओर 
ले जाती । उत्का एक पत्नीन्नत आदर्श उच्छुखलता दूर करने वाला था। सीता 
उनकी पत्नी थीं, उनका अस्तित्व ऐतिहसिक था । न वे परकीया थीं और न तांत्रिक 
साधना को सफल-बनाने वाली देव-शक्ति अथवा मुद्रा । फलतः उनके नाम पर रागा- 
नुगा-भक्ति का विशेष प्रचार न हो सका। समस्त भारतीय साधनाओं में इसी दृष्टि 
से राम की भक्ति का विशेष महत्त्व है । 

साधारण-समाज वेद-स्मृतियों के अतुल भंडार से परिचित न हो पाता था । 
सभी साधारणजनों से ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वे जीवन के मूल्यों 
का स्वयं निर्धारण करे । पूर्वांचल ही नहीं समस्त देश की उपासनाओं के जंजाल में 
राम के सुदृढ़-चरित्र-सम्पन्त आदर्श की आवश्यकता थी। उनकी कथा एवं चरित्र 
से साधारण लोक में भी श्रृति एवं स्मृतियों द्वारा निर्धारित जीवन-मूल्यों को 
समभा । जहाँ-जहाँ राम की कथा पहुँची, वहाँ तक का समाज एक सभ्यता एवं एक- 
संस्कृति में ग्रथित हो गया । 

भक्त लोग राम को नारायणत्व से नरत्व तक अवतरित मानते हैं और अनेक 
प्रबुद्ध जन उन्हें नरत्व से नारायणत्व तक उन्नत । वे चाहे नारायण हों या नर, 
उनका सबसे बड़ा गुण है मानवीयता । मनुष्य समाज से विच्छिन्न नहीं रह सकता । 
समाज बनता है परिवारों से । परिवार की स्थिति भी समाज में रहेगी, भले ही 
उसका आकार लघु हो जाए। राम समाज के समस्त सम्बन्धों के योग्य और सक्षम 
आदर हैं । 

उन्होंने अपने सात्विक-चरित्र से भारतीय-समाज एवं परिवारों को शुद्धाचार 
एवं मर्यादित-जीवन की शिक्षा दी है.। विश्वमात्र के उपास्य देवों एवं श्रद्धे य-जनों 


'अकुहलीसोजए सा ०१-२०. 


धर्मसाधनाएँ और रामायण प्र 


में उचका चरित्र महान्‌ है। उनकी कथा और उनका चरित्र समस्त विश्व के लिए 
अनुकरणीय एवं उपादेय' है । 


रामायणों का अपने क्षेत्रों सें महत्त्व 


सभी रामायण-लेखक संस्कृत के पंडित थे, जैसा कि उनकी भाषा से भी 
प्रकट होता है। इच्छा करने पर वे वाल्मीकि-रामायण का' शब्दशः: अनुवाद कर 
सकते थे, किन्तु तब वे जन-मानस का स्पर्श न कर पाते । परिवेश, लोकाचार चरित्र- 
चित्रण, उपमान-संग्रह आदि दृष्टियों से वाल्मीकि-रामायण का शब्दश: अनुवाद 
जनमानस को उतना उद्व लित न करता जितना कि इन' भाषा-रामायणों ने किया । 
वाल्मीकि के चरित्र भोर चित्रण महान्‌ हैं, साथ ही चिरंतत भी, किन्तु उसके रसा- 
स्वादन के लिए संस्कृत लोक-रुचि' भी चाहिए । 

भाषा-रामायण-लेखकों ने कथा के पात्रों को अपने प्रदेश के परिवेश में ढाल 
कर प्रस्तुत किया, फलत: उच्चवर्ण से लेकर निम्नतम' वर्ग के समाज ने रामक़था के 
पात्रों को अपना समझा। वाल्मीकि की महीयसी सीता अपने-अपने देशकाल' की 
सलज्ज कुलवधू के रूप में प्रस्तुत की गयीं । जनता ऐसी सीता के प्रति अपनत्व की 
अनुभूत्ति करती है । 

प्रत्येक भाषा-रामायण के क्षेत्र में और भी अनेक सम्पूर्ण अथवा खण्ड 
रामायणें लिखी गयीं, इनके अतिरिक्त रामकथा की अभिव्यक्ति साहित्य की अन्य 
विधाओं एवं लोक-साहित्य के रूप में भी हुई, तथापि इन' प्रमुख रामायणों का अपना 
स्थान आज भी अल्षुण्ण है । राम-कथा का जो भी प्रयोजन' है, उसका जो भी 
संदेश है, वह इन भाषा-रामायणों के माध्यम से आज भी भोपड़ी-कोपड़ी तक पहुँच 
रहा है । 

०अ्रसभी या-रामांयरा में अन्य भाषा-रामायणों की भाँति अवान्तर-कथाओं का 
'समावेश नहीं है। कथा की दृष्टि से वह वाल्मीकि-रामायण के निकट है, चरित्र- 
चित्रण में अवश्य ही लेखक ने स्थानीय-परिवेश का ध्यान' रखा है। इसी का परिणाम 
है. कि वह असम में जनप्रिय हो सकी । आज भी “ओजा' लोग समस्त रामायण को 
कृण्ठस्थ कर जन-समाज में इसका गायन करते हैं।' श्री हरिनारायण दत्त बरुवा ने 
भूमिका में लिखा है, यह रामायण हमारे देश के आबाल-बृद्ध सभी के हृदय का धन 
एवं सेवा की वस्तु है, क्योंकि यह हमारी जाति के आचार-व्यवहार, रीति-नीति एवं 
सामाजिक-जीवन के तथ्य से युक्त है । 

असमीया-भाषी लेखक कभी-कभी आवेश में आकर अपनी रामायण की 
श्रे ष्ठता बताने में कभी-कभी अनावश्यक हठ दिखा जाते हैं । 


१. उपेन्द्र लेखारु--असमीया-रामायण की भूमिका । 


पद रामचरितमानस और पृर्वांचलीय रामकाव्य 


(१) प्रसिद्ध बिद्वान्‌ डिस्बेश्वर नेश्रोग असमीया-रामायण की प्राचीनता 
सिद्ध करने के लिए तुलसी और क्ृत्तिवास के जीवन-काल को पीछे धकेलने का 
प्रयास करते हैं । कृत्तिवास के रामायण-रचना-काल को भी अधिकांश असमीया' 
लेखक १६वीं शी का मध्य भाग बताते हैं । 

(२) इन विद्वानों को गयव॑ है कि असमीया-रामायण में वाल्मीकि का 
अनुसरण अधिक है। माधब कन्दली की रामायण में भक्तितत्त्व नहीं. था, इसीलिए 
अनन्त कन्दली ने अलग प्रयास करना चाहा था। असमीया-लेखक यह दावा करते 
हुए भी परिताप प्रकट करते हैं कि असमीया-भाषी लोग अपनी रामायपणों के प्रचार 
के अभाव में 'रंग चीया बड़ गाली रामायण' (अर्थात्‌ अनेक अवान्तर प्रसंगों से युक्त 
कृत्तिवासी रामायण) की ओर अधिक आक्ष्ट रहते हैं। 

साधारण जनता क्ृत्तिवासी-रामायण की ओर इसीलिए आक्ृष्ट हो गयी कि 
उसमें लोकरंजन-कारी तत्त्व अधिक थे। फिर भी एक सुगठित साहित्यिक कृति के 
रूप में असमीया-रामायण का अपना' विशिष्ट स्थान है । 

०बंगला-रामायरण पाँचाली शेली में लिखी गयी थी । जनता में इसका गान' 
होता था । प्रमुख गायक बायें हाथ में चामर, दाहिने में मंजीर और पेरों में नूपुर 
धारण कर पाँचाली-काव्य का गायन करते थे। उनके साथ मृदंग-वादक और दोहार 
(ध्रूवकार) भी रहते थे | दोहार प्रमुख गायक के साथ तान अलापता था । 

कवि के जीवनकाल' में एवं इससे पहले भी बंगाल में लोकगीतों की नाना 
पद्धतियों का प्रचार था। भाषा-रामायण का सम्बल पाकर लोकगीत-कारों की वन्या 
बंगाल में उमड़ पड़ी । रामायण की विषयवस्तु लेकर फुल' आखड़ाई, हाफ़ आखड़ाई, 
उस्ताद कवि, पाँचाली, तर्ज्जा और भूमुर गायक आदि भिन्‍त-भिन्‍न सम्प्रदायों ने 
बड़ी-बड़ी जनसभाओं में रंग जमा कर राम-कथा का विस्तार किया ।' 

लेखकों में सम्मान--परवर्ती अनेक बंगाली राभायणकारों ने अपनी पुस्तक के 
आदि या अंत में बंगला|-लेखक क्ृत्तिवास का नाम आदरपूर्वक लिया है। अनेक कवियों 
ने स्वयं कविता लिख कर क्त्तिवास की भणिता दे दी है। माइकेल' मधुसुदन' दत्त 
ईसाई होने पर भी कृत्तिवास का आदर करते थे । गुरुदास वच्चद्योपाध्याय एवं राय 
कृष्णदास जेसे विद्वज्जन भी क्रत्तिवास के कृतित्वबके प्रशंसक थे । 

कृत्तिवास का जन्म-स्थान फुलिया ग्राम उजड़ गया है। इनके भग्नावशिष्ट 
स्थान पर हिन्दुओं की कौन कहे मुसलमान तक हल नहीं चलाते थे। फलत: इस स्थान' 
पर जंगल उग' आया । अब यहाँ कवि का जन्म-स्तंभ बनवा दिया गया है, जिस. पर 
उनकी प्रशंसा में कविता उत्कीर्ण है । 


जललननलब 





१, रमाताथ तिपाठी--कृत्तिवासी बेंगला-राभमायण और रामचरितमानस, 
पु० ६१-६२ । 


धर्मंसाधनाएँ और रामायण घ्घछ 


नलिनीकांत भट्दशाली ने कहा है कि पाँचाली-गायकों ने इस रामायण का प्रचार 
असम से उड़ीसा तक तथा चटगाँव से लेकर राजमहल' तक किया था । बंगाल में केवल' 
दो ग्रंथ ही राष्ट्रीय कहे जाते हैं--१. कृत्तिवासी-रामायण और २. काशीदासी महा- 
भारत । अपढ़ लोगों में भी रामायण सुनने का इतना चाव रहा है कि वे इसे पढ़वा' 
कर' सुनते रहे हैं । 

आज भी वृक्षों की छाया में समवेत हो कर कृषकगण परम रुचि के साथ राम- 
कथा सुनते हैं। आज भी स्वामी-पुत्र के मधुमय-संसार से घिरी बंग-ललनाएँ दोपहर 
के कार्य से निश्चित होकर रामायण-पाठ करती हैं । भोली निरक्षर वधुएँ भी सीता 
का वनवास सुन कर रो पड़ती हैं। आज भी बंगाल की धूसर-वसना विधवाएँ एका- 
दशी के अपराह्त में समवेत हो कर किसी ललित-कंठ बालक द्वारा रामायण पंढ़ा कर 
सुनती हैं, उनका उपवास-क्लिष्ट हृदय भक्ति-रस से' उच्छेलित हो उठता है ॥' 

विकट साधनाओं के जंजाल' के मध्य. जन-जन को आर्य-संस्कृति का संस्कार 
दे कर उसे एक सूत्र में बाँधने का कार्य तो बंगाल' में इसी रामायण ने किया है । 
दीनेशचन्द्र सेन का कहना है--यदि चन्द्र-सूर्य के समान बंगाल के कोने-कोने का अन्ध- 
कार दूर करने वाले कृत्तिवास न होते तो विश्व के आदि-कवि वाल्मीकि जनता के 
लिए दुर्लभ आकाश-कुसुम ही रह जाते । 

०उडिया-रामायरप-लेखकब लरामदास को उनके देशवासी उत्कल' का वाल्मीकि 
कहते हैं तथा उनके ग्रंथ को संस्कृत-रामायण का अनुवाद न' बता कर स्वतंत्र ज्ञान-कोश 
कहते हैं । मध्यकालीन उड़िया साहित्य के कवि-सम्राट्‌ उपेन्द्रभंज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
में बलुरामदास का अति आदर के साथ उल्लेख किया है। पं० नीलकंठदास उड़िया 
राष्ट्र के निर्माण में तीन पुस्तकों का नाम लेते हैं--(१) सारलादास का महाभारत, 
(२) बल्रामदास' की रामायण और (३) जगननाथदास का भागवतपुराण । वे बलराम 
दास को उड़िया के प्रसिद्ध वेष्णव-भक्तकवि पंचसखाओं में वयोज्येष्ठ और सर्वाधिक 
प्रतिभाशील (६6 0]66४६ था 7080 (4०॥९० ) बताते हैं ।' 

विटरनित्स ने उड़िया-रामायण को लोकप्रिय काव्य के साथ ही अलंकृत 
काव्य भी माना है---76 ४08 फए७70 230]0९878 (0 85 8 ए० तिववा 8 90एप्रॉक्ा 
ल्कां० बात तात्राहा/8 90679 थ. ॥6 58॥76 पा 

उड़िया-रामायण की लोकप्रियता के सम्बन्ध में निम्न दो विद्वानों के कथन 


उद्धूत कर रहा हुँ-- 


श्री आशुतोष मुखोपाध्याय--सभापतीय भाषण (फुलिया ग्राम), पृ० २२, २३ । 
दीनेशचन्द्र सेन सम्पादित कृत्ति० रामायण की भूमिका । 

नीलकंठ दास--हिस्ट्री ऑफ ओरिया लिटरेचर । 

एम० विंटरनित्स---ए हिस्द्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, वा० १, पृ० ४७६ | 
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देद रामचरितमानस और पृर्वांचलीय रामकाव्य 


बलरामदासाडू रामायण गोटिए लोकप्रिय महाकाव्य । पल्‍लीर घरे-घरे तार 
आदर | शिक्षित, मुख, धनी, निर्धन' प्रति ओड़ियार हृदयरसिहासनरे तार आसन ।* 

(बल रामदास की रामायण एक लोकप्रिय महाकाव्य है। गाँवों के घर-घर में 
उसका आदर है। शिक्षित-मूर्ख, धती-निर्धन' प्रत्येक उड़िया के हृदय-सिहासन' पर उस 
का आसन है ।) 

लोके' एहि दर्षणरे निजर बहिजंगत ओ अन्तर्जगतर प्रतिमृति देखिले , ए हेला 
गृहे-गृहे हृदयर निधि, पूजा पाइला खटुलीरे, पढ़ा हेला भागवत टुज़िरि । समाजर 
शिरा प्रशिरारे भेदिला एहार चेर | समाजर मन' वन रे फुटिला एहार फूल | 

(जनता ने इसके (उड़िया-रामायण के) दर्पण में अपने बहिरजगत्‌ एवं अन्तर्ज- 


गत्‌ की प्रतिमृरति देखी, यह हो गयी गृह-गृह में हृदय की निधि, इसने पूजा प्राप्त की . 


पवित्र काष्ठासनों पर, यह पढ़ी गयी भागवत-कुटीरों में समाज के शिरा-प्रशिरा में 
समाविष्ट हुए इसके सुक्ष्म तन्तु । समाज के मन-वन' में विकसित हुए इसके पुष्प ।) 

० विश्व में ऐसा कौनसा ग्रंथ है जो कोटि-कोटि कंठों में वास करने के कारण 
लोकप्रियता के श्रेष्ठ उपादान धारण किए है और साथ ही इतने उच्चकोटि का महा- 
काव्य भी है कि बड़े-बड़े विद्वान उस पर निरंतर खोज करते रहते हैं। विल्सन, तासी, 
ग्राउज़, ग्रियर्सन, ग्रीब्ज, टेसीटोरी, कारपेण्टर, केई, एटकिसन, हिल, वारान्निकोव, 
आल्चविन और बुल्के आदि विदेशी विद्वानों को अपनी ओर आक्ृष्ट करने की शक्ति 
गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ मानस के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में हो सकती है ! 

इस महाकाव्य की तुलनात्मक श्रष्ठता इस बात से भी प्रकट है कि बँगला 

एवं उड़िया भाषाओं में इसके दर्जत से ऊपर अनुवाद हो चुके हैं। इन प्रदेशों 
की भाषा के अनेक कवियों ने पिछली शताब्दियों में तुलसीदास के इस ग्रंथ के वर्ण्य- 
विषय एवं शैली से प्रेरणा ग्रहण कर लिखने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त 
संस्कृत, फ़ारसी, उदू , अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, नेपाली, गुजराती, मराठी, तमिल, 
तेलुगु, मलयालम और असमीया भाषाओं में भी इसके दो दर्जन से ऊपर अनुवाद हो 
चुके हैं | 

भारत की साधारण हिन्दू-जनता वेद-शास्त्रादि का नाम-मात्र ही जानती है, 
वस्तुत: इस सम्बन्ध में उसका स्वाजित ज्ञान कुछ नहीं होता । विभिन्‍न प्रान्तीय-भाषाओं 

' में भी कुछ ऐसे धामिक-ग्रंथ हैं जो हिन्दू समाज की परंपरागत कड़ियों को जोड़े रहते 
हैं। उत्तर-भारत की जनता को ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र आदि का ज्ञान कराने वाला मानस 
है। घर-घर में इसकी प्रति मिल जाएगी, कंठ-कंठ में इसकी चौपाई का वास है । 

तुलसीदास ने उत्तर-भारत को राममय कर दिया। उन्होंने हिन्दीभाषी-दक्षेत्र 


१. नरेन्द्रनाथ मिश्न--बल्रामदास ओ ओड़िया-रामायण, पृ० १२० । 
२. डा० कु जबिहारी दास--बल्रामदास ओ ओड़िया-रामायण, भूमिका, पु० ६। 


धर्मसाधनाएँ और रामायण ण्ह 


में प्रचलित सभी काव्य-पद्ध तियों एवं लोकगीतों में रामकथा का समावेश कर राभभकित 
का प्रचार किया। उसी का फल है कि कोई व्यक्ति जेभाई लेगा तो राम कहेगा, 
शोकसूचक ध्वनि' करेगा तो 'राम-राम' करेगा तथा अभिवादन में तो प्रायः 'जयराम 
जी की' प्रचलित ही है। मानस के कारण राम यहाँ के जीवन में घुलमिल' गये हैं । 
मानस का परिचय यहाँ उन किसानों से है, जो कि वैज्ञानिक-आविष्कारों से इतने दूर 
हैं कि संभवत: उन्होंने जीवन में ट्रेन भी न देखी हो । प्रस्तुत लेखक अनेक निरक्षर 
किसानों को जानता है, जिन्हें लगभग' सम्पूर्ण मानस कंठस्थ है । 

मुसलमानों एवं अंग्रेजों के शासनकाल' में जब कि जनभाषा में अरबी, फ़ारसी 
और मंग्रेजी के शब्द बलात्‌ प्रवेश पा रहे थे, मानस की चोपाइयों ने साधारण, निम्न 
एवं अपढ़ जनता की बोलचाल' की भाषा में भी संस्क्ृत-शब्दों का प्रचार किया और 
हमारी संस्कृति की रक्षा भी की । 

उत्तर-भारत में रामभक्‍क्त के प्रचार का प्रथम श्रेय रामानन्द जी को है । 
उनके पहले सवर्ण-हिन्दुओं को संन्यास लेने का अधिकार था, किन्तु रामानन्द ने 
वर्णमात्र के लिए रामभक्िति का मार्ग खोल दिया | फलतः संकट-कालीन' स्थिति में 
रामानन्द के वेरागी-सम्प्रदाय ने वर्ग-वर्ग में रामभक्ति का प्रचार कर समस्त-समाज 
को संगठित किया । हो सकता है कि समाज का निम्न-वर्ग उच्च-वर्ग की उपेक्षा के 
कारण धर्मातरण कर लेता अथवा कबीर-पंथ आदि का अनुसरण कर उच्चवर्ग के 
प्रति द्वेष प्रकट करता। किन्तु सभी वर्ग के लोग वरागी होने और अपने-अपने वर्ग में 
रामभक्त का प्रचार कर स्वयं शक्ति-लाभ कर समाज को सशवत करने लगे । रामा- 
नन्‍द का प्रयास स्त॒ुत्य था, किन्तु यदि उनके सम्प्रदाय को मानस का सम्बल न मिला 
होता तो संभवतः आज भी वह इस रूप में जीवित न होता । 

रामभक्ति के प्रचार के लिए तुलसी ने स्वयं रामलीला का प्रचार किया था, 
आज भी काशी में उन्हीं स्थानों में लीला चली आ रही है। कई छोटे-बड़े नगर-गाँवों 
में आश्विन-मास की प्रथमा से ले कर विजयादशमी तक रामलीलाएँ होती हैं। इस 
अ्रवसर पर प्रायः अयोध्याकाण्ड और उससे आगे की कथा का अभिनय होता है। 
वसनन्‍्त-पंचमी के पाँच-छ: दिन पूर्व से 'धनुष यज्ञ” नामक अभिनय चलता है, जिसमें 
बालकाण्ड तक की कथा अभिनीत होती है । व्तंत-पंचमी के दिन धनुषभंग, रामसीता 
विवाह एवं परशुराम-लक्ष्मण संवाद होता है। तुल'तीदास हारा प्रवरतित अभिनयों का 
रूप लगभग चार सौ वर्षों से ज्यों का त्यों चला आ रहा है। पात्रों के संवाद प्राय: 
मानस के गेय-छंदों में होते हैं, अथवा पहले समाजी-लोग सुरताल-सहित पद्मों का 
पाठ करते हैं, फिर पात्र उनका गद्यानुवाद करते हैं। सूच्य अथवा संवाद के 
अनुपयुक्त वर्णनात्मक-प्रसंगों का गायन' समाजी-लोग वाद्य-यंत्रों के साथ जल्दी-जल्दी 
करते जाते हैं। लीलाओं के प्रभाव के कारण हिन्दी-भाषी क्षेत्र के बच्चे अपने शैशव- 
काल में ही राम की पारिवारिक-कथा से परिचय प्राप्त कर लेते हैं । विजयादशमी के 
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पश्चात्‌ प्रायः अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे बच्चे तीर-कमान ले कर उछलते दिखायी 
पड़ते हैं । वे विधिवत रावण-बध करते हैं, मारमिक-प्रसंगों पर विलाप करते हैं तथा 
मानस की चौपाइयाँ गा कर पढ़ते हैं । गाँव के युवकों की कई महत्त्वाकांक्षाओं में एक 
क्षा्काक्षा रामायण के अच्छे गायक होने की भी होती है। अनेक युवक हनुमान, अंगद, 
दगरथ आदि के सफल एवं ख्याति-प्राप्त अभिनेता बनने की भी अभिलाषा करते हैं । 


तुलसीदास ने रामकथा के साथ ही रामभकक्‍त हनुमान को भी अमर कर 
दिया है । ! 





तृतीय अध्याय 





रामचरित्-लेखकों का जीवन-परिचय 


असमीया-रासायरण-लेखक 


दो काण्डों का लोप : 


असमीया-रामायण के मुख्य-लेखक हैं श्री माधब कन्दली । इनके द्वारा लिखी 
हुई रामायण के आदि और अन्त रहित केवल पाँच' काण्ड' शेष हैं। इनके लोप होने 
के विषय में निम्न कारण बताये जाते हैं।-- 

(१) आहोम और कछारी जातियों के युद्ध के समय ये काण्ड नष्ट हुए । 

(२) कोई कहता है कि आग में जल गये । 

(३) किसी का कहना है कि मूल वाल्मीकि-रामायण भी पाँच काण्डों की 
थी, उसके दो काण्ड प्रक्षिप्त हैं। इसी प्रकार असमीया-रामायण भी पाँच काण्डों 
की थी। लेखक ने लंका-काण्ड के अन्त में अपना परिचय देकर रामायण को 
समाप्त किया था। वह सीता-विवाह से सीता-उद्धार तक लिखना चाहता होगा ।* 


शंकरदेव और माधवदेव द्वारा पूर्ति : 
इन दोनों काण्डों को कालान्‍्तर में परवर्ती दो कवियों ने पूरा किया। 


. कथा-गुरुचरित' में कहा गया है कि अनन्त कन्दली नामक कवि माधब कन्दली की 


रामायण में कुछ इधर-उधर की जोड़-तोड़ कर रामायण लिखना चाह रहे थे । 
माधब कन्दली ने अपनी रामायण के लुप्त होने की सम्भावना से' रक्षा करने के लिए 
शंकरदेव को स्वप्न दिया । शंकरदेव ने स्वयं उत्तर-काण्ड की रचना की और अपने 
शिष्य माधवदेव से आदि-काण्ड की रचना करवायी । ये दोनों काण्ड मावब कन्दली 
की रामायण में जोड़ दिये गये । 


१. श्री डिम्बेश्वर नेश्रोग---असमीया साहित्यर बुरंजि, पृ० श्द८ । 
२. श्री उपेन्द्रनाथ लेखारु---भ्रसमीया रामायण साहित्य, पु० ४२ । 


8२ रामचरितमानस और प्‌ूर्वांचलीय रामकाव्य 


स्वमत--ऐसा कहना कि वाल्मीकि-रामायण मूलतः: पाँच काण्डों की थी, 
इसलिए माधब-कन्दली ने भी पाँच काण्डों की ही रामायण लिखी, भ्रमपूर्ण है । 
कन्दली के जन्म से कई शताब्दी पूर्व ही वाल्मीकि-रामायण के सातों काण्डों का 
प्रचार हो चुका था । आक्रमण अथवा अ्रग्निकाण्ड के कारण आदि-पअ्रन्त के काण्डों के 
लोप होने के पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि 
किसी कारणवश' ये दोनों काण्ड विक्ृत हुए और उनके कुछ अ्रंश ही शेष रह गये, 
अनन्त कन्दली इन्हें अपने दृष्टिकोण के अनुसार नवीन' रूप देवा चाह रहे होंगे । 
शंकरदेव को चिन्ता हुई और उन्होंने दोनों काण्डों को माधब कन्दली की रामायण 
में जोड़ कर उसे वेष्णवभक्ित के प्रभाव से सम्पुक्त कर प्रचारित किया। शंकरदेव 
ग्रसम में कृष्णभक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हुए हैं । 


जीवनवृत्त-प्राप्ति को कठिनाइयाँ : 


(१) प्रमाणाभाव--अपने देश के अन्य लेखकों के समान ही माधव कन्दली ने 
भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कि उनके जीवन-काल' आदि पर प्रकाश पड़ता । शेष 
दो लेखकों के विषय में भी यही कहा जा सकता है। यह अवश्य है कि शेष दो 
कवियों पर उनकी शिष्य-परम्परा ने चरित-प्रन्थों में कुछ प्रकाश डाला है, किन्तु 
यह सामग्री भी साम्प्रदायिक होने के कारण शत-प्रतिशत शंका-मुक्त नहीं है । 


(२) भाषा-विवाद - दूसरी कठिनाई असमीया और बँगला के परस्पर विवाद 
की है। असमीया-भाषी बँगला-भाषी लोगों से' इसलिए असन्तुष्ट हैं कि वे लोग 
अंग्रेजी पढ़ कर अंग्रेजों के साथ रह कर उन्हें निरन्तर भ्रमित करते रहे और बताते 
रहे कि असमीया बँगला की ही एक गेंवारू भाषा है। इसके फलस्वरूप असमीया 
का विकास न हो सका । 


बंगालियों का दावा--कुछ बंगाली आज भी माधब कन्दली और शंकरदेव 
को १६वीं शताब्दी में उत्पन्त बंगला लेखक मानते हैं । डा० सुकुमार सेन के विचारों 
को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 

'पन्द्रहवीं शताब्दी के विषय में नहीं जानता, किन्तु सोलहवीं शताब्दी में 
माधब कन्दली और शंकरदेव को छोड़ कर कृत्तिवास का और कोई प्रतिद्न्द्दी नहीं 
था। माधब कन्दली ने छः काण्ड रामायण की रचना की थी, शंकरदेव ने उत्तर- 
काण्ड लिख कर काव्य को सम्पूर्ण किया । इस काव्य का 'प्रसार उत्तर-पूर्व वंग, 
प्राधुनिक कोच-बिहार-भ्रसम अंचल में सीमा-बद्ध था। माधब कन्दली और शंकरदेव 
इस समय असमीया-भाषी लोगों के हिस्से में पड़ गये हैं । इन्होंने जिस भाषा में 
लिखा है, वह बंगाल' देश की उत्तरपूर्वी कथ्य उपभाषा है। इस उपभाषा से' बाद में 
असमीया भाषा प्रर्वात्तत की गयी। १६वीं-१७वीं शताब्दी तक इस भाषा की स्वतंत्र- 
सत्ता नहीं थी। अतएवं माधब कन्दली और शंकरदेव बँगला के ही प्राचीन 
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कवि हैं । 
शसमीया वालों का श्रावेश--सुकुमार सेन कन्दली के छः: काण्डों का उल्लेख 
करते हैं, जबकि अ्रसमीया-लेखक पाँच का । क्‍या यह सेन का श्रज्ञान' है या असमीया 
वालों का सीमा-तोड़ आवेश | असमीया-लेखक कन्दली को १४वीं शताब्दी का 
मानते हैं। इसमें सत्यता है या उनका अ्रम, कहा नहीं जा सकता। लगता है 
प्रतिक्रिया-वश वे अपने भाषा-साहित्य की स्वतंत्र सत्ता प्राचीन से प्राचीनतर सिद्ध 
करना चाहते हैं । श्रसमीया के एक उत्कृष्ट झआलोचक श्री डिस्बेश्वर नेओग असमीया 
रामायण को बँगला और हिन्दी रामायणों से सौ से तीन सौ वर्ष पुराना बताते हैं। 
वे तुलसीदास का जन्म १५८६ ई०, मृत्यु १६८० ई० और रामायण-रचनाकाल' का 
समय १६३१ ई० बताते हुए उपर्युक्त निर्णय देते हैं ।* उन्होंने विक्रम संवत्‌ को 
ईस्वी समझा और लिखा है। मैंने उन्हें लिखा था किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला । 
खैर, यह तो भ्रम की वात हुई, जिन्हें भ्रम नहीं है, वे भी अ्रसमीया रामायण के 
लेखक का जन्म १४वीं शताब्दी में ही मानते हैं, कोई प्रथमाद्ध में कोई द्वितीयाडं 
में । 
माधब कनन्‍्दली : 
(१) कालनिर्णय---लंका-काण्ड की समाप्ति पर कन्दली ने लिखा है--- 
रामायण सुपयार, श्रीमहामाणिके ये, 
बराह राजार अनुरोधे । 


बराह राजा श्री महामाणिक्य के अनुरोध से' उन्होंने रामायण लिखी । महा- 
माणिक्य कहाँ का राजा था और कहाँ रहता था--इसकी खोज का आधार ले कर 
ही असमीया विद्वानों ने कन्दली के स्थान और काल' का अनुमान लगाया है । 

शंकरदेव ने उत्तरकाण्ड लिखा, साथ ही उन्होंने इस कांड में माधब कन्दली 
का नाम आदर से लिया है, इससे स्पष्ट है कि कन्दली उनसे पूर्व उत्पन्न हुए थे । 
शंकरदेव का जीवनकाल १४४६ से १५६८ ई० है। डा० सुकुमार सैन ने भी मृत्यु- 
सन्‌ तो कम से कम स्वीकार कर ही लिया है । जन्म का सन्‌ संदिग्ध हो सकता है। 
अतएव यह निश्चित है. कि कन्दली पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथमाद्ध से पहले ही उत्पन्न 
हुए होंगे । 

कन्दली के आ्राश्रयदाता महामाणिक्य को भिन्‍न-भिन्‍न' विद्वानों ने जयन्तापुर, 
त्रिपुरा और सोनपुर का कछारी राजा बताया है। महामाणिक्य उपाधि जयन्तापुर 
एवं त्रिपुरा दोनों स्थानों के शासकों की रही है किन्तु ये लोग अपने को बराही नहीं 


१. डा० सुकुमार सेन--बाज़ाला साहित्येर इतिहास (१), पृ० १०५ । 
२. डिम्बेश्वर नेओग--असमीया साहित्यंर बुरंजी, पृ० १९४। 
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कहते थे । कछारी जाति की एक शाखा बराही थी, इस शाखा के राजा महामाणिफा' 
ने उजनि अंचल के सोनपुर में राजधानी स्थापित कर १४वीं शत्ती के मध्य राज्य 
' किया। श्री हेमचन्द्र गोस्वामी इसी राजा को कन्दली का प्रेरणादायक राजा मानते 
हैं। श्री वेणुधर शर्मा श्री गोस्वामी का समर्थन कर शिवसागर ज़िला के सोनारि को 
भी सोनपुर बताते हैं, यहाँ बरही नाम का चाय-बगीचा और स्थान है । त्रिपुरा एवं 
जयन्तापुर कवि के जन्मस्थान से दूर भी हैं ।* 


श्री माधवचन्द्र बरदले, पं० कनक शर्मा, श्री कालिराम मेधी, स्व० कनकलाल 
बरुवा, डा० वाणीकान्त काकती आदि विद्वान कन्दली को १४वीं शती का ही मानते 
हैं, अ्रन्तर यही है कि कोई उन्हें इस शती के आदि का, कोई मध्य का और कोई श्रन्त 
का मानता है। जन्मस्थल' नौगाँव अ्रंचल' भी सर्व स्वीकृत है, केवल गाँव के नाम के 
विषय में मतभेद है । 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्राह्मण-वंशीय माधब कन्दली ने १४०० ई० के 
ग्रासपास श्रसम के नौगाँव अंचल में कहीं जन्म लिया, उन्होंने महामाणिक्य नामक या 
उपाधिधारी किसी बराही राजा के अनुरोध से रामायण-रचना की। श्रब उनकी रामायण 
के मूल पाँच काण्ड प्राप्य हैं। आदि एवं उत्तर काण्डों की रचना अन्य कवियों ने की 
है, जिनका परिचय आगे दिया जाएगा। 


कन्दली उपाधि---अब असम में इस उपाधि का प्रयोग नहीं होता, किन्तु वेष्णव 
एवं प्राक्‌ वेष्णव-युग में इसका व्यवहार अनेक पंडितों ने किया है । लेखारु महाशय 
कहते हैं कि कन्दली उपाधिधारी पंडितों ने श्रलग-अलग स्थानों पर जन्म लिया, अतएव 
कन्दली शब्द स्थानवाचक नहीं हो सकता है। यह उपाधि वंशगत भी प्रतीत नहीं होती, 
क्योंकि अन्त कन्दली के पिता का नाम रत्न पाठक एवं रूचिनाथ के पिता का नाम कृष्ण 
ग्राचार्य था। लेखारु असमीया-भाषा में कन्दल' शब्द का अर्थ वाद मान कर कहते हैं 
कि कन्दल करने में पटु व्यक्ति कन्दली हुआा | शास्त्रार्थ में पारदर्शी लोग ही कन्दली 
उपाधि पाते होंगे ।* सत्येन्द्रनाथ शर्मा ने भी न्‍्यायशास्त्र में व्युत्पत्ति रखने वाले व्यक्ति 
को कन्दली माना है ।* श्रीधर नाम के एक पंडित की न्‍्यायदर्शन पर उपलब्ध एक 
पोथी का नाम न्‍्याय-कन्दली है । भ्रनन्‍्त कन्दली नामक कवि ने स्वीकार किया है कि 
तक॑ करने से उन्हें कन्दली नाम प्राप्त हुआ--तकत लभिला नाम अनन्त कन्दली ।' 
माधब कन्दली जन-समाज में कविराज कन्दली कहलाते थे--.- 





१. महामाणिफा आगे महामाणिक्थ कहलाये, फा उपाधि क्‍्य अथवा क में परिणत 
हुई । 
२. सत्येन्द्र ताथ शर्मा--असमीया साहित्यर इतिवृत्त, पु० ४२। 
३. उपेन्द्रनाथ लेखारु--अ्रसमीया रामायण साहित्य, पृ० २४-२६ । 
४. सत्येन्द्रनाथ शर्मा--असमीया साहित्यर इतिवृत्त, पु० ४२ । 
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रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय ह्फ् 


कविराज कन्दली ये आमाके से बुलि कय, 
साधब कन्दली मोर नाम । 


बँगला-रामायण में 'हर-पावंती कोन्दल'” प्रसंग आया है, यहाँ भी कोन्दल' का 
अर्थ पारस्परिक वाद-विवाद भ्रथवा कलह प्रतीत होता है । 


कन्दली के ग्रन्थ श्रौर व्यक्तित्व ---कन्दली के नाम से' प्रचलित दो भ्रन्य ग्र+ 
भी हैं---(१) देवजित और (२) ताम्रध्वज । देवजित में अर्जुन और इन्द्र के युद्ध का 
वर्णन है। इस काव्य में यज्ञ और तपस्या आदि की अपेक्षा भक्ति और नामधर्म का 
माहात्म्य दिखाया गया है। असम में नामधर्म की महत्ता का प्रचार करने वाले हैं 
शंकरदेव, अतएवं निश्चय ही यह ग्रन्थ परवर्ती किसी अन्य माधब कन्दली की रचना 
है । ताम्रध्वज जेमिनी महाभारत का , अनुवाद है । यज्ञाश्व के लिए पाण्डवों और 
ताम्रध्वज के मध्य हुए युद्ध का इसमें वर्णन है । यह पुस्तक भी परवत्ती-रचना सी 
प्रतीत होती है । ये दोनों पुस्तकें इतिहास और पुरातत्त्व विभाग में संरक्षित हैं ।* 
रामायण--माधव कन्दली ने रामायण-रचना-विषयक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
कर दिया है | वाल्मीकि-रामायण को पढ़ कर उसे अपने प्रबन्ध में जिस प्रकार प्रस्तुत 
किया है उसे उन्होंने इन पंक्तियों में प्रकट किया है-- 
आपोनार बुद्धि श्र्थ यि मत बुजिलो | संक्षेप करिया ताक पद बिरचिलो ॥ 
समस्त रसक कोने जानिवाक पारे। पक्षी सब उरइ येन पखा अनुसारे ॥ 
कथि सब निबन्धय लोक ब्यवहारे । कतो निज कतो लम्भा कथा झनुसारे॥ 


मैंने (वाल्मीकि की कथा का) जंसा श्रर्थ समझा उसे संक्षिप्त कर लिखा। 
समस्त रस को कौन जान सकता है। सभी पक्षी अपने-अपने परों (की शक्ति) के 
अनुसार उड़ते हैं। सभी कवि लोक-व्यवहार के अनुसार रचना करते हैं, वे कुछ भ्रपनी 
झ्रोर से' और कुछ विस्तृत कथा के अनुसार कथा ग्रहण करते हैं --[३६६७-८ ] । 


कन्दली ने सच में ऐसा ही किया है। उनकी रामायण भारतीय-संस्क्रृति की 
असमदेशीय विशिष्टता का दर्पण है । इस ग्रन्थ में वाल्मीकि के दृष्टिकोण को अपनाने 
की चेष्टा की गयी है। अ्समीया विद्वान्‌ श्री क्ृष्णकान्त सन्दिक ने एक बार कहा 
था---संस्कृत-रामायण के पाठ-निर्णफयं और इतिहास-अआलोचना के लिए प्राचीत 
ग्रसमीया-रामायण की सहायता आवश्यक होगी ।* कथन में आंशिक सत्यता तो है 
ही । लेखारु के इस कथन' में भी श्रांशिक सत्यता है---उन्होंने काव्य-प्रचार के मूल- 
उद्देश्य से रामायण लिखी, रामभक्ति का प्रचार उनका उद्देश्य न था ।' कहा जाता है 
कि भक्ति-विषयक अंश प्रक्षिप्त हैं। यदि ऐसा नहीं है तो यह मानना पड़ेगा कि कन्दली 





१. सत्येन्द्रनाथ शर्मा--अ्समीया साहित्यर इतिवृत्त, पु० ४८ । 
२. उपेन्द्रनाथ लेखारु---असमीया रामायण-साहित्य, पुृ० ३८ । 


६६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


उत्तर एवं मध्य भारत के धर्म-प्रचारकों एवं अध्यात्म-रामायण से' प्रभावित थे । 


इस कवि के सम्बन्ध में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है। लेखक राम का भक्‍त है, 
वह स्थान-स्थान पर राम की वन्दना करता है । रामायण के मर्मस्पर्शी-स्थलों की उसे 
पहचान है। जिस शैली एवं पद्धति में उसने राम-कथा प्रस्तुत की, शंकरदेव एवं 
माधवदेव ने उसी का अनुसरण कर उत्तर एवं आदि काण्ड लिखे हैं । 


दंकरदेव (भ्रसमीया उत्तरकाण्ड-लेखक--१४४९-१५६८ ई०) 


श्रीमन्‍्त शंकरदेव असमीया-साहित्य के सर्वोत्कृष्ट लेखक, भक्त, समाज-सुधा रक 
श्र सम्प्रदाय-प्रवत्तंक हैं। इनके जीवन पर अनेक चरित-पग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनके 
अनुसार यहाँ उनका संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत किया जाता है। 
प्रायः सभी असमीया विद्वान! शंकरदेव का जीवन-काल' शक संवत्‌ १३७१ से 
१४६० अर्थात्‌ १४४६ ई० से १५६८ ई० मानते हैं । 
बरदोवा सत्र के कथाचरित (१४६७ ई०) के अनुसार इनका जन्म कारतिक 
मास वृहस्पतिवार अमावस्या शक-सम्बत्‌ १३७१ में हुआ । 
देत्यारि एवं अनिरुद्ध ने १४६० शक (१५६८ ई०) में मृत्यु होता लिखा है । 
मृत्यु का संवत्‌ निविवाद है तथा अनेक लेखकों ने स्वीकार किया है कि उनकी आयु 
११९ वर्ष थी--- 
बरिषेक मन्‍्द आयु भेल छय कुरि। 
(६ कोड़ी-- १२० में एक मन्द-- ११६ वर्ष--रामचरण-३६३५) 
एक बास छय बिश बरिष भेलन्त । 
(६ >८ २०--१२० में एक वाम-- ११६ वर्ष ।---शंकर-चरित-सा ० भट्टाचार्य॑ 
२०६) 
इस प्रकार मुत्यु-शक १४९० में ११९ वर्ष कम करने पर उनका जन्म-शक 
१३७१ निकलता है और बरदोबा-सत्र के कथाचरित में दिये गये शक की पुष्टि हो 
जाती है । ह 
शंका--शंकरदेव को जन्म-तिथि के सम्बन्ध में शंका रह जाती है। उनके चार 


मुख्य चरित-लेखकों में देत्यारि ठाकुर एवं भूषण ट्विज ने जन्म-तिथि के बारे में नहीं 
लिखा । रामचरण आाश्विन मास में जन्म का होना बताते हैं और रामानन्‍्द फाल्गुन 


१. हरिनारायण दत्त बरुआ---चित्रभागवत, पृ० ११। 
डिम्वेश्वर नेश्रोग--असमीया साहित्यर बुरडिजि, पृ० २५० । 
जराम दोलतराम---नामघोंषा-सन्देश, पृ० १५। 
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मास में । केवल बरदोबा सत्र के कथाच रित में १३७१ शक दिया है और जन्म का 
मास कातिक बताया है। श्री डिम्बेश्वर नेश्रोग १३७१ शक अआ्राश्विन मास में जन्म- 
तिथि स्वीकार करते हैं।' इस प्रकार मासादि तिथियों के सम्बन्ध में मतभेद है। 


अनिरुद्ध नामक एक और परवर्ती लेखक शंकरदेव का जन्मकाल १३८५ शक 
मानते हैं। इनकी पोथी १६७७ शक (१७५४५ ई०) में लिखी गयी थी और श्री नेझ्ोग 
के मत से इसका १३८४५ शक निश्चय ही भूल है। किन्तु यही विद्वान अनिरुद्ध के 
मृत्यु-शक १४६० को ठीक मानते हैं। साथ ही वे ऐसा भी उल्लेख करते हैं कि किसी- 
किसी ने "एक बरिष मन्द आयु छय कुरि के स्थान पर 'डेर बरिष' (डेढ़ वर्ष ) एवं 
किसी-किसी ने 'तेर बरिष' (१३ वर्ष ) करके अनिरुद्ध की आधुनिक पोथी से' इसे' ठीक 
बिठालने का अनुचित और निराधार कार्य किया है ।* 
शंकरदेव जेसे असाधारण पुरुष की आयु ११६ वर्ष की हो सकती है, किन्तु 
साधारणत: यह असम्भव प्रतीत होती है। यदि स्वाभाविकता की ओर ध्यान दिया 
जाए तो अनिरुद्ध का जन्म शक १३८४५ अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इधर छः 
कोड़ी में एक के स्थान पर तेरह वर्ष कम करने पर १०७ वर्ष की आयु भी विश्वसनीय 
प्रतीत होती है । डॉ० सुकुमार सेन मृत्यु-शक पर तो विश्वास करते प्रतीत होते हैं 
किन्तु जन्म-शक पर वे मौन हैं ।* 
किन्तु शंकरदेव की श्रायु के ११६ वर्ष होने और उनकी मृत्यु १४६० शक में 
होने का उल्लेख ही अ्रधिकांशतः हुआ है । यदि असमीया-भाषी विद्वान्‌ प्रादेशिकता 
' के आवेश में अपने देश में उत्पन्न इस भारतीय संत की जन्मतिथि को पीछे धकेलने 
'का प्रयास नहीं करते तो जन्म-शक १३७१ स्वीकार किया जा सकता है । 


जीवन-परिचय--प्राप्त जीवन-परिचय के अनुसार इनका जन्म १४४६ ई० में 
ग्रसम के नौगांव जिला के वठद्रवा के निकट आलिपुखुरी नामक स्थान पर हुआ। पिता 
कुसुमवर शिरोमणि भुजा और माता सत्यसन्धा दोनों इनके जन्म के कुछ ही वर्षों 
के भीतर परलोकगामी हुए । पालन नानी खेरसुती ने किया | नानी की डाँट-डपट 
खाकर बड़ी कठिनाई से ये १३ वर्ष की आयु में महेन्द्र कन्दली की पाठशाला में 
पढ़ने गये और अत्यल्प काल' में इन्होंने व्याकरण, काव्यकोश, पुराण, रामायण और 
महाभारत श्रादि ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया। इन्होंने एक-एक कर दो विवाह 
किये, किन्तु दोनों पत्नियाँ इन्हें प्राध्यात्मिक एवं साहित्यिक जगत में विकसित होने 
. का अ्रवकाश दे कर इन्हें संसार में श्रकेला छोड़ गयीं । शंकरदेव को पिता बनने का 


१. डॉ० डिस्बेश्वर नेश्रोग--असमीया साहित्यर बुरण्जि, पृ० २५० । 
* वही, पृ० २४६९-५० । 
३. डॉ० सुकुमार सेन--हिस्ट्री ऑफ़ बेंगाली लिट्रेचर, पृ० ११६। 
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सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 

इन्होंने लम्बी-लम्बी यात्राएँ कर गया, पुरी, वृन्दावन, मथुरा, द्वारका, काशी, 
प्रयाग, सीताकुंड, वाराहकुंड, श्रयोध्या और बदरिकाश्रम आदि तीर्थों का भ्रमण 
किया था। ये अनेक साधु-संन्‍्यासियों के सम्पर्क में आये थे और अनेक वेष्णवाचारयों 
के साथ इनका विचार-विमश हुआ था । 


जीवन-दर्शन--इनके समय में बौद्धधर्म पूर्ण ह्वास को प्राप्त हो कर अनेक 
विक्रृत रूप धारण कर चुका था। समस्त असम में हिसात्मक शाक्तधर्म प्रचलित था । 
अनेक प्रकार के तांजिक व्यभिचार और अनाचार प्रचलित थे । शंकर ने एक ईश्वर 
के ध्यान का प्रचार किया । उन्होंने कृष्णलीला के पट भ्रंकित कर सबको भगवन्‍न्मुखी 
करने का प्रयास किया । कलि का परमधर्म हरिनाम-जप बता कर ब्राह्मण से ले कर 
चण्डाल तक का संगठन किया । कई मुसलमान और मीरी, गारो, आहोम, भोटिया 
आदि पहाड़ी-जन इनके भवत बन गए । अहिसा, अस्पृश्यता, मादक-द्रव्य-वर्जन', प्राणी- 
मात्र पर दया आदि इनके धर्म की मूल' नीति थी ।* 


एकदेव एक सेव, एक बिने नाइ केव । 
नाहि भकतित जाति श्राचार विचार ॥ (कीतंन) 


शंकरदेव ने भक्ति में दास्यभाव को प्रधानता दे कर राधाकृष्ण-तत्त्व की उपेक्षा 
की और निष्काम भक्ति पर जोर दिया। कृष्ण ही परब्रह्म हैं, वे सनातन तथा 
ज्ञानमय हैं। अन्य देव-देवी मिथ्या हैं। तांत्रिक-डपासनाओं से लोगों को विरत 
करने के लिए उन्होंने विष्णु के अतिरिक्त किसी की भी उपासना करने भ्रथवा किसी 
भी अन्य उपास्य के मन्दिर में जाने का वर्जन किया। उनकी भक्ति 'एक 
शरणीया-भक्ति” कहलाती है। उनके ऊपर रामानुज एवं शंकराचार्य दोनों का प्रभाव 
है। इनके धामिक दर्शन के विषय में मतभेद है। कोई उन्हें विशिष्टाद्वैलवादी, कोई 
अद्वतवादी एवं कोई सारग्राही दार्शनिक मानता है।* 


भागवती-धर्म के प्रचार द्वारा जनता की रुचि परिष्कृत रखने के लिए उन्होंने 
बोद्धों के संघारामों की पद्धति पर सत्र नाम के मठ बनवा कर बहुत से विरक्त और 
गृहस्थ भक्तों को बसाने की चेष्टा की थी । उन्होंने सत्रों को गणतांत्रिक-पद्धति से 
चलाया । इनमें श्रौषध बनाने की शिक्षा, चित्रविद्या तथा कारीगरी आदि श्रनेक 
विद्याओ्रों की चर्चा आदि की भी व्यवस्था थी ।* असम के गाँव-गाँव में नामघर हैं, 
जहाँ कृष्ण का नाम-जप तो होता ही है साथ ही ये नामघर गाँव की पंचायत का 





१. हरिनारायण दत्त बस्ञआ--चित्रभागवत (भूमिका), पृ० १२। 
२. बीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य--धर्मयुग (५ सितम्बर, ६५), पृ० १८। 
३. हरिनारायण दत्त बस्चा--चित्रभागवत (भूमिका), पृ० ६५। 


रॉमचरित-लेखकों का जीवनं-परिचर्य है है 


कार्य भी सम्पादित करते हैं। नामघर में कोई मृति अथवा चित्र नहीं होता, बेदी के 
सिंहासन पर एक कीत॑न पुस्तिका तथा मिट्टी का एक दीपक होता है। 


| शंकरदेव असमीया साहित्य-जगत्‌ के सूर्य हैं। श्रसम के धर्म, ललितकला 
और साहित्य के क्षेत्र में उनंका दान अतुलनीय है। वे कवि, समाजसंस्कारक, 
धर्मप्रवत्तंक, नाट्यकार, अभिनेता, संगीतज्ञ और भक्‍त थे । उन्होंने संस्कृतग्रंथों के 
सहांरे जनसाधारण की भाषा में काव्य, नाटक, गीत आ्रादि की स्वयं रचना की श्र 
अनेक लोगों को भी इस काये में लगाया।' 


माधवदेव ने इनके शारीरिक-रूप का जैसा वर्णन किया है उससे प्रकट होता 
है कि ये अत्यन्त चारुदर्शन' एवं प्रभावी व्यक्तित्व वाले थे । इसके भव्य और दिव्य 
व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो कर बहुतेरे शिष्य बने होंगे । ह 


बराह्मण-विरोध---अनेक ब्राह्मणों ने इनका विरोध कर आ्राहोम और कोच 
राजाओं से शिकायत की, किन्तु इन्होंने अपने पांडित्य से राजाशों को संतुष्ट किया । 
शंकरदेव ने स्वयं कभी ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया। अनेक ब्राह्मण इनके शिष्य 
हो गये थे । ये ब्राह्मण-शिष्य को स्वयं नाम-मंत्र दे कर पोथी को प्रणाम कराते थे, 
ब्राह्मणों की संख्या बढ़ने पर मंत्र देने आदि का कार्य इन्होंते गुरु को सौंप दिया । 
ब्राह्मणों के कहने पर कि शुद्र को मंत्र देने का अधिकार नहीं है, ये तथा इनके 
ब्राह्मप-शिष्य कह दिया करते थे कि ठीक है, शूद्र ब्राह्मण को मंत्र देने का अधिकार 
नहीं रखता किन्तु श्रन्य को तो मंत्र दें सकता है ।' 


- ग्रंथ ३ 


काव्य--( १) हरिश्चन्द्र उपाख्यान, (२) रुक्मिणीहरण काव्य, (३) बलि- 
छुलन, (४) अ्रमृत-मंथन, (५) गजेन्द्र-उपाख्यान, (६) भ्रजामिल-उपास्यान और 
(७) कुरुक्षेत्र । 
- भक्तितत्त्व-प्रकाशक संग्रह--(१) भवित-प्रदीप, (२) भक्तिरलाकर ( संस्कृत 
(३) निरमिनवसिद्ध-सम्वाद । 
प्रनुवाद-मूलकऊ--( १) भागवत (१, % १०, ११, १२, स्कन्ध), 
(२) उत्तराकाण्ड-रामायण । ह | ' 
: अंकीया साट--(१) पत्नी प्रसाद, (२) कालियदमन, (३) कैलिगोपाल, 
(४) रुक्मिणी-हरण, (५) पारिजातहरण श्र (६) रामविजय । कह 
गीत--(१) बरगीत, (२) भटिमा । ह 
नाम-प्रसंग--( १) कीतेन और गरुणमाला । 





१. सत्येन्द्रनाथ शर्मा--असमीया साहित्यर इतिवृत्त, पु० ८५१॥ 
२. बाणीकान्त काकती--दि मदर गॉडेस कामास्या, १९ ७६-७७ ) 


१०० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकौव्यं 


शंकरदेव के 'कीर्तन” का असम में वही स्थान है जो तुलसीदास के रामचरित- 
मानस का हिन्दी-भाषी क्षेत्र में है । 


भाषा-साहित्य के प्रथम नादयकार और अभिनेता --शंकरदेव असमीया- 
साहित्य में तो प्रथम नाट्यकार हैं ही, साथ ही उत्तर भारत की समस्त भाषाओं के 
भी प्रथम नाट्य-लेखक हैं । संस्कृत-ताटकों की शैली के अनुरूप ही इन्होंने गद्य-पद्य 
में नाटकों का सृजन किया है। विद्यापति की मेथिली-हिन्दी से प्रभावित हो कर इन्होंने 
भी अपने नाटकों में क्षत्रिम ब्रजबुलि' भाषा का प्रयोग किया है । इनका यद्य लयात्मक 
है । उन्होंने नाटकों के अभिनय का भी प्रबन्ध किया था। वे स्वयं ही नादय के 
अनुरूप पदों का निर्माण करते थे, स्वयं अभिनय भी करते थे। अभिनय में कभी- 
कभी नृत्य और संगीत की प्रधानता रहती थी । 


इनकी प्रौढ़ रचना कीतंन है। भक्ति-तत्त्व को अत्यन्त सुचारुरूपेण प्रस्तुत 
किया गया है। कवि ने भक्ति-विभोर हो कर स्तुतियाँ भी की हैं । सुन्दर अभिव्यक्ति, 
चित्रात्मक वर्णन, मौलिक शेली एवं लयात्मक प्रवाह के कारण यह ग्रन्थ आधुनिक 
पाठकों को भी अत्यधिक आनन्द देता है । “बच्चे इसके गीत और कथा से' प्रसन्‍न' होते 
हैं, युवकों को काव्य-सौन्दय का रस मिलता है और वृद्धजनों को इसमें धर्म और 
ज्ञान की चर्चा मिलती है! ।' शंकरदेव ने इतना अधिक एवं इतना उत्कृष्ट लिखा है 
कि असमीया-साहित्य के इतिहास-ग्रंथों का लगभग आधा कलेवर इन्हीं की चर्चा से 
भर जाता है । इनकी सम्पूर्ण प्रतिभा का परिचय देना प्रस्तुत ग्रंथ में सम्भव न होगा । 


रामायण का उत्तरकाण्ड---माधब कन्दली की रामायण में शंकरदेव ने उत्तर- 
काण्ड जोड़ा था । इन्होंने भी आख्यान' को भक्ति-परक दुष्टिकोण दिया है । वाल्मीकि- 
रामायण से केवल भक्ति-परक-दृष्टिकोण का ही अन्तर नहीं है, चरित्र-चित्रण में भी 
मौलिकता का परिचय दिया है। करुणा-प्लावित विरह का मामिक चित्रण प्रस्तुत 
करते हुए इन्होंने सीता को कुछ नवीनता के साथ चित्रित किया है। सीता अपनी 
छीछालेदर के कारण राम से अत्यन्त कुपित हो कर साधारण पतिक्रता नारी के समान 
राम को खूब जली-कटी सुनाती हैं । राम उनके क्रोध से भयभीत हो जाते हैं । फिर 
भी उनके क्रोध को परिचालित करने वाला भाव उग्र पति-प्रेम ही है। वात्सल्य का 
भी हृदयद्रावक चित्रण है । सीता के पाताल-प्रवेश की मामिकता का निर्वाह कवि ने 
जिस कुशलता से किया है, उससे ही उसमें महाकवि के पूर्ण लक्षण मिल' जाते हैं । 
भोजन-पट्ट दुर्वासा को प्रस्तुत कर लेखक ने हास्य की सृष्टि की है । इतना सब होते 
हुए भी लेखक ने मुलकथाकार कन्दली के वर्णन से साम्य स्थापित करने का प्रयास 
किया हैं । 





१. श्री बिरिचि कुमार बरुआ--शंकरदेव वैष्णवाइट सेंट झरॉफ़ असम, पृ० ३१। 





क। 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय ्््ि १०१ 


माधवदेव (कायस्थ) (१४८९ ई०-१५६६ ई०) : 
(भश्रादिकाण्ड-लेखक ) 


शंकरदेव' के एक चरित-लेखक रामानन्द का कहना है कि शंकरदेव और माधव- 
देव के पूर्वेज कन्नौज से आये थे | शंकरदेव' के आन्दोलन को सबल' बनाने का श्रेय 
माधवदेव को है । गुरु के अनुसार चेला भी क्ृष्ण भक्त था, किन्तु इन्होंने भी रामायण 
के एक काण्ड की पूर्ति की है, इसी नाते असमीया-रामायणकार के रूप में इनका भी 
संक्षिप्त जीवन-वत्त प्रस्तुत है । 


जीवनकाल--१४११ शक (१४८६ ई० ) में लखीमपुर के नारायणपुर अंचल' 
में लामकणा अथवा गोविन्दगिरि भुइयां के औरस और मनोरमा के गर्भ से इनका 
जन्म हुआ है । देत्यारि नामक चरित-लेखक ने इनका मृत्यु-शकः १५१८ (१५९६६ 
ई० ) दिया है। इस प्रकार इनकी झायु १०८ वर्ष की होती है ।* 


जोवन-परिचय और ग्रन्थ : 


माधवदेव शाक्‍तधर्मी एवं गवित विद्वान थे। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ व्या- 
पार का भार इन्होंने सँभाल लिया था। माता बीमार पड़ी , तब इन्होंने मंनौती 
मानी थी । उनके रोगमुक्त होते ही देवी की बलि के लिए दो श्वेत बकरों के क्रय के 
लिए इन्होंने अपने बहनोई रामदास को बाजार भेजा । वे शंकरदेव के भागवतीधर्म 
से' प्रभावित हो कर हिंसा से' विरत हो उठे । माधवदेव ने पाण्डित्य के दर्पे में आा कर 
शंकरदेव से बहस की, उसमें वे परास्त हो कर शंकरदेव के शिष्य हो गये । 


वे शंकर की बहुत सेवा करते थे | गमछा, गरम जल, तेल-वस्त्र आदि की ” 
व्यवस्था वे ही करते थे | गुरु की सेवा के लिए माधव ने आजन्म कौमारय॑-ब्रत स्वीकार ' 
कर लिया था ।* ह 


राजा रघुदेव ने इन्हें शिष्य-मण्डली सहित एक बार पकड़ लिया था, क्‍योंकि 
कुछ लोगों ने जा कर राजा से अनुरोध किया था कि एक शूद्र श्रनाचार कर रहा है। 
वागीश भट्टाचार्य के भ्रनुरोध पर ये छोड़ दिये गये । 


श्री सत्येन्द्रगाथ शर्मा ने इनकी प्रतिभा को भी बहुमुखी बताया है, वे धर्म- 
प्रचारक, शास्त्रवेत्ता, भक्त, कवि, नाट्यकार और सुगायक थे । 


प्रन्‍्थ -- १. रामायण (आादिकाण्ड) २. बरगीत 
३. राजसुयकाव्य ४, जन्म-रहस्य 
५. नामघोषा ६. नाममालिका का अनुवाद 


डिम्बेश्वर नेग्रोग---असमीया साहित्यर बुरजिज, पृ० ४१० । 


3 


२. सत्येन्द्रनाथ शर्मा - असमीया साहित्यर इतिवृत्त, पु० €४॥१ 


१०२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाज्य 


७. भक्ति-रत्नावली ८. चोरधरा 
£. पिपरागुचोवा १०. भोजन-बिहार 
११. भूमि लेटोवा नाट १२, दधि-मथन 
१३. पर्जुन-भंजन १४. नुसिह-यात्रा 
१५. गोवद्ध॑न-यात्रा १६. रामयात्रा 


नामंधोषा --माधवदेव का सर्वश्रेष्ठ अंथ नामधोषा है। स्व० बाणीकान्त 
काकती ने कहा है--इसमें तीन धाराएँ मिल कर विशाल प्रानन्दसागर की ओर प्रवा- 
हित हो रही हैं--(१) श्री शंकरदेव की स्मृति, (२) माधवदेव की आत्मलघिमा 
और (३) कृष्णभक्ति का माहात्म्य । 


इसके हजार घोषा छन्दों में ६०० छुन्द विभिन्‍न पुराणों के भक्ति-प्रधान श्लोकों 
के अनुवाद हैं, शेष ४०० छन्द इनके स्वयं के रचे हुए हैं। अनुवाद को भी इन्होंने मूल' 
को आत्मसात्‌ कर ही प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ में क्ृष्ण-ताम का माहात्म्य, भक्ति 
की श्रेष्ठा और उसका स्वरूप, गुरु-महिमा, नाम-रूप का अभेद, व्यभिचारी व्यक्ति 
की निन्‍्दा, कवि की विनीत-स्तुति आदि का वर्णन कवित्वमयी शैली में हुआ है । 


काव्य की दृष्टि से' राजसूय काव्य भी उत्कृष्ट है। बरगीतों में ललित भाषा 
के माध्यम से कृष्ण की बाल-लीलाओं का सुमधुर वर्णन किया गया है | इनमें कवि के 
मर्म की सफल अभिव्यंजना हुई है । 


संख्या ८ से १६ तक की पुस्तकें नाटक हैं । इनमें से' अधिकांश, नाठकों में 
कृष्ण की बाल-लीलाओं, वात्सल्य और हास्यरस के वर्णनों के साथ ग्राम्य-जीवन का 
प्रतिबिम्ब उपलब्ध है । भ्राधुनिक एकांकी से इनका सादृश्य भी है। अच्तिम तीन 
नाटकों का अभिनय भी किया गया था, नृसिह का अभिनय स्वयं माधवदेव ने किया 
था । अब ये तीन नाटक उपलब्ध नहीं हैं । 


झ्रादिकाण्ड--रामायण के आदिकाण्ड के लिखते समय माधवदेव ने कन्दली के 
दृष्टिकोण को भली प्रकार हृदयंगम कर लिखने का प्रयास किया है। वर्णन-पद्धति, 
कथा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण एवं शप्रस्तुत-गोजना आदि की दृष्टि से उन्होंने अपने 
काण्ड को कन्दली-रामायण में खपा देने का प्रयास किया है । 


पता नहीं कन्दली ने रामायण के प्रारम्भ करने में क्या दृष्टिकोण अपनाया 
होता, माधवदेव का प्रारम्भ तो बंगला-रामायण के प्रारम्भ से' समानता रखता है। 
या तो माधवदेव ने अपने पूर्ववर्ती बँगला-रामायणकार कृत्तिवास का ग्रंथ पढ़ लिया था 
अथवा दोनों के प्रेरणाग्रंथ एक ही थे । 


की काव्य-प्रतिभा के सुन्दर परिचय के लिए तो माधवदेव के कृष्ण-विषयक 
: साहित्य का ही अध्ययन करना होगा। वहीं उनकी प्रतिभा अपने को मुक्त-रूप से' 
ग्रभिव्यक्त करती है । 


रामचरित-लैेखकों का जीवन-परिचय १०३ 


बंगला-लेखक कृत्तिवास 


कृत्तिवास का प्रामाणिक जीवन-वृत्त नहीं मिलता । कृत्तिवास द्वारा लिखित 
आत्म-परिचय मिला है, जिसकी सर्वप्रथम सूचना स्व० श्री हाराधन' दत्त ने स्व० श्री 
दीनेशचन्द्र सेन को दी । उन्होंने दीनेश बाबू को मूल' पोथी न' दे कर उसकी प्रतिलिपि 
दी थी, इसी को दीनेश बाबू ने अपनी पुस्तक “बंग भाषा झो साहित्य' के द्वितीय 
संस्करण में प्रकाशित किया । लगता है हाराधन के कारण बड़ी गड़बड़ हुई, जैसा कि 
आगे के वर्णन से स्पष्ट है। हाराधन ने पोथी का लिपिकाल १५४०१ ई० बताया था। 
उन्होंने नगेन्द्र बाला नामक एक महिला को पोथियाँ बेच दीं, इस महिला ने आत्म- 
हत्या कर ली, अब मूल पोथी अप्राप्य थी । विद्वानों ने आत्मचरित वाली पोथी तथा 
इसके बताये गये लिपिकाल (१५०१ ६०) पर सन्वेह किया और इसे अ्रप्रामाणिक 
माना जाने लगा । ५ 

ज्ञात हुआ कि नगेन्द्रनाथ बसु के पास कृत्तिवास के आदिकाण्ड की पोथी के 
ग्रारम्भ के तीन पत्र थे, इसमें कृत्तिवतास का आत्म-परिचय था । डॉ० नलिनीकान्त 
भट्टशाली तथा शअन्य विद्वानों को बसु महाशय ने' न तो पोथी दी और न उसकी नकल 
करने दी । जिस समय क्ृत्तिवास के जन्म संवत्‌ को ले कर इतनी चर्चा हो रही थी, 
इनका चुप बैठे रहना रहस्य माना गया । 

बसु की मृत्यु के पश्चात्‌ इनके उत्तराधिकारियों से भट्टशाली ने जो पोधियाँ 
खरीदीं, उनमें आत्मपरिचय वाले तीन पत्र भी थे। इनमें कई स्थलों पर काटछाँट 
है, तथा कुछ अंश जोड़े भी गये हैं। सनन्‍्देह यह किया जाता है' कि यह हाराधन वाली 
पोथी है और उन्होंने ही इसमें काट-छाँट की थी। विशेषता यह है कि हाराधन ने 
दीनेश बाबू के पास जो नकल भेजी थी, उसमें तथा इस काटछाँट में भी तालमेल 
नहीं है। यह भी रहस्य बना है कि वे तीन पृष्ठ नगेन्द्रनाथ बसु के पास कंसे' पहुँचे ! 

इस तीन पत्र वाली पोथी का शेषांश बंगीय-साहित्य-परिषद के पुस्तकालय 
में प्राप्त हुआ । इसकी पुष्पिका में लिपिकाल १२४० बंगाव्द (१८३३-३४ ई०) 
दिया हुआ है । इस प्रकार हाराधन द्वारा घोषित इसका लिपिकाल १५०१० भी 
खण्डित हो जाता है।' 

भद्वशाली ने १८वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अनुलिखित चार पो्ियों में भी 
कृत्तिवास का आत्मपरिचय प्राप्त किया है। इनमें अ्रल्प परिवत्तन के होते हुए भी 
बहुत साम्य है। इन पोथियों के आधार पर भट्टशाली द्वारा प्रस्तुत आत्मपरिचय' 
विश्वसनीय माना गया । इसी के आधार पर क्ृत्तिवास के जीवन-वृत्त को उपलब्ध 
करने का प्रयास हो रहा है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व सर्वप्रथम प्राप्त 
आ्रात्मपरिचय की मुख्य बातें नीचे दे देना समीचीन होगा । 


_  --___- 
१. असितकुमार बन्द्योपाध्याय--बांग्ला साहित्येर इतिवत्त, पु० ४७६-८२, द्रष्टव्य। 


१०४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


पूर्वी बंगाल में प्रमाद (उपद्रव) होने से कृत्तिवास के पूर्व-पुरुष नरसिह ओमा 
जो कि बेदानुज (पाठान्तर “ये दनुज') राजा के पात्र थे, गंगा (हुगली) के पूर्वी तट 
पर आये । यहाँ एक गाँव में माली जाति रहती थी। उस गाँव का नाम इन्होंने 
इसीलिए फुलिया रख दिया। यह वंश इस प्रकार आगे बढ़ा--नरसिह ओभका-- 
गर्भेश्वर-- मुरारो---वनमाली। वनमाली शोभा पिता और माता मालिनी (पाठभेद 
मेनिका आदि भी) के पुत्र कृत्तिवास ने आहित्यवार श्री पंचमी पुण्य (हाराधन वाले 
परिचय में 'पूर्णपाठ') माघ मास में जन्म लिया। पितामह मुरारी ने उत्तम वस्त्र में 
लपेट कर इन्हें गोद में लिया । पितामह दक्षिण की ओर जाने वाले थे, इसलिए 
(दक्षिण के प्रधान उपास्य शिव के एक नाम के आधार पर) उन्होंने पुत्र का नाम 
कृत्तिवास रखा ।* ११ वर्ष की आयु शेष कर कृत्तिवास बड़ी गंगा (पद्मा) पार कर 
उत्तर की ओर पढ़ने गये और विद्या समाप्त कर घर लौट आये । 

कृत्तिवास की भेंट गौड़ इबर से हुई थी। सप्तघटी व्यतीत होने की बेला 
(लगभग €॥ बजे प्रात:) घोषित हुई । उस समय हाथ में स्वर्ण-यष्टि ले कर दूत 
ने कृत्तिवाप्त को राजा से साक्षात्‌ करने के लिए बुलाया | वे नौ डयौढ़ी पार कर 
राजा के पास पहुँचे । राजा का वेभव देख कर वे चमत्कृत हुए । जगदानन्द, सुनन्‍्द, 
केदार खाँ, नारायण, गन्धव राय, केदार राय, तरुणी, श्रीवत्स तथा कुछ अन्य सभा- 
सदों के साथ राजा धूप खाते हुए हास-परिहास कर रहे थे । कृत्तिवास ने राजा से 
४ हाथ दूर खड़े हो कर सात श्लोक पढ़े । राजा ने प्रसन्‍न' हो कर पुष्प-माल, चन्दन 
और रेशमी चादर से सम्मान कर धन' भी देना चाहा, किन्तु कवि ने धन' की उपेक्षा 
कर केवल गौरव माँगा । बाहर आने पर जनता ने अभिनन्दन कर कहा--फुलिया 
के पंडित धन्य हो, मुनियों में वाल्मीकि की ख्याति है और पंडितों में गुणी कृत्तिवास 
की । बाप-माँ के आशीर्वाद, ग्रुद के कल्याण और वाल्मीकि के प्रसाद से उन्होंने 
सातकाण्ड-रामायण की रचना की ।* 

कृत्तिवास ने मिति-वार और मास का उल्लेख तो किया किन्तु संबत्‌ का 
नहीं, इसलिए उनका जन्म-संवत्‌ प्राप्त करना कठिन है। उन्होंने गौड़ेश्वर के वेभव 
का पर्याप्त वर्णन तो दिया किन्तु उनका नाम नहीं दिया | श्रतएव उनके समसामयिक 
गौड़-शासक का काल' अज्ञात होने से' भी उनका जीवन-काल' निर्धारित करना कठिन 
है। सुखमय मुखोपाध्याय का कहना है कि बँगला के किसी प्राचीन कवि ने 
आत्मकथा में अपने जन्म-संवत्‌ का उल्लेख नहीं किया है, समसामयिक राजा के नाम 
का उल्लेख भी प्रायः नहीं किया गया है।* 





१. सुकुमार सेन--हिस्ट्री श्रॉफ़ बेंगाली लिटरेचर, पृष्ठ ६३ । 

२. भारतवर्ष (ज्येष्ठ १३४६ बंगाब्द, पृ० ५४७-४८) में प्रकाशित भट्टशाली वाली 
पोथी के झालोक-चित्र से सार गृहीत । 

३. श्री सुखमय मुखोपाध्याय--कृत्तिवास-जीवन-परिचय, पुृ० ५२। 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय श्क्प्ू 


जीवनी के लिए विचारणीय विषय : 

(अर) वेदानुज सह/राज और नरसिह ओ्ोझा - -वेदानुज' पाठ को 'े दनुज' 
पढ़ कर 'दनुज मन” नामक अथवा उपाधिधारी कुछेक राजाओं के जीवनकाल के 
आधार पर उनके पात्र नरसिंह ओभका के जीवनकाल का अनुमान लगाया गया, फिर 
उसके आधार पर पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न क्ृत्तिवास का । अग्राह्मय मतों का उल्लेख न 
कर केवल दो मतों का उल्लेख समीचीन होगा । डॉ० सुकुमार सेन' कृत्तिवास के पू्व-पुरुष 
नरसिह ओमा को ' राजा गणेश (१४१७-१०) का पात्र स्वीकार करते हैं। किन्तु 
इसके पूर्व विद्वज्जनों ने राजा गणेश को कृत्तिवास का गौड़ेश्वर मान कर काल-निर्धारण 
की चेष्टा की है। सुखमय मुखोपाध्याय 'वेदानुज' पाठ को सही मान कर कहते हैं कि 
हो सकता है इसी नाम का कोई राजा हुआ हो, जिनके काल-स्थान के सम्बन्ध में हमें 
कोई पता नहीं हो । 

.. (आ) आदित्यवार श्रीपञ्चमी पुण्य साथ मास - हाराधन वाले विवरण में 
पूर्ण. शब्द था, भट्टशाली वाले में पुण्य” । आचार्य योगेशचन्द्र राय ने पूर्ण माघ 
का अर्थ माघी संक्रान्ति-२६ माघ ले कर आ्रादित्यवार श्री पण्चचमी पूर्ण माघ मास 
का संवत्‌ बताया १३५४ शक (१४३२ ई०) ।' बहुतों ने इसी संवत्‌ या इसके 
आसपास के संवत्‌ को स्वीकार कर लिया। किन्तु इसमें एक असंगति थी। जो 
लोग कृत्तिवास का स्वागत करने वाले गौड्ेश्वर को राजा गणेश (१४१७-१८ ई०) 
मानते थे, उनका मत मिथ्या सिद्ध हो जाता था, क्योंकि तब इस समय तक कृत्तिवास 
का जन्म ही नहीं हुआ था । इधर यह खोज हुई कि शब्द पूर्ण नहीं पुण्य है। बँगला 
में 'ण' और “न' दोनों ही हिन्दी के न से मिलते-जुलते हैं । बँगला “ण” की नोक 
जरा ऊपर निकाल दी जाती है, इसके रेफ जैसी हो जाने के कारण ऐसा पढ़ा गया । 
अब आ० योगेशचद्ध ने पुण्य शब्द के आधार पर गणना कर जन्मसंवत्‌ १३२० शक 
(१३६८-६६ ई०) की प्राप्ति की। इस जन्मसंवत्‌ की संगति गौड़ेश्वर गणेश के 
शासनकाल ' से ठीक बेंठ जाती थी । नलिनीकान्‍्त भट्टशाली आदि ने इसी संबत्‌ को 
स्वीकार कर लिया था । 

... श्रीपंचमी वसंतपंचमी को कहते हैं । यह माघ मास में ही पड़ती है । रविवार 
के योग से' गणना हुई है किन्तु रविवार को वसन्तपंचमी तो अनेक वर्षों में पड़ी है । 
अतएव इससे किसी निदिष्ट संवत्‌ की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


(इ) कृत्तिवास के समसासयिक गौड़ इवर--कृत्तिवास ने गौड़ेश्वर से भेंट का 
उल्लेख किया है। उनकी नौ डयौढ़ी और राज-ऐश्वर्य आदि से' प्रकट होता है कि वे 





१. श्री योगेशचन्द्र राय ने वस्तुतः इस गणना द्वारा दो संवत्‌ खोजे थे--१२५६ 
शकाब्द भ्रथवा १३५४ शकाब्द । उन्होंने दूसरे शकाब्द १३५४ श्रर्थात्‌ १४३२ ई०, 
११ फरवरी रविवार रात्रि में कृत्तिवास का जन्म स्वीकार किया । 


१०६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


बंगाल के प्रतापशाली राजा थे । इनका काल १६१७-१८ ई० माना गया । कृत्तिवास 
के पृष्ठपोषक और उनके पूर्वपुरुष नरसिह के पृष्ठपोषक के सम्बन्ध में बंगाली विद्वानों 
की धारणाएँ समय-समय पर बदलती रहीं । यहाँ उनकी नवीन खोजें ही दी जाएँगी । 
डॉ० सुकुमार सेन वेष्णवाचार्य जीव-गोस्वामी के साक्ष्य के श्राधार पर गणेश-दनुजमद॑न 
को न'रासिह का पृष्ठपोषक स्वीकार कर कृत्तिवास के समय को १५वीं शताब्दी के 
द्वितीयाड्ध में स्वीकार करते हैं। उनके मत से कृत्तिवास पठान सुलतान की सभा 
में गये थे, यह सुलतान रुकुनुद्वीन बारबक शाह अथवा यूसुफशाह भ्रथवा हुसेनशाह भी 
हो सकते हैं। वे तक देते हैं कि कृत्तिवास द्वारा वणित अनेक मंत्री आदि हुसेन शाह की 
राजसभा में थे, ज॑से केदारराय, नारायण शर जगदानन्दराय । क॒त्तिवास ने केदार खाँ 
सभासद का नाम लिया है | हिन्दुओं को 'खाँ' की उपाधि १५वीं शताब्दी के द्वितीयादँ 
से' ही दी गयी ।* 

डॉ० सुकुमार सेन से' एक वर्ष पूर्व ही श्री सुखमय मुखोपाध्याय ने केदार राय 
को बारबक शाह का नायब बता कर माना है कि कृत्तिवास बारबक शाह की राजसभा 
में गये थे । बारबक' शाह विद्या और साहित्य के विख्यात संरक्षक थे । श्रीकृष्णविजय 
के रचयिता मालाधर वसु और वृहस्पति मिश्र को इनका आश्रय मिला था। मुखो- 
पाध्याय कहते हैं कि बारबकशाह का राजत्वकाल सर्वसम्मति से' १४५६-१४७४ ई० 
माना गया है। इनके द्वारा संव्धित कवि कृत्तिवास १४६० ई० में जीवित थे इसमें 
सन्देह नहीं है । श्री सुखमय वन्द्योपाध्याय ने मुझे एक पत्र में सूचित किया था कि 
वे इनका जन्मकाल' १४४० और १४५० ई० के बीच मानते हैं । 

गौड़ेश्वर की राजसभा का तथा कृत्तिवास के सम्मानित होने का जैसा वर्णन 
है उससे तो यही प्रकट होता है कि वे किसी हिन्दू राजा के यहाँ गये थे, हो सकता है 
वह कोई साधारण राजा अथवा बड़ा जमींदार रहा हो और कवि ने झादरवश उसे 
गौड़ेश्वर कहा हो । अस्तु, भ्राश्रयदाता के आ्राधार पर कृत्तिवास का जीवनकाल निर्धारित 
करना उचित नहीं है, फिर भी कुछ अन्य साधनों पर भी विचार किया जा सकता है। 


न्‍य साधन --( १) कृत्तिवास॒ की रचना में चैतन्य महाप्रभु जैसे महान्‌ 

व्यक्तित्व का उल्लेख स्पष्ट अथवा संकेत किसी भी रूप में नहीं हुआ, जबकि उनके 

शिष्यों की रचनाश्रों में कृत्तिवास का हुआझ्ना है। भ्रतएव कृत्तिवास को चैतन्य महाप्रभु 
से वयोज्येष्ठ माना जाता है। महाप्रभु का जन्म १४८६ ई० में हुआ । 

(२) कृत्तिवास की एक उत्तर-काण्ड की पोथी की पुष्पिका में १५०२ शकाब्द 

(१५८१ ई०) तिथि दी है, चूँकि यह पोथी बहुत पुरानी प्रतीत नहीं होती इसलिए 

डॉ० सुकुमार सेन इसके शकाब्द को आदर्श-पोथी का शकाब्द मानते हैं । इससे कम- 





१. सुकुमार सेन--हिस्ट्री श्रॉफ बेंगाली लिटरेचर, पृ० ६८ । 
२. सुखमय मुखोपाध्याय--कृत्तिवास परिचय, पृष्ठ ४६ । 


है 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय १०७ 


से-कम. एक बात निश्चित हो जाती है कि कृत्तिवास १५८१ ई० से' पूर्वे ही रामायण- 
रचना कर चुके होंगे । 

(३) जयानन्द ने चेतन्य-मंगल' नामक काव्य १६वीं शताब्दी के सप्तम दशक 
में लिखा था, उसमें उन्होंने कृत्तिवास का नाम आदर से लिया है ।'* 


(४) दैतन्य-मंगल' में ही उनके काल-निर्धारण का एक सुत्र मिलता है । इसमें 
लिखा है कि चेतन्य महाप्रभु ने फुलिया के हरिदास को नीलाचल' जाने के लिए कहा । 
जब हरिदास चले तो उनके प्रिय पण्डित सुषेण आदि को बहुत शोक हुआ | श्र वानंद 
की महावंशावली में सुषेण का यह स्थान है। 


मुगरि 


न 
| | 


ग्रनिरुद्ध वनमाली 


लक्ष्मीधर कृत्तिवास 


| 
दुर्गावर मनोहर 


सुषेण 


सुखमय मुखोपाध्याय ने अनुभव किया है कि हरिदास ते फुलिया ग्राम का 
परित्याग लगभग १५१६ ई० में किया होगा, इस समय कृृत्तिवास के सम्पकित-पौत्र 
सुषेण जीवित थे और फुलिया में ही रहते थे। यदि पितामह और पौत्र के काल के. 
स्वाभाविक व्यवधान को ५० वर्ष माना जाए तो क्ृत्तिवास १४६६ ई० में जीवित थे ।* 
मोटे रूप में वे' १४६० से' १४९६० ई० के मध्य जीवित थे । उन्होंने अन्य अनेक साक्ष्यों 
के आधार पर अपने मत की पुष्टि की है | मेरा भी अनुमान है कि वें पन्द्रहवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में अवश्य ही जीवित थे । 
ग्यारह वर्ष बीतने पर कृत्तिवास बारहवें वर्ष में बड़ी गंगा पार कर आचार्य 
चूड़ामणि के पास पढ़ने उत्तरगढ़ गये थे । अ्रध्ययन समाप्त कर वे घर आये, इसके 
पश्चात्‌ और भी उच्चशिक्षा पाने के लिए वे द्वितीय बार वरेन्‍्द्र गये थे। उन्होंने 
गवशिष्ट छात्र-जीवन सम्भवतः वहीं बिताया था । 


रामायण लिखने की प्रेरणा--राजाज्ञा या गुरु झ्राज्ञा---कत्तिवास की हाराधन 


१, रामायण करिल बालमीकि महाकबि । पाँचाली करिल क्ृत्तिबास अनुभवी |। 
२. कृत्तिवास जीवन-परिचय ३४-३६ । 


श्ण्य रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


वाली पोथी के अ्रनुसार ज्ञात होता है कि राजा की श्राज्ञा से उन्होंने रामायण लिखी --- 
बाप-मायेर झाशीवदि गुरु श्राज्ञा दान । राजाज्ञाय रचि गीत सप्तकाण्ड गान ॥ 
डा० सुकुमार सेन को 'राजाज्ञा' शब्द पर सन्देह है, वे इसे आधुनिक प्रक्षेप 
मानते हैं । 
नलिनीकान्त भट्टशाली द्वारा प्राप्त पोथी में पाठ इस प्रकार है -- 
बाप-माएर श्राशीर्बाद गुरुर कल्याण । बाल्मीकि प्रसादे रचे रामायण-गान ॥। 


श्री सुखमय मुखोपाध्याय रामायण-रचना में गुरु की प्रेरणा स्वीकार करते 
हुए कहते हैं--लगता है ये वही गुरु हैं जिनसे कृत्तिवास ने सबसे श्रन्त में शिक्षा पायी 
और जिनको उन्होंने व्यास, वसिष्ठ, वाल्मीकि और ज्यवन के समान बताया है ।* 


मुखोपाध्याय के इस दृष्टिकोण से भी मैं सहमत हैँ कि राजा से' भेंट के पूर्व 
ही उन्होंने रामायण का कुछ श्रंश लिख लिया था, जिससे कि जनता में कवि रूप में 
उनकी ख्याति हो गयी थी और वे वाल्मीकि के समान समभे जाने लगे थे . 


कृत्तिवास की प्रामाणिक पोथी का अभाव : 


कृत्तिवास की विपुल ख्याति उनकी रामायण के शुद्ध-पाठ के लिए घातक होती 
गयी । रामायण-गायकों ने अपनी-अपनी बोलियों के अनुसार रामायण की भाषा 
परिवतित कर दी । उन्होंने श्रनेक आ्राख्यानों का समावेश कर दिया । चैतन्यकालीन 
ग्रनेक वैष्णव कथाएँ भी इस रामायण में समाहित कर दी गयीं, फल' यह हुआ कि 
१७वीं शताब्दी तक लेखक के नाम तथा कुछ विकीर्ण छन्दों के श्रतिरिक्त मौलिक 
रचना का और कुछ शेष न बचा । कलकत्ता विश्वविद्यालय, वंगीय साहित्य-परिषद 
एवं शान्ति-निकेतन में कृत्तिवासी-रामायण की कम से कम १५०० पोथियों का 
संकलन हुआ है, इनमें अ्रधिकांशत: श्रठारहवीं या उन्नीसवीं शताब्दी की हैं । सत्तरहवीं 
शताब्दी के अन्त से प्राचीन कोई पोथी नहीं है, इन पोथियों में परस्पर भिन्नता भी 
है | यहाँ यह्‌ भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्ृत्तिवासी रामायण की सप्तकाण्ड 
पोथियाँ बहुत ही कम उपलब्ध हैं। गायक लोगों के लिए पूरी रामायण का गान कर 
सकना असम्भव था, इसलिए वे एक-एक कांड का गायन करते थे। यही कारण है 
कि रामायण के भिन्‍न-भिन्‍न कांडों को पोथियाँ ही अधिक मिली हैं ।? 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों को बँगला सिखाने के लिए श्रीरामपुर 
के मिशनरी प्रेस से सन्‌ १८०२-३ ई० में कत्तिवासी-रामायण सर्वप्रथम प्रकाशित हुई । 





१. श्री सुखमय मुखोपाध्याय--कृत्तिवास-जीवन-परिचय, पृ० २७ । 

२. डा० सुकुमार सेत--हिस्ट्री ऑफ़ बेंगाली लिटरेचर, पृ० ६८ । 

३. श्री असितकुमार वन्योपाध्याय -बांग्ला साहित्येर इतिवृत्त (१), द्वि० सं०, पु० 
- #१२०१४ 
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१८३०-३४ ई० में स्व० जयगोपाल तर्कालंकार ने इस प्रथम संस्करण को संशोधित 
कर इसी प्रेस से इसका द्वितीय: संस्करण प्रकाशित किया । तकलेंकार पष्डित थे, 
उन्होंने कृत्तिवास की भाषा को सँवार कर नया रूप दिया । कई स्थलों पर इन्होंने 
तत्सम शब्द कर दिये, कई छन्द भी सुधार दिये । बटतला के एक पुस्तक-विक्रेता 
श्री मोहन चाँद शीज ने १३ पंडितों की सहायता से तकलिंकार के संस्करण का भी 
संशोधन' कराया । इस प्रकार बाजार में उपलब्ध संस्करण अधिकांशत: बटतला से 
प्रकाशित एवं तकालंकार द्वारा संशोधित संस्करणों के पुनरुद्धार मात्र हैं । 

सर्वप्रथम स्वर्गीय हीरेन्द्रनाथ दत्त ने निबन्ध लिख कर प्रमाणित किया कि 
बाजार में प्रचलित रामायण के संस्करण वस्तुतः क्ृत्तिवास की रचना नहीं है। उन्होंने 
वंगीय-साहित्य-परिषद्‌ की प्रेरणा से रामायण के अयोध्याकाण्ड' और उत्तरकाण्ड 
लिखे । १३०७ और १३१० बंगाब्द में इनका प्रकाशन हुआ । कई पुरानी पोथियों 
के आधार पर सम्पादित इन' दोनों काण्डों की प्रामाणिकता पर सन्देह किया गया ।* 
स्व० नलिनीकांत भट्दशाली ने भी परिश्रम कर १५०२ शकाब्द वाली प्रति के अधार पर 
१६३६ ई० में आदिकाण्ड प्रकाशित किया। वे सम्पूर्ण रामायण का सम्पादन करना 
चाह रहे थे, इसी बीच उनकी मृत्यु हो गयी। अरब वह पोथी भी लापता है। डा० 
सुकुमार सेन ने इस प्रकार सम्पादित काण्डों को (००७०आ० 0०४)" कहा है। भेंट 
होने पर उन्होंने काण्डों की मौलिकता का खण्डन किया और कहा कि जिन पोथियों 
को इन्होंने उपजीव्य माता है, उनमें से अनेक पर पड़ा हुआ संबत्‌ उतना पुराना 
नहीं है । सच पूछा जाए तो इन विद्वानों ने कई पोथियाँ सामने रख कर अपनी दृष्टि 
से कुछ इसका और कुछ उसका ले कर आवश्यकता से अधिक सम्पादन कर दिया है । 
यदि पोधियों की प्राचीनता स्वीकार कर ली जाए तो भी ये सम्पादित-संस्करण मौलिक 
नहीं हो सकते । 

डॉ० सुकुमार सेन श्रीरामपुर के प्रथम संस्क ण को 2000 977089$ (आझ्ादि 
प्रतिलिपि) की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यह संस्करण कई पुरानी पोथियों और 
परवर्ती छपे हुए संस्करणों से उत्तम है ।* खेद है कि भ्रब यह प्राप्य नहीं है। 

अग्ब रामायण के मुल-पाठ का उद्धार दृष्कर और असम्भव प्रतीत होता है। 
कत्तिवासी रामायण के इस वत्तंमान रूप में जनता ने अनेक परिवतेन एवं परिवद्धंन 
करते हुए भी कृत्तिवास के उन अंशों को अवश्य सुरक्षित रखा होगा जो कि सुन्दर 
आऔर उत्कष्ट थे।* रामायण का यह रूप बंगाल की अनेक विशेषताओं को समाहित कर 





: भदेव चौधरी --बांग्ला साहित्येर इतिकथा, पूृ० १२० । 
सुकुमार सेन--बं ० सा० इतिहास (१), पृ० १०४ फुटनोट | 

. कृत्तिवासी बँगला रामायण और मानस (२० न० त्रिपाठी ), उपोद्घात, पु० १६। 
डा० सुकुमार सेन--हि० ऑफ बेंगाली लिटरेचर, पृ० ६६ | 
मन्मनाथ गुप्त--बँगला साहित्य दर्शन---२७२८ । 


्ः 


११७ रॉमचरितमानस और पर्वांचलीय रामकेंव्य॑ 


अपने प्रदेश में जनप्रिय हुआ तथा अन्य प्रदेश के भारतीयों के लिए बंगाल की सांस्क- 
तिक विशिष्टता ज्ञात करने का साधन भी बना। कृत्तिवास की मूल' पोथी सम्भवतः 
इतना प्रचार न कर पाती । 

व्यक्तित्व --कृत्तिवास मुखटि-वंश में उत्पन्न हुए थे, इसका उन्हें अभिमान' 
था। उनके पूर्वज राजाओं द्वारा सम्मानित हुए थे। कुल-शील में वे आदर थे । ब्राह्मण 
तथा सज्जन आ कर उनसे आ्राचार सीखते थे । 

बे अपने शरीर में सरस्वती एवं पंचदेव का अधिष्ठान मानते थे | अपनी 
रामायण में भी उन्होंने स्थान-स्थान पर कहा है--क्ृत्तिवास पण्डित कवित्वे 
बिचक्षण ।* 

वे स्वाभिमानी ब्राह्मण थे । गौड़ेश्वर से सम्मानित हो कर उन्होंने धन लेना 
अस्वीकार कर केवल गौरव माँगा था । 

वाल्मीकि के प्रति स्थान-स्थान पर भक्त प्रदर्शित की है, किन्तु उनका निम्न- 
कथन शत्यन्त उपयुक्त है--- 

मुनिर बाक्य शुनिते केह ना करिह हेला। 

इहाते अ्रमृत श्राछ्के कत रसकला ॥ 
पोथार भितर कबित्व छिला केहो नामि बुझे। 
कृत्तिबासेर कबित्व सब्बलोके . पूजे॥ 

(मुनि के वाक्य सुनने में किसी को भी अवहेलना नहीं करती चाहिए । इसमें 
कितना ही रसमय अमृत है । (वाल्मीकि के) पोथे का कवित्व कोई समर न पाता 
था, कृत्तिवास के कवित्व को सभी ने सम्मानित किया ।) 

सच ही संस्कृत से अ्रपरिचित लोग वाल्मीकि के पोथे का रस नहीं ले पाते होंगे, 
भाषा में पूत रामकथा प्रस्तुत कर कृत्तिवास ने ही नहीं अन्य रामायणकारों ने भी 
जनता का कल्याण किया है और इसके लिए वे सम्मानित भी हुए हैं। 


बल्रामदास (उड़िया-रामायणकार ) 


उड़ीसा में पंचसखा वेष्णव-भकत हुए हैं, इनमें बलरामदास ओर जगन्‍नाथदास 
को क्रमशः बलराम एवं जगन्ताथ का अवतार माना गया । फलतः इनकी महिमा 
अतिरंजित हो कर चमत्कारपूर्ण किम्बदन्तियों का रूप धारण करती गयी और सत्य 
जीवन-परिचय आराच्छन्न हो गया । 

ग्रन्त:साक्ष्य के आधार पर इतना ही ज्ञात होता है कि वे' महामन्‍्त्री सोमनाथ 





१. मन्मथनाथ गुप्त--बँगला साहित्य दर्शन, पू० ४०८ । 


ही लय के कम यम अगली क 


रॉमचरित-लेखकों का जीवन-परिचरय॑ १११ 


महापात्र के पुत्र थे, इनकी माता का नाम मनमाया था'.। उनका जन्म शुद्ग-योनि में 
हुआ था ।' वे अपने को जन्मतः मूर्ख एवं अल्पवयस्क कह कर ३२ वर्ष की श्रायु में 
रामायण रचने की बात कहते हैं । उन्होंने दारा-सुत आदि का सुख-भोग किया था । 


जन्मरु मूरत सोर श्रलप बयस। ग्रन्थ कला काले मोते बरष बतिश ॥ 
दारा सुत धन जन सुख भोग शिरी । अलपे आपरो देइ श्राछन्ति ता हरि ॥* 


वे सदेव राम-नाम का स्मरण करते थे। नीलगिरिनाथ जगस्नाथ में उनकी 
अत्यन्त भक्ति थी, उन्हीं की प्रेरणा से यह रामायण लिखी गयी, जिसका नाम उन्होंने 
जगमोहन-रामायण रखा । इसी को दाण्डि-रामायण भी कहते हैं ।? 

उन्हें तुलसीदास के समान ही दुष्टों की निन्‍दा की चिन्ता थी । उन्होंने प्रत्येक 
काण्ड विशेषतः सुन्दर, लंका एवं उत्तर में अपने विषय में कुछ-न-कुछ अवश्य कहा है, 
किन्तु बार-बार जगन्नाथ के प्रति भक्ति-भाव के अतिरिक्त जीवनी के विषय में कुछ 
अधिक ज्ञात नहीं होता । 


जीवन-काल-- बल्शामदास के जन्म और मृत्यु तथा रामायण-रचनाकाल के विषय 
की कोई भी तिथि ज्ञात नहीं है । उनकी रामायण पर चेतन्य का प्रभाव नहीं है और 
चेतन्यदेव १५०६ ई० में पुरी श्राये थे । इससे स्पष्ट है कि इसके पूर्व ही बलरामदास 
रामायण लिख चुके थे । समकालीन राजा प्रतापरुद्रदेव ने १५१० ई० (१७ अंक मकर- 
मास, शुक्ल-पक्ष ) में बलरामदास से वेदान्त-सार गुप्त-गीता सुनी थी और इन्हें श्रपता 
गुरु स्वीकार किया था। इससे भी स्पष्ट होता है कि इस समय तक रामायण लिख कर 
ये प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । चेतन्यदेव ( १४८६ ई० ) अवश्य ही अ्रवस्था में इनसे छोटे रहे 
होंगे, क्योंकि उन्होंने जगत्ताथदास को बल्रामदास द्वारा दीक्षा दिलायी। उस समय जग- 
न्नाथदास की ग्रायु १८ वर्ष की थी। इन्हीं कुछ झ्राधारों के सूत्र से' उड़िया विद्वान्‌ उनके 
जन्म-सन्‌ का अनुमान लगाते हैं | सूयंनारायण दास १४७३ या १४८२ ई०, मुत्युञ्जय 
१४७० ई० के आसपास, पं० विनायकराव मित्र १४८० ई० के कुछ पूर्व एवं डा० 
मायाधर मानसिह १४७२ ई० में इनका जन्म होना मानते हैं। १५४० ई० में प्रताप- 
रुद्र के अवसान के पश्चात्‌ इनका जीवित रहना सन्दिग्ध माना गया है। 


अनुमानतः ये १४७० एवं ८० सन्‌ के मध्य कभी उत्पन्न हुए तथा १५४० के 





१. महापाज्न मन्त्रि सोमनाथ महापात्र । बल्रामदास ये ताहार मुहि पृत्र ॥। 
मननाया अठे मोर जननीर नाम । जनम होइण मूँ पाइलि महाज्ञान ।। छऊ-२१४। 
मुहिं हीन पापी ये बिशेषे शूद्र योनि । सुज्ञ जने कोप न करिब एहा छुणि ॥ 
६-३४ | 

२. उड़िया-रामायण---७-२१४ । 

३. दाण्ड शब्द के श्रर्थ के लिए देखिए सातदें अध्याय का छुन्द प्रसंग । 


११३ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकार्व्य 


आसपास मृत्यु को प्राप्त हुए । १५०० ई० के दो-चार वर्ष पश्चात्‌ तक ये रामायण 
लिख चुके थे । 

इनके ग्रन्थों की संख्या अनिर्णीत है ।' इनके ऊपर एक शोर हृठयोग, राजयोग 
और वेदान्त-दर्शन का प्रभाव है, जोकि उनके ग्रन्थों वेदान्तसारगीता, गुप्तगीता, बिराठटू- 
गीता और सप्तांग योग सारगीता में प्रकट होता है, दूसरी ओर बटश्रवकाश्ञ में वे 
जगन्नाथ की राजसभा में तंतीस कोटि देवताओं के साथ ही लौकिक देवताश्ों की 
उपस्थिति भी दिखाते हैं। भवससुद्र में रथ-यात्रा से विताड़ित वबलरामदास का आक्रोश- 
मय भक्ति-प्रकाश है । उनके मगुनी-स्तुति एवं लक्ष्मी-पुराण नामक ग्रन्थों का अभिनय 
जनता द्वारा ग्राज भी होता है ।* 

व्यक्तित्व - जगन्नाथ स्वामी के परमभकत बलरामदास प्रतिभाशाली कवि 
थे। उन्होंने धामिक साहित्य का ज्ञानार्जन किया था । उनके ग्रन्थ में अ्रनेक पुराणों, 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों एवं शास्त्रीय-काव्यों का प्रभाव देखा जाता है। वे कहीं भी शब्द- 
कृपण नहीं दिखायी पड़ते, जो कुछ लिखते हैं जम कर लिखते हैं। कई बार आ्राधिकारिक 
कथा से हट कर अनेक प्रासंगिक कथाओ्रों का उल्लेख करने में उन्होंने रुचि दिखायी है । 

बहुश्ञता--सम्पूर्ण रामायण में उन्होंने श्रनेक स्थलों पर ज्योतिष, राग-रागिनी, 
विभिन्‍न तीर्थ, पत्थरों के रंग, धातु, रत्न, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, फूल, देश, नगर, द्वीप, 
स्वप्न-विचार, सुलक्षिणी-लक्षण आदि की विस्तारसहित चर्चा की है। भीड़ का मनो- 
विज्ञान, युद्ध-विद्या, घोड़ा-हाथियों के स्वभाव आदि का भी वर्णन किया है । 

काम-विज्ञान का उन्हें अच्छा ज्ञान था । स्त्री-पुरुष के उत्तेजित कामालाप एवं 
रतिक्रीड़ा के चित्रात्मक वर्णन में लेखक की रसिकता प्रकट होती है। लेखक चुन-चुन 
कर प्रसंग प्रस्तुत करता है एवं रस में डूब कर शलीलता-अ्रश्लीलता का विचार न कर 
सम्भोग-श्ड्भार के माधुय में निमज्जित हो जाता है । 

स्वयं शुद्र होने पर भी लेखक ने ब्राह्मण-वर्ग एवं स्व-संस्क्ृति के प्रति विद्वेष 
का भाव प्रकट नहीं किया है। तपःपूत ब्राह्मणों के आगे उसने मस्तक नत किया है, 
किन्तु निरक्षर एवं ढोंगी ब्राह्मणों पर व्यंग्य कसने में वह चूका नहीं है । 

पूर्वांचलीय रामकथाकारों की पंक्ित में वह श्रपनी विशिष्टता के साथ शोभित 
है, ऐसा कहा जा सकता है, किसी-किसी क्षेत्र में वह इनसे बढ़ कर ही है । 





. १. श्री आत्तंवल्लभ महान्ति के अनुसार उनके रचित-प्रन्थ ये हैं---रामायण गीता 
वंदान्तसार, बट अवकाश, भावसमुद्र, गुप्त गीता, ब्रह्माण्ड भूगोल, बेढ़ा परिक्रमा, 
कमल लोचन, चौतिशा और कान्‍्त कोहली । 

२. डॉ० मायाधर मानसिह--हिस्द्री ऑफ़ शओरिया लिटरेचर, पृ० ६२-६४। 
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रामचरित-नेखकों का जीवन-परिचय ११३ 
तुलसीदास का जीवन-परिचय 


अन्य कवियों के समान तुलसीदास जी ने भी अपने जीवनकाल', जन्म-स्थान 
एवं कुल-परिवार आरादि के सम्बन्ध में परिचय देते वाले संकेत कम ही दिये हैं। तुलसी- 
दास के समय का अथवा कुछ वर्षों के बाद का भी पर्याप्त बहि:साक्ष्य नहीं मिलता । 
उनके ऊपर जो जीवन-चरित लिखे गये, वे प्रायः विक्रम की उन्‍नीसवीं शताब्दी के हैं 
तथा किवदन्तियों और जनश्रुतियों पर आ्राधारित हैं। इनमें ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं 
का वर्णन है जिन पर सहज विश्वास नहीं किया जा सकता । इनके तथ्य भी परस्पर- 
विरोधी हैं । ये चरित इस प्रकार हैं--(१) तुलसी-चरित, (२) मूल-गोसाई-चरित, 
(३) घट-रामायण, (४) गोसाई-चरित, (५) गौतम-चन्द्रिका और (६) तुलसी- 
प्रकाश । मिश्रबन्धु, रामचन्द्र शुक्ल, पीताम्बर बड़थ्वाल, श्यामसुन्दरदास, रामनरेश 
त्रिपादी और डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इनमें से कुछ श्रथवा सभी चरितों की श्रालोचना 
कर इन्हें प्रायः पूर्णत: अ्रप्रामाणिक ठहराया है। 


इन' चरितों में १ से ३ तक में तुलसीदास का जन्मस्थान राजापुर बताया गया 
है । ४ और ६ इस विषय में चुप हैं। २ से ५ तक के चरिंत सृकरखेत की स्थिति 
सरयू-घाघरा के संगम पर बताते हैं। केवल छठा चरित सोरों-सामग्री के श्रनुकूल है।' 


झन्‍्तःसाक्ष्य पर गढ़ी हुई किम्वदन्तियाँ--तुलसीदास ने अपने ग्रन्थों में कहीं- 
कहीं अपने सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उनमें से कुछ संकेतों का छोर पकड़ कर जन- 
श्रतियाँ चली हैं | या तो इनके श्राधार पर किम्बदन्तियाँ गढ़ी गयीं, या अनुमान लगाये 
गये । जनश्रुतियों की सीमा नहीं होती । सामान्य-सा अनुमान ही विश्वास के नये-नये 
रूप धारण करता गया । मूलगरुसाई-चरित तथा अधिकांश भ्रन्य ग्रन्थों में भी तुलसीदास 
के इन्हीं जीवन-संकेतों की संगति बैठायी गयी है। तुलसीदास के महत्त्वपूर्ण जीवन- 
संकेत निम्न हैं-- 
(१) बंदर गुरुषद कंज कपासिन्धु नर रूप हरि। (बा० का० ) 
(२) मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरखेत । 
समुझी नह तसि बाल पन तब श्रति रहेऊं श्रचेत ॥ १-३०-क 
(३) मातु पिताँ जग जाइ तज्यों । कविता० ७-५७ । 
(४) दियो सुकुल जनभ सरीर सुन्दर । वि० प० १३५॥ 
(५) कुछ स्थलों पर हुलसी का उल्लेख । 
(६) एक-दो स्थलों पर रामबोला शब्द का उल्लेख होने से' उनके नाम का 
अनुमान । 
__  ख्ेि 
१. डा० रामदत्त भारद्वाज--गो० तुलसीदास, पृ० रे८ । 
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११४ रामचरितमानस और प्ूर्वांचलीय रामकाव्य 


चरित-लेखकों तथा स्थान के पक्षपातियों ने 'नरहरिं' और 'सुकरखेत' को ले 
कर तरह-तरह की कथाओं का प्रचार कर लिया तथा नरहरिदास अथवा नरहर्यानन्‍द 
अथवा नृसिह की शिष्य-परम्परा भी ढूँढ़ विकाली गयी । सोरों-सामग्री में तो उपरि- 
लिखित बातों का सुचारु रूप से तारतम्य प्रस्तुत करने वाली पुस्तकें भी प्राप्त हैं । 


संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत करने के पूर्व उनके जन्म-संवत्‌, मृत्यु-संवत्‌ एवं 
जन्मस्थान पर सविस्तार विचार कर लेना आवश्यक है । 


जन्म-संवत्‌ : 
ह (१) संबत्‌ १५६०- 'राममुक्तावली' नामक कृति गो० तुलसीदास की 
बतायी जाती है और स्वर्गीय जगन्मोहन वर्मा ने निम्त पंक्ति के आधार पर तुलसी 
की जन्म-तिथि सं० १५६० बतायी-- 

पवन तनय मो सन कह्मो पाँच बीस भ्ररु बीस । 

_ वर्माजी ने (पाँच बीस अ्ररु बीस' का भ्र्थ ५७८२०--२००-० १२० लगाया 
और गोस्वामी जी के मृत्यु-संवत्‌ १६८० में इसे घटा कर उपर्युक्त संवत्‌ प्राप्त किया । 
डा० माताप्रसाद पहले तो 'राममुक्तावली' को शैली, विचारधारा तथा छन्द-योजना 
ग्रादि के आधार पर तुलसीकृत नहीं मानते, फिर उनका यह भी कहना है कि 
उपर्युक्त पदांश का अर्थ ५--२०--२०७८-४५ भी हो सकता है ।' 


(२) संवत्‌ १५५४--(१) 'मानस-मयंक' के रचयिता और (२) मुल- 
गोसाई-चरित के लेखक बाबा वेणीमाधवदास ने जन्म-संवत्‌ १५५४ माना है । 
है ल्‍ श्‌ १ 
सन ऊपर सर जानिये सर पर दीन्हें एक। 
तुलसी प्रकट रामबत, राम जनम की टेक ।॥॥* 
पन्द्रह सों चउबन विषे कालिदी के तोर। 
सावन शुक्ला सप्तसी तुलसी घरेउ शरीर ॥ 


श्री वंदन पाठक ने भी इस तिथि को स्वीकार किया है और श्री रामबहोरी 
शुक्ल भी इसे स्वीकार करते प्रतीत होते हैं । डा० माताप्रसाद गुप्त ने मूलगोसाई- 
चरित की तिथि संवत्‌ १५५४, श्रावण शुक्ल सप्तमी की गणना की और यह तिथि 
शुद्ध नहीं ठहरी । यदि संवत्‌ १५५४ सत्य मान भी लिया जाए तो डा० गुप्त आयु 
की दी्घता के आ्राधार पर इसका खण्डन करते हैं, क्योंकि तब गो० तुलसीदास की 
झ्रायु १२६ वर्ष की हो जाती है। किसी-किसी मनुष्य की आयु दीघ होती है किन्तु 





१. डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पृ० १३८। रे 
२. श्री रामनरेश त्रिपाठी--तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ८४, तृ० सं० । 
३. श्री राम बहोरी शुक्ल--तुलसीदास, पृ० ७ । 
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रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय॑ ११४५ 


यहाँ कठिनाई यह है कि मानस का रचनाकाल संवत्‌ १६३१ निश्चित है और जन्म- 
संवत्‌ १५५४ ठीक मान लेने पर सानस के प्रणयत्त के समय गोस्वामी जी की आयु 
७७ वर्ष की सिद्ध होती है । डा० भगीरथ मिश्र गुप्त जी के इस तक॑ को स्वीकार 
नहीं करते, वे संवत्‌ १५५४ का ही समरथन' करते हैं ।* 


(३) संवत्‌ १६००--विल्सन (ए स्केच ऑफ़ दि रिलीजस सेक्ट्स ऑफ 
दि हिंदूज) और उनके आधार पर तासी (इस्त्वार द ला लित्तरेत्योर इंदुइ ए 
इंदुस्तानी, ३-२३६) ने मानस का रचना-क्राल ३१ वर्ष की अवस्था में मान कर 
जन्म १६३१-३१--०१६०० विक्रमी में माना है। गौतम चनर्द्रिका तथा श्रन्य साक्ष्यों 
के आधार पर श्री रेमंड' आलूचित भी यही संवत्‌ स्वीकार करते हैं। ऐसी अपरि- 
पकवावस्था में डा० गुप्त इसकी रचता संभव नहीं मानते ।* डा० रामदत्त भारद्वाज 
इसे इसलिए स्वीकार नहीं करते कि सोरों-सामग्री के अनुसार गोस्वामी जी १६०४ 
वि० में सोरों छोड़ कर चले गये थे, जबकि उनकी पत्नी २७ वर्ष की थीं ४ 


(४) संवत्‌ १५८३--शिवसिह सेंगर (सरोज, पृ० ४२७) ने लिखा है--- 
यह महाराज सं० १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए। सेंगरजी ते 'गोसाईं चरित' कां 
आधार लिया है किन्तु उसमें जन्म-संवत्‌ १५५४ दिया है । ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका 
कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस संवत्‌ में एक विशेषता यह है कि 
दी्घ-काल वाली समस्या इसमें नहीं है । इस कारण गुप्तजी ने लिखा है--फिर भी 
यहू तिथि किसी प्रकार असम्भव नहीं कही जा सकती ।४ स्व० श्री रामनरेश त्रिपाठी 
ने रानी कमलकूँवरि देवजू (रियासत सरीला, जिला हमीरपुर) के पद्मात्मक 
तुलसीदास-जीवन-चरित का उल्लेख किया है । इसमें भी तुलसी का जन्म १५८३ वि० 
माना है। साथ ही और भी महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। (१) तुलसीदास 
सनाढय ब्राह्मण थे, (२) उनका जन्म राजापुर में हुआ और उन्हें गंगा पार कर 
ससुराल जाना पड़ा (किस्तु राजापुर में यमुना है), (३) तनन्‍्ददास और तुलसीदास गुरु- 
भाई थे । त्रिपाठीजी ने सं० १६५२ को छपी हुईं इसकी प्रति देखी थी । 


(५) संवत्‌ १५८६--प्रियर्सन ने लिखा है --सबसे अधिक विश्वस्त विवरणों 
से यह बात प्रकट होती है कि कवि का जन्म सं० १५८६ में हुआ था (इंडियन 
एंटीक्वेरी, १८६३ ई०, पु० २६४) किन्‍्तु विश्वस्त-विवरण का उन्होंने कोई परिचय 





१. डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पृ० १३६ । 

तुलसी (संपादक : उदयमभानुसिह) डा[० मिश्र का लेख---तुलसी-जीवनी और युग, 
पु० २४। 

वही, पृ० १३६। 

. डा० रामदत्त भारद्वाज --गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १७१। 

५, डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास , पु० १४०। 
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११६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य॑ 


तहीं दिया । रामगुलाम द्विवेदी भी जो अपने को तुलसीदास की शिष्य-परम्परा में 
कहते थे, यही जन्म-तिथि मानते थे । स्व० रामनरेश त्रिपाठी ने भी इसे स्वीकार 
किया है ।* 

हाथरस वाले तुलसी साहब ने 'घटरामायण” (४१५) में लिखा है कि जब 
उन्होंने पूर्व-जन्म में मानस की रचना की, उनका' जन्म सं० १५०८९, भादों सुदी ११, 
मंगलवार को हुआ था। गणना से इस तिथि को शुद्ध मान कर डा० गुप्त ने लिखा -- 
यह अ्रधिकाँश में संभवतः किसी प्राचीन, स्वतंत्र और निरपेक्ष परम्परा के साक्ष्य के 
ग्राधार पर लिखा गया है, फिर इस तिथि को मानने में कोई असम्भावना भी नहीं 
दिखायी पड़ती, इसलिए इस तिथि को हम कवि की जन्मतिथि के रूप में ग्रहण 
करते हैं।' चन्द्रबली पाण्डे लिखते हैं---'तो भी उपलब्ध-सामग्री में मूंड़ मारने से जो 
कुछ सूक पड़ा, उसका निष्कर्ष यह निकला कि तुलसी का आविर्भाव हुमायूँ के शासन' 
में सं० १५५६ में प्रयोध्या में हुआ ।? डा० रामदत्त भारद्वाज इस तिथि पर विश्वास 
नहीं करते । उनका कहना है कि यदि ग्रियर्सन साहब को 'घटरामायण” का ज्ञान 
होता तो घटरामायण में दी हुई पूृर्णतिथि का वें उल्लेख करते । ग्रियर्सन साहब ने 
किसी जनश्रुति का आश्रय लिया होगा । भारद्वाजजी घट-रामायण की तिथियों वाले 
अंश को ग्रियर्सन से प्रेरणा ले कर लिखा हुआ मानते से प्रतीत होते हैं ।” घट-रामायण 
में सात तिथियों का' उल्लेख है जिनमें तीन की गणना की गयी है, इनमें दो अशुद्ध 
और एक छुद्ध है जोकि जन्मतिथि से' सम्बन्धित है। इसकी सभी तिथियों के साथ 
मंगलवार जोड़ा गया है । 

(६) सं० १५६८ वि०--इस संवत्‌ का उल्लेख अविनाशराय के 'तुलसी- 
प्रकाश” में इस प्रकार है--- 

राम राम सही सक सित सावन मसास। 
रवि तिथि भूगु दिन दुतिय पद नषत बिसाषा वास ॥२५॥ 


इनके अनुसार जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी शुक्रवार शक सं० १४३३ (तदनुसार 
१ अगस्त, १५११ ई०) में हुआ । श्री रामदत्त भारद्वाज गणना से इसे शुद्ध मानते हैं । 
इससे उनकी भ्रायु ११२ वर्ष की होती है और मानस का रचनाकाल ६३ वर्ष ठहरता 
है। सोरों-सामग्री के श्रनुसार सं० १५८६ वि० में र॒त्नावली का विवाह गोस्वामी जी से' 
हुआ था । इसलिए डा० भारद्वाज १५६८ वि० को अधिक विश्वसनीय समभते हैं ।* 


१. श्री रामनरेश त्रिपाठी--तुलसीदास और उन्तका काव्य, पृ० ८४। 
२. डा० माताग्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पू० १४० । 

३. श्री चन्द्रबली पाण्डेय---तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १७५। 

४. डा० रामदत्त भारद्ाज--गो० तुलसीदास, पृ० १७० । 

५. वहीं, पृू० २४७। 
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स्वमत--गोस्वामी जी के जन्म के सम्बन्ध में जितने भी संवत्‌ दिये गये हैं वे 
या तो जन-श्रुतियों पर आधारित हैं श्रथवा ऐसे ग्रंथों से ग्रहीत हैं जो कि श्रप्रामाणिक 
हैं । यह हो सकता है कि इनमें कोई एक सही हो । अधिकांश विद्वान्‌ संवत्‌ १५८९ 
को ठीक मानते हैं| गोस्वामी जी ने मानस की रचना का समय सम्वत्‌ १६३१ दिया है, 
उनका मुत्यु-संवत्‌ १६८० स्वीकार किया जा चुका है । इन दो तिथियों के आधार 
पर मानस-रचना के समय उनकी अवस्था (४२ वर्ष ) और पूर्ण आयु (६१ वर्ष) का 
झचित्य सं० १४५८९ के अनुसार अश्रधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है। किन्तु कठिनाई यह 
है कि मृत्यु-संवत्‌ १६८० के पक्ष में ही पुष्ट प्रमाण नहीं है | स्वर्गीय रामनरेश त्रिपाठी 
ने लिखा है--पर इसी तरह कोई तक करना चाहे, तो कर सकता है कि असी (भ्रंक) 
और भ्सी (नदी) का तुक मिलता देख कर किसी ने उक्त दोहे में १६८० सँवत्‌ 
डाल दिया है। सम्भव है, तुलसी वर्ष दो वर्ष आगे-पीछे लोकान्तरित हुए हों । इसका 
उत्तर ही क्या हो सकता है ? मेरी राय में उक्त संवत्‌ पंचों की राय के सिवा और 
कोई बल' नहीं रखता ।* (पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अभी तो मुझे पंचों की राय ही 
ठीक जान पड़ती है । 


मृत्यु-संवत्‌ : 
गो० तुलसीदास की मृत्युतिथि के सम्बन्ध में दो दोहे प्रचलित हैं--- 


संवत्‌ सोरह सो असी असी गंग के तौर । 

सावन सुक्ला सत्तमी, तुलसी तजेउ सरोर ॥ 

संबत्‌ सोलह से असी असी गंग के तीर। 

सावन स्यामा तीज शनि तुलसी तजे शरीर ॥। 
मू० गो० चरित-- ११६ 
दोनों ही दोहों में संवत्‌ १६८० स्वीकार किया गया है, मतभेद है तिथि और 
पक्ष का | प्रथम दोहा जनश्रुति के अनुसार है और उसमें श्रावण शुक्ल सप्तमी का 
उल्लेख है । इस तिथि के सम्बन्ध में यह आपत्ति की जाती है कि घाघ या भड्डर 
की अनेक कहावतों में 'सावन सुक्ला सप्तमी' का उल्लेख हुआ करता है। उसी का 

प्रभाव इस दोहे पर पड़ गया है ।* 

मूल गोसाई-चरित में श्रावण कृष्ण तुतीया शनि तिथि दी हुई है। इस तिथि 
की पुष्टि एक अ्रन्य प्रमाण से भी होती है । श्री विजयानन्द त्रिपाटी का कथन है कि 
गोस्वामी जी के अखाड़े में और टोडरमल' के वंशज चौ० लालबहादूर के यहाँ भी श्रावण 


१ श्री रामनरेश त्रिपाठी-- तुलसीदास और उनका काव्य, तृ० सं०, पु० ११११। 


२. डा० माताप्रसाद गुप्त-- तुलसीदास (तृ० सं०), ४७ १८९। 
श्री रामनरेश त्रिपाठी--तुलसीदास और उनका »छ्य (तृ० सं०), १११। 


श्श्द रामचरितमानस और पूर्वांचलीय' रामकाव्य 


शुक्ला तीज को तुलसीदास की निधन-तिथि मनायी जाती है।* इस तिथि को सीधा 
बाँटा जाता है और वर्षी मनायी जाती है । 

डा० माताप्रसाद गुप्त ने इस तिथि की गणना की और इसे अशुद्ध पाया । 
“सावन स्थामा तीज शनि' में कोई-कोई शनि” के स्थान पर 'को' शब्द बताते हैं। 
श्री रामदास गौड़ इस दिन “शुक्रवार' होना मानते हैं। डा० माताप्रसाद गुप्त के कथन 
से प्रतीत होता है कि वे द्वितीय तिथि को तो ठीक मानते हैं किन्तु वार को अशुद्ध, 
जिसके कारण सम्पूर्ण तिथि की गणना अ्रशुद्ध हुईं । उनका विश्वास है कि कवि की 
मृत्यु-तिथि सं० १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया थी ।* 


डा० रामदत्त भारद्वाज जनश्रुति को अधिक ठीक मानते हैं--'एक ओर जन- 
श्रुति की रक्षा भर दूसरी ओर टोडर कुटुम्ब की परम्परा | व्यक्ति तो विस्मृति के 
कारण धोखा खा सकता है पर जनश्रुति तो बहुत से लोगों की जिह्ा पर विराजती 
रहती है। भ्रतएवं मेरा झुकाव श्रावण शुक्ल सप्तमी की ओर है। * 


स्वमत--मेरे विचार से जनश्रुति ही भ्रमित है। 'सावन' स्थामा तीज” को 
तुलसीदास की वर्षी मनायी ही जाती रही, साथ ही जनश्रुति में भी इसका प्रचार रहा 
होगा । कालान्तर में इसके भ्रमित होने के दो कारण हो सकते हैं-- (१) घाघ या 
भड्डरी के 'सावन सुक्ला सत्तमी” वाले अनेक दोहों के प्रचार के कारण अथवा सम्भ- 
वतः तुलसी के जन्म के सम्बन्ध में भी (सावन सुक्ला सत्तमी' की एक धारणा के 
कारण ।* गोस्वामी जी की मृत्यु श्रावण कृष्ण तृतीया संवत्‌ १६८० को स्वीकार की 
जा सकती है। 


जन्म-स्थान : ु 
तुलसीदास के जन्म-स्थान' के सम्बन्ध में बहुत अधिक विवाद रहा है। उनके 
जन्मस्थान को निम्न स्थानों पर माना जाता रहा है-- 
१, हाजीपुर २. हस्तिनापुर 
३. तारी ४, काशी 
५. राजापुर (बाँदा) तथा दो भ्रन्य राजापुर । 





१. डा० मातात्नसाद गुप्त --तुलसीदास (तृ० सं०), पृ० १८९। 
श्री रामनरेश त्रिपाठी--तुलसीदास और उनका काव्य (तृ० सं०),पृ० १११। 
वही, पृ० १११-११२। 
डा० माताप्रसाद गरुप्त--तुलसीदास (तृ० सं०), १८९। 
डा० रामदत्त भारद्वाज--गो ० तुलसीदास, पु० १७३ । 
पन्रह सों चउवन विये कालिदी के तीर। 
सावन शुक्ला सत्तमी तुलसी धरेउ शरीर ॥। --( मूल गोसाई चरित) 
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६. अयोध्या -- (अ) रामपुर ग्रर्थात्‌ अयोध्या, (आर) बाराबंकी जिले का राजा- 
पुर, बिहार का राजापुर । े 
७. सोरों --(भ्र) योगमार्ग मुहल्ला (आ) श्यामपुर (पहले का रामपुर) ग्राम । 


प्रथम चार महत्त्वहीन है, फिर भी उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा । 
शेष तीन ही विचारणीय हैं। इनमें अ्रन्तिम दो के मुख्य-श्राधार 'सूकरखेत' एवं 
वार्ता में वरणित 'रामपुर' हैं। अयोध्या-पक्ष वाले सूकरखेत को सरयू-घाघरा संगम पर 
मानकर वहीं-कहीं (श्रर्थात्‌ अयोध्या में) तुलसी का बचपन और जन्म स्वीकार करते 
हैं। एक और सज्जन ने इसी संगम के पास एक नया राजापुर खोज निकाला है जिसे 
ही वह तुलसी का जन्मस्थान' मानते हैं । 


सोरों-पक्ष के लोग सूकरखेत की स्थिति सोरों में मान कर तुलसी को णोग- 
मार्ग मुहल्ले का मानते रहे। वार्त्ता-साहित्य में तुलसीदास और नन्ददास के सम्बन्ध में 
कहा गया है--सो वे रामपुर के ह॒ते ।” अयोध्या-पक्ष वाले इस रामपुर को अयोध्या 
कहते हैं और सोरों-पक्ष वालों ने भ्रपना पूर्व मत बदल कर सोरों के पास रामपुर 
खोज कर कहा कि तुलसीदास पेदा तो सोरों के पास रामपुर में हुए थे किन्तु उनका 
बचपन योगमार्ग मुहल्ले में बीता । सोरों के पास का ग्राम श्यामपुर है रामपुर नहीं, 
इसके लिए सोरों वालों का कथन' है कि इस ग्राम का नाम पहले रामपुर था, नन्‍द- 
दास ने कष्णभक्ति के आवेग में बदल कर श्यामपुर कर दिया था । 


(१) हाजीपुर--विल्सन साहब ने जन्मस्थान चित्रकूट के निकट हाजीपुर बताया 
था। श्री चन्द्रबली पाण्डे ने श्री रामबहोरी शुक्ल का समर्थन कर कहा है कि विल्सन 
साहब को जो सामग्री मिली वह फारसी में थी और सम्भवतः राजापुर को हाजीपुर 
पढ़ लिया गया। उन्होंने हिन्दू कालेज के पुस्तकालयाध्यक्ष मथुरानाथ जी तथा काशी- 
नरेश के मुंशी सीतलर्सिह जी को विल्सन साहब का सांमग्री-दाता बताया है । मुंशीजी 
फारसी के पण्डित थे, इनकी फारसी समभने में विलसन' साहब को भूल हुई होगी ।* 


(२) हस्तिनापुर--भक्ति-सिन्धु के अनुसार हस्तिनापुर कीं कई स्थितियाँ 
स्वीकार की गयीं किन्तु यह मत चल' न सका । 

(३) तारी--ग्रियसेन पहले दोश्राब स्थित तारी की और भुके प्रतीत हुए । 
राजापुर और सोरों वालों ने तारी ग्राम की दो स्थितियाँ प्रस्तुत कर दीं. । लाला 
सीताराम ने राजापुर से ८-१० कोस यमुना के किनारे पर बसे ताडी ग्राम को तारी 
बताया। यमुना कभी इसके उत्तर में बही और कभी दक्षिण में, इसलिए उनके मतानु- 
सार यह दोशआाव में है । सोरों के निकट तरी ग्राम को तारी बता कर डा० रामदत्त 


* भारद्वाज ने श्री महावीरप्रसाद त्रिपाठी का समर्थन किया है कि सोरों के निकट दोश्राब 





१, चन्द्रबली पाण्डे--तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० २३२-२३४। 
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में स्थित तरी (तारी) ग्राम में तुलसी की गर्भस्थिति हुई थी। उनकी माता हुलसी 
इसी ग्राम की थीं। तुलसी के माता-पिता इनके जन्म से पहले तारी में रहे थे, इसकी 
पुष्टि के लिए भारद्वाज जी ग्रीब्ज, केलोग, सीतारामशरण, भगवानप्रसाद, संस्कृत 
भक्तमाला और तुलसीप्रकाश का प्रमाण देते हैं ।* 
तारी तुलसीदास का जन्मस्थान तो है ही नहीं । हुलसी का था या नहीं, यह 
सोरों-सामग्री की सत्यता-असत्यता पर निर्भर करता है। 
(४) काशी --तु लसी के निम्त दो उद्धरणों के आधार पर श्री रजनीकान्त 
शास्त्री काशी को ही जन्मस्थान' मानते हैं--- 
यह भरतखंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली। वि०प० १३५ 
मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खामि अभ्रध हानि कर। 
जहँ बस संसु भवानि सो काशी सेइ्य कंस न॥  किष्किन्धा[० 
प्रथम-पंक्ति के अनुसार गंगा-तट पर श्रर्थात्‌ काशी में जन्म माना गया । 
सोरों वालों ने काशी का खण्डन' कर कहना श्रारम्भ किया कि सोरों गंगा-तट पर है । 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने निम्न छन्द से' सिद्ध किया कि उनका जन्म केवल काशी में 
ही नहीं अपितु कदाचित गंगातट-वर्ती किसी भी स्थान में नहीं हुआ ।* इस छन्‍्द से 
तो यह प्रतीत होता है कि वे अन्य कहीं उत्पन्न हुए थे और गंगा के तट पर झा कर 
बस गये थे । 
चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरों हर। 
पाइ तर आ्राइ रह्ो सुरसरि तीर हौं॥ कवि० ७-१६ ६ 


इस प्रकार सोरों-साक्ष्य का भी खण्डन होता है इसलिए चन्द्रबली पाण्डे भी 
अ्रयोध्या के पक्ष में इस तर्क का प्रयोग कर लेते हैं ।* 

द्वितीय छन्द में 'मुक्ति जन्म महि का अर्थ लगाया गया--मोक्ष और (मेरे) 
जन्म की भूमि । यह तो भश्रर्थ की खींचतान मात्र है । 

काशी की सामग्री--काशी में तुलसी-विषयक निम्न सामग्री है-- 

(१) तुलसी घाट के पास पुरानी कोठरी में हनुमान जी की मूर्ति और उस 
नाव का काष्ठखण्ड जिससे वे गंगा पार जाते थे । 

(२) एक जोड़ी खड़ाऊ । 

(३) गोपाल मन्दिर के अहाते में एक नीची कोठरी, जहाँ रह कर तुलसीदास 
ने 'विनय पत्रिका” के कुछ पद लिखे थे । 


१, डा० रामदत्त भारद्वाज--गोस्वामी तुलसीदास, पु० १५६ । 
२. डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास , पृ० १४१। 
३. श्री चन्द्रबली पाण्डे, पृ० १०६ । 


* तथा - जे 2 


ऊन 


£. एणएण 
हज 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय १२१ 


(४) प्रक्ताद-धचाट पर गंगाराम ज्योतिषी का स्थान जहाँ तुलसी काशी में 
सर्वप्रथम ठहरे थे । 

(५) गोस्वामी जी का एक चित्र जिसे जहाँगीर ने बनवाया था। रामक्ृष्ण 
दास इसे सं० १६५४५ का नहीं मानते । 

(६) सं० १६६९ वि० का पंचायत-नामा | टोडर के एक पुत्र की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्तराधिकारियों में झगड़ा हुआ, तुलसीदास पंच बनाये गये। पंचनामा 
फ़ारसी में है किन्तु सर्वप्रथम जो श्लोक लिखा हुआ है वह गोस्वामी जी का है। 

(७) वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड की एक प्रति सं० १६४१ की, जिस 
में लिपिकार के रूप में तुलसीदास का नाम है । 

(८) संवत्‌ १६६६ की विनयपत्रिका की एक प्रति जिस पर तुलसीदास के 
संशोधन हैं । 

उपर्युक्त सामग्री वस्तुतः तुलसीदास से' कहाँ तक सम्बन्धित है, कह सकना 
कठिन' है, किन्तु यह तो स्पष्ट है कि काशी से उनका सम्बन्ध घनिष्ठ रहा है, फिर 
भी काशी को उनका जन्मस्थान नहीं माना जा सकता । 


(५) राजापुर-सामग्रो : 


(१) तुलसीचरित, मुलगुसाईचरित और घटरामायण का परिशिष्ट । 

(२) माफी की सनदें । 

(३) अयोध्याकाण्ड की हस्तलिखित प्राचीन प्रति । 

(४) मन्दिर और प्रतिमाएँ । 

(५) अयोध्याकाण्ड का तापस-प्रसंग । 

(६) शासकीय-विवरण । 

(७) जनश्रुतियाँ । 

१. उपर्युक्त तीनों चरित्र अग्राभाणिक हैं। ये ग्रन्थ तुलसी का जन्मस्थान राजापुर 
मानते हैं किन्तु तुलसी-सम्बन्धित अन्य विवरणों में पारस्परिक मतभेद है | इसलिए ये 
प्रामाण्य नहीं हो सकते । 


२. रामबहोरी शुक्ल का कहना है कि राजापुर में उपाध्याय (सरयूपारीण ) वंश 
है, इस वंश के लोग अपने को गोस्वामी जी के शिष्य श्री गणपति उपाध्याय का वंशज 
मानते हैं। इनको माफी मिली हुई है। जो कि सम्राट्‌ अकबर की दी हुईं बतायी 
जाती है। शिवर्सिह एवं रामगुलाम द्विवेदी भी राजापुर के समर्थक हैं । 


चन्द्रबली पाण्डे इस अ्रकबर को द्वितीय अकबर (१५०६-३७ ) मानते हैं। एक 
पटटे में उल्लिखित--“साईं तुलसीदास को वे महाकवि गोसाई तुलसीदास नहीं 
मानते । इन्द्रगिरि (मृत्यु १८०६) ने गोसाईं लोगों की एक सेना संगठित कर मराठों 
से' टक्कर ली थी । पट्टा के साईं तुलसीदास के विषय में पाण्डे जी कहते हैं--- “राजापुर 
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के उपाध्याय-वंश का सम्बन्ध है इस गिरिगोसाई से, महात्मा तुलसीदास से कदापि 
नहीं ।' 

यदि ये पट्टे सही भी मान लिए जाएँ तो अ्धिक-से-भश्रधिक यह माना जा 
सकता है कि तुलसीदास की शिष्य-परम्परा माफी का भोग करती चली झा रही है, 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में ही हुआ । 

३. श्रयोध्याकाण्ड की हस्तलिखित प्राचीन प्रति-- कहा जाता है कि तुलसीदास 
के हाथ की लिखी हुईं सम्पूर्ण प्रति उपाध्याय-वंश के पास थी । चोर इसे' ले कर भागा 
किन्तु पीछा करने पर उसे इसने नदी में फेंक दिया । पुस्तक प्राप्त कर ली गग्मी किन्तु 
कैवल अ्योध्याकाण्ड बचा रह गयां। चन्द्रबली पाण्डे आश्चर्य करते हैं कि केवल 
अ्योध्याकाण्ड कैसे बचा रह गया | वें इसे अपने में सम्पूर्ण पुथक्‌ काण्ड मानते हैं । 
डा० माताप्रस्ताद गुप्त इसे प्राचीन मानते हुए भी तुलसी की स्वहस्तलिखित प्रति नहीं 
भानते--(पु० १४८) । 

४. सन्दिर और प्रतिमाएँ--राजापुर में तुलसीदास जी द्वारा स्थापित 
संकटमोचन नाम की हनुमान की एक सूर्ति है। एक कच्चे घर को गोस्वामी जी का 
तिवासस्थान बताया जाता है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित है । काले' पत्थर की यह 
मूर्ति ४० वर्ष पूर्व यमुना के तट से प्राप्त हुई थी। रामदत्त भारद्वाज इस मूर्ति को 
राजा साधु की बताते हैं, जिसके नाम पर गोस्वामी जी ने राजापुर का नामकरण 
किया ।* चन्रबली पाण्डे इसे' भक्तराज छीतूदास की बताते हैं ।* 


' धर. तापस-प्रसंग : 
तेहि अवसर एक तापसु आबा। तेज पुूंज लघुबयस सुहावा ।। 
कबि अलखित गति बेषु बिरागी। मन क्रम बचन रास अनुरागी ॥ 


श्री विजयानन्द त्रिपाठी, आ० रामचन्द्र शुक्ल, श्री रामबहोरी शुक्ल आदि 
श्रभेक विद्वानों ने तापस-प्रकरण के आधार पर गोस्वामी जी को तापस मान कर जिस 
स्थान की ओर इंगित किया है. उसे राजापुर समझ कर गोस्वामी जी का जन्मस्थान 
घोषित किया गया है ।* 

शम्भुनारायण चौवे इस प्रसंग को अप्रामाणिक मानते हैं । चन्द्रबली जी तापस 
को तुलसीदास मानते हुए भी इस प्रसंग को राजापुर से' जोड़ने के लिए सहमत 
नहीं हैं । 
सिम लन मिलन अल 
श्री चन्द्रबली पाण्डे --तुलसी की जीवनभूमि, पृ० ८८ । 
डा० रामदत्त भारद्ाज- गो ० तुलसीदास, पु० १३३ । 
श्री चद्धबली पाण्डे---तुलमी की जीवनभूमि, पृ० १११ ॥ 
डा० रामदत्त भारद्ाज--गो० तुलसीदास, पृ० १२८ । 


७ 0 0] ७ 
के का 
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|, भ्रग्रासंगिकता--प्रसंग चल' रहा था ग्राम-जनों का---सुनि सबिषाद सकल 
पछिताहीं । रानी रांय कीनह भल नांहीं ॥ इसके पश्चात्‌ ही तापस प्रकरण आया। 
फिर इसके पश्चात्‌ तुरन्त ये पंक्तियाँ हैं -- 


ते पितु मातु कह॒हु सखि केसे । जिन्हं पछए बन बालक ऐसे ॥ 


इससे' स्पष्ट है कि तापस-प्रसंग जोड़ा हुआ है । अ्रब प्रश्न है कि यह तुलसी- 
दास ने ही पुन: संशोधन कर जोड़ा है या यह प्रक्षेप है। मानस के शुद्ध-पाठ के शोधक 
पं० विश्वनाथ प्रसाद भिश्र श्रपने काशिराज-संस्करण की भूमिका में लिखते हैं--"राजा- 
पुर की प्रति में 'तापस प्रसंग” गृहीत-पद्धति के विपरीत और प्रवहमान कथा के बीच 
जोड़ा हुआ है । तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य रासू हिवेद के प्रेमरामायण में भी इस 
प्रसंग का अनुवाद प्राप्त है। इसलिए इसकी प्राचीनता को देखते सम्भावता होती है 
कि स्वयं कर्ता ने ही इसे जोड़ा होगा । --उक्त प्रसंग में जो तापस आया है उसे 
कोई अग्नि, कोई उपासक भरत और कोई तुलसीदास मानता है। उसे तुलसीदास 
मानने की कल्पना ही श्रधिक' सटीक जान पड़ती है ।* 

यदि यह तापस तुलसीदास ही हो तो यह केसे कहा जा सकता है कि राजापुर 
से जन्मस्थान के सम्बन्ध के कारण उसे प्रस्तुत किया गया । 

६. शासकीय-विवचरण--विभिनन्‍न गजेटियर आदि सरकारी-विवरण से ज्ञात 
होता है कि गोस्वामी जी सोरों के निवासी थे, उन्होंने अकबर के शासनकाल में 
राजापुर की स्थापना की । गजेटियरों का विवरण बहुत-कुछ जनश्रुति पर आश्वित है 
और जनश्रुति सही नहीं कही जा सकती । श्री अयोध्याप्रसाद पाण्डे ने लिखा है कि 
राजापुर का ही पुराना नाम विक्रमपुर था, जैसा क्रि उन सनदों से ज्ञात होता है, जो 
गणपति उपाध्याय के वंशज उपाध्याय सीवाराम को सं० श्य१२ तथा १८१३ में 
मिलीं ।* यदि विक्रमपुर और राजापुर एक मान लिए जाएँ तो सरकारी-विक्रण सत्य 
प्रतीत नहीं होते । 

७. जनश्रुतियाँ महत्त्वपूर्ण एवं विश्वसनीय नहीं हैं । श्री रामनरेश त्रिपादी 
एवं डा० माताप्रसाद गुप्त ने इनका खंडन किया है ।* 


दो और राजापुरों का वर्णन आगे होगा । 
(६) अ्रयोध्या-सामग्री : 

तुलसीदास अपने इष्टदेव का जन्मस्थान होने के कारण बहुत दिनों तक 
१. डा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--मानस : काशिराज-संस्क रण, भूमिका, १६ । 


जनभारती --भाग १ (१६४६), पृ० ४४ । 
३. डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पृ० १४६ । 
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श्रधोष्या रहे थे । यहाँ उनके दो चिह्न हैं--तुलसीचौरा एवं सं० १६६१ में लिखी 
हुई बालकाण्ड की एक प्रति । पं० चन्द्रबली पाण्डे ने तुलसीचौरा को तुलसी की 
जन्मभूमि माना है । अ्रयोध्या के पक्ष में निम्न तक दिये जाते हैं-- 

(क) तुलसीदास ने कवितावली में लिखा है---तुलसी तिहारो घर जायो है 
धर को---(७)१२३) जिसका अर्थ निकाला गया, राम अयोध्या के हैं और तुलसी 
भी अयोध्या के । वार्ता की भाव-प्रकाश टीका में नन्‍्ददास और तुलसीदास को भाई 
मान क़र ननन्‍्ददास को पूरब और रामपुर का बताया गया है । श्री चन्द्रबली पाण्डे 
का कथन है कि यदि टीका का यह तथ्य सत्य है तो 'पूरब' और “रामपुर--राम 
का पुर सोरों न हो कर अयोध्या है। वैसे पाण्डे जी नन्‍्ददास को तुलसीदास का 
सहोदर नहीं मानते, वे गुरु-भाई हो सकते हैं । डा० रामदत्त भारद्वाज भी पीछे नहीं 
रहे, उन्होंने सोरों वाले रामपुर को ही तुलसी का जन्म-स्थान' मान कर सिद्ध किया 
कि राम भी रामपुर (अ्रयोध्या) के हैं और तुलसी भी रामपुर (सोरों) के हैं, भ्रत- 
एव वे राम के घर जाये हैं ।' सोरों के पास श्यामपुर है रामपुर नहीं । सोरों वालों 
ने सिद्ध किया कि. ननन्‍्ददास क्ृष्ण-भकत थे इसलिए उन्होंने रामपुर ग्राम का नाम 
बदल कर श्यामपुर कर दिया है। रामपुर को ले कर खींचतान की गयी है । 'तिहारो 
घर जायो' उकित के प्रसंग में ग्रुप्तजी ने कबीर की एक पंक्ति दे कर सिद्ध किया है 
कि तुलसी का यह कथन सामान्य है, उसमें जन्म-स्थान का संकेत नहीं है---कहि 
कबीर गुलामु घर का । 

(ख) किसी अनन्य कवि की रचना का काल सं० १८६० के पहले मान कर 
पाण्डे जी इस कवि की एक पंक्ति के उद्धरण से सिद्ध करते हैं कि तुलसी का जन्म 
कोशल' देश श्रयोध्या में हुआा--कोसल' देश उजागर कीन्‍्हों ।' 

(ग) तुलसीचौरा--पाण्डे जी ने साई मत के मोहन साईं का काल' १८१२ 
विं० साना है| इनका एक गीत प्रसिद्ध है, जिसका सार है--जहाँ आज तुलसी का 
चौरा है वहाँ एक वट-व॒क्ष के नीचे एक योगिराज आसन जमाये थे । तुलसी के वहाँ 
प्राने पर योगिराज ने सब कुछ इन्हें सौंप कर अ्ग्ति-समाधि ले ली । सं० १६३१ में 
तुलसीदास ने रामायण लिखी एवं सीता, राम, हनुमानादि की मूर्तियाँ स्थापित कीं।' 
रामनवमी के दिन यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ तुलसीदास की एक फुट आकार की 
प्रस्तर-मृति है। राजा मानसिह ने वहाँ पर फर्श और छत्री बनवायी थी । पाण्डे जी 
का मत है कि यहीं तुलसी का जन्म-स्थान है ।* 

(घ) 'माँगि के खैबो मसीत को सोइबो'--कविता० ७-१०६ से पाण्डे जी 
ने सिद्ध किया है कि १५८४ वि० में राम के जन्म स्थान पर बाबरी शासन हो गया 


१, डा० रामदत्त भारद्वाज--गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १५३ | 
२, पं० चन्द्रबली पाण्डे--तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १४३ । 


जड़ डंडा. 'अ 
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था और मन्दिर मस्जिद बना दिया गया था। इसी के निकट कहीं तुलसी के पित।- 
माता रहते थे । 


(डः) सुकरखेत और नरहरिदास--ला० सीताराम ने सूकरखेत को गोंडा 
जिला में सरयू-घाघरा के संगम पर माना है। भवानीदास के तुलसी-चरित्र में 
लिखा है -- 


दुतिय बास अझघ नास किय, पावन सुकरखंत । 
त्रययोजन जो अवध ते, दास दरस सुख हेत ॥१॥ 
जहाँ श्री गुरु नरासह सन, सुनी कथा लहि ज्ञान । 
सो अनादि तीरथ बिदित, सगुन देव अ्रस्थान ॥२॥। 
धारो बपु बाराह जब, श्रादि पुरुष ओऔतार ॥३।। 
सबद घुरुघुरा ते भयो, घाघर सरित प्रवाह ॥४॥ 
“४ चरित, पृ० ६२-६३ 


पाण्डे जी ने लिखा है कि महन्त रामचरण की टीका (सं० १८५०) एवं 
रामायण-मरानस-प्रचारिका (सं० १६९३२) में 'यूकरखेत” की इसी स्थिति का समर्थन 


. है | बाबा वेणी माधवदास का सूल गोसाइंचरित भी इसी के पक्ष में है । पं० रामचन्द्र 


शुक्ल, बाबू श्यामसुन्दरदास, श्री रामबहोरी शुक्ल और डा० भगवतीप्रसादर्सिह 
सुकरखेत को सरयू-घाघरा के संगम पर ही मानते हैं। इसे पसका अथवा, पसका» 
संगम बताया जाता है। यहाँ वाराहु की मानवाकार प्रतिमा है, पौष मास में. मेला 
लगता है,। कई जिलों के लाखों स्तानार्थी आते हैं। डा० सिंह ने पसका (पशुका) 
शब्द के श्र बताये हैं--वह स्थान जहाँ पश्चु रहते हैं, वह स्थान जहाँ भगवान्‌ ने 
पशु-रूप धारण किया था, कुत्सित पशु-शूकर । वे इसे उपवासिका : शब्द का अप- * 
अ्रश भी मानते हैं, क्योंकि वाराह भगवान्‌ के रसातल से न लौटने पर आशंका की 
दृष्टि से' ऋषियों ने उपवास किया था ।* 


डा० भगवतीप्रसाद सिंह ने शूकर क्षेत्र के मन्दिर से मिली हुई एक प्राचीन 
कुटी का वर्णन किया है, जिसके द्वार पर बरगद और पीपल के पुराने पेड़ लगे हैं, ये 
बाबा नरहरिदास के लगाए कहे जाते हैं। यह कुटी भी उन्हीं की है । डा० सिह ते 
नरहरि दास की १०वीं पीढ़ी के बाबा राम अवधदास का भी नाम लिय। है। ये लोग 
पसका के राजाओं की वृत्ति का शिष्य-परम्परा से' भोग करते आा रहे हैं । 


लखनऊ के शिवर्सिह सरोज ने हिन्दुस्तान साप्ताहिक" में लेख प्रकाशित कर 


१. डा० भगवतीप्रसाद सिहु--मानस-पीयूष, द्वि० सं०, भाग १, पृ० ५०५-७ 
(अयोध्या ) । 
२. श्री शिवर्सिह सरोज--हिन्दुस्ताव (साप्ताहिक) १२-८-६२, पृ०. ६-७ । 
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इस खोज को और आगे बढ़ाया है। वे वाराहक्षेत्र को अ्रयोध्या से' ४० मील उत्तर- 
पश्चिम घाघरा और सरयू के संगम पर पशुका ग्राम में मानते हैं, जिसे पछुका भी 
कहते हैं | इन्होंने भी वाराह श्रौर वाराही के मन्दिरों एवं मेले ग्रादि का वर्णव करते 
हुए लिखा है-- हिरण्याक्ष के मलकोट में नष्ट कर उसे मारने के लिए ही भगवान्‌ 
को यह अवतार लेना पड़ा । यहीं से' लगभग दो मील पूर्व बाराबंकी जिले में मैला 
गाँव भी है। कहते हैं यहीं पर हिरण्याक्ष ने मलकोट बनवाया था।. घाघरा और 
सरय्‌ के संगम की इस कछार में बनेले वाराहों के भुण्ड-के-फुण्ड श्रब भी लोटते रहते 
हुए दिखायी पड़ते हूँ । बाराबंकी जिले का नाम भी इसी के आधार पर रखा गया, 
जो वाराह-बन का अपभ्रंश बताया जाता है । इन्होंने भी नरह॒रिदास की कुटिया और 
पीढ़ियों आदि का वर्णन किया है। किन्तु पं० चन्द्रबली पाण्डे, पहले ही नरहरिदास 
को गोस्वामी जी का गुरु होना अ्रस्वीकार कर चुके हैं। ये तरहरिदास उनकी दृष्टि 
में अ्ग्रदास के अखाड़े के प्राणी हैं जो बहुत बाद में उत्पन्न हुए थे ।' 

बाराबंकी का राजापुर-सूकरखेत के आधार पर तुलसी का जन्मस्थान 
रामपुर-सोरों भ्रथवा रामपुर-अ्रयोध्या माना जा रहा था, एक तीसरा दृष्टिकोण भी 
सामने आया जो सूकरखेत को सरयू-घाधरा संगम पर ही मान कर तुलसी का बास्त- 
विक जन्मस्थान एक नये राजापूर को मानता है। यह गाँव वाराहक्षेत्र से लगभग 
४-५ सील दूर बसा बताया गया। यहाँ भी तुलसीदास के वंशज निकल आये---बश्री 
रामलखन दुबे । इस नये राजापुर के १२ मील उत्तर तुलसीदास की ससुराल बतायी 
गयी । सरोज जी का कहना है कि इस राजापुर के निवासियों ने बाँदा जिले के 
राजापुर को तुलसी की जन्मभूमि होने का दावा बड़ी चतुराई से काट दिया है। 
उन्होंने बताया कि तुलसीदास के घर से ससुराल उतनी ही दूर होनी चाहिए जहाँ नदियों 
को पार कर रात में ही पहुँच जाया जाए। सोरों और राजापुर (बाँदा) दोनों के 
पास तुलसी की बतायी गयी ससुराल के बीच नदी नहीं पड़ती । तुलसी के वंशजों के 


पास अ्रब भी वंशावली सुरक्षित है और वे अ्रब भी पितृपक्ष में तुलसीदास को पिण्ड- 
दान दिया करते हैं । 


सरोज जी का कथन भी जनश्रुतियों पर ग्राश्चित है, उन्होंने भाषा के आधार 
पर जो तक दिये हैं, वे व्यर्थ हैं। जनश्रुति में प्रचलित कुछ स्थानों का भी वर्णन किया 
गया है--बरई का सीताकृप, सराँय दुनौली का तुलसी-चबूतरा | बोलपुर-चौबीसी 
(बाराबंकी ) नामक गाँव में श्रब तक उनका लोटा भूमिगत माना जाता है। 


तोसरा राजापुर (बिहार) : 


द्वितीय राजापुर के वर्णनक्रम में ही तृतीय राजापुर का वर्णन कर लेना 





१. श्री चन्द्रबली पाण्डे -- तुलसी की जीवनभूमि, पृ० ६५-६६। 
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समीचीन होगा । ३०-८-६३ के हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) में प्रकाशित समाचार 
का सार यहाँ प्रस्तुत है -- 


रघुनाथपुर, जुलाई २६--पटना डिवीज़न के कमिश्वर श्री श्रीधर वासुदेव 
सोहनी ने तुलसी जयन्ती के अवसर पर वताया कि गो० तुलसीदास का जन्म बिहार 
के शाहाबाद जिला रघुनाथपूर ग्राम के निकटस्थ राजापुर में हुआ था । वे तृलसी- 
जयन्ती-विषयक सेमिनार का उद्घाटन कर रहे थे । यहाँ के तुलसी-चबूतरा पर भी 
सहस्रों ग्रामीण एकत्र हुए | श्री सोहनी ने अपने दावे की पुष्टि में भाषा-तत्त्व-विषयक 
प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा कि तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों से सिद्ध होता 
है कि वे भोजपुरिया थे । उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान्‌ अभी तक बाँदा एवं बारा- 
बंकी जिलों के राजापुर के पक्ष में कोई प्रमाण श्रस्तुत नहीं कर सके हैं । 

एक ही राजापुर का विषय खटाई में पड़ा हुआ है, इन दोनों के पीछे तो कोई 
पुष्ट आधार भी नहीं है । जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाए तो ऐसी जनश्रुतियाँ 
तो अनेक स्थानों के बारे में हैं । 

इधर तवभारत टाइम्स (१८-७-६८) और कादम्बिनी, (अगस्त, ६८) में 
समाचार प्रकाशित हुआ था --नेपाल राज्य में गो० तुलसीदास के जीवन के सम्बन्ध 
में एक प्राचीन पांडलिपि उपलब्ध हुई है। इससे उनके जन्मादि के बारे में प्राचीन 
विवाद के समाप्त होने की संभावना है ।'''पाण्डुलिपि में लिखा है कि गो० तुलसीदास 
के पूर्वज ग्राम बासडीहा मझोली रियासत के रहने वाले थे । गाँव में सुखा पड़ने पर 
वह राजापुर आ गये थे, जहाँ उन्हें राजपुरो हित बनाया गया । यह राजापुर बाराबंकी 
वाला ही है। अश्रभी तक तो इस पोथी का कुछ हुआ नहीं । 


(७) सोरों-सामग्री : 


ग्रभी तक प्राप्त सामग्रियों में सबसे अधिक व्यवस्थित सामग्री सोरों के पक्ष 
की है, इसके प्रमाणों में प्राचुर्ये भी है | इस सामग्री के सबसे बड़े प्रचारक डा० राम- 
दत्त भारद्वाज हैं, उन्होंने सम्पूर्ण सामग्री का उपयोग कर जो सार निकाला है उसका 
सार यहाँ प्रस्तुत है --गोस्वासी जी के नाना सोरों के निकट तारी ग्राम के रहने वाले 
थे, उनकी कन्या हुलसी का विवाह आत्माराम सुकुल के साथ हुआ था। श्रात्माराम' 
भारद्वाज-गोत्रीय सुकुल-सनाढ्य सोरों के निकट रामपुर के निवासी थे। छोटे भाई 
जीवाराम की पत्नी और सास में झगड़ा हुआ, तुलसीदास के माता-पिता शिशु-सहित 
सोरों आ कर योगमार्ग मुहल्ले में रहने लगे । १४३३ शक श्रावण शुक्ल सप्तमी को 
तुलसी का जन्म हुआ था । हुलसी तुलसी की पूजा किया करती थीं, इसीलिए पुत्र 
का नाम तुलसीदास' रखा । हुलसी अचानक हैजा से मरीं, अ्र्धमास में ही आत्माराम 
का भी निधन हुआ । राम-राम कहने के कारण इनका नाम रामबोला कहलाया। 
गंगा के किनारे नूसिह जी के आश्रम में इनकी शिक्षा हुई, साथ में चचेरे भाई नन्‍्ददास 
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पढ़ते थे । गंगा के पश्चिम में बदरिया ग्राम के वसिष्ठ-गोत्रीय दीनबन्धु पाठक ने 
१२ वर्ष की अपनी कन्या रत्नावली का विवाह इनसे कर दिया ।* 


डा० भारद्वाज ने समग्र सामग्री को दो विभागों में विभाजित किया है--- 
(१) गृह्य सामग्री एवं (२) बाह्य-सामग्री । गृह्य-सामग्री के श्रन्तर्गत आने वाली 
सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है-- 


१. गुह्य सामग्री--( क) भवन-साक्ष्य---( १) रामपुर ग्राम जो कि श्रब नन्‍्ददास 
के कारण श्यामपुर के नाम से ख्यात है, सोरों से' डेढ़ मील पूर्व की ओर है । इसका 
नामकरण बलराम के नाम पर रामपुर किया गया होगा । बलदेव-छंठ पर यहाँ मेला 
लगता है। (२) नृसिह-मन्दिर-- तुलसीदास और नन्ददास के गुरु का विद्याभवन है । 
यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। नूसिह के वंशज भी हैं। (३) वाराह मन्दिर और घाट--- 
यहाँ वाराह भगवान्‌ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मेला लगता है, अब गंगा जी यहाँ से हुट गयी 
हैं। (४) तुलसीदास-गृह--सो रो के योगमार्ग मुहल्ले में तुलसी काघर है, जहाँ उनको 
दादी तथा माता-पिता शिशु-सहित झा कर बसे थे। भ्रब यह घर मुसलसमानों के श्रधिकार 
में है। कर्णमुल-रोग की शान्ति के लिए लोग इसकी पवित्र मिट्टी ले जाते हैं। (५) 
सीता-रामजी का सन्दिर--कहाँ हरिहर स्वामी नामक साधु रहते थे, जिन्होंने तुलसी 
और ननन्‍्ददास को संगीत की शिक्षा दी थी। (६) बदरिया--सोरों के सामने गंगा- 
पार बदरिया नामक छोटा ग्राम था जहाँ तुलसी की ससुराल थी। १६४५७ वि* में 
गंगा की बाढ़ में यह गाँव डूब गया था | अब उसी स्थान पर वह ग्राम विद्यमान है 
यद्यपि गंगाजी चार मील' हट गयी हैं । 

(ख) वबंशज--नृ सिह जी की पाठशाला के पास ही एक भव्य-गृह में नूसिह जी 
की संतति निवास करती है । नन्‍्ददास के वंशज पं० बाबूराम शुक्ल' भर भतीजे शिव- 
नारायण शुक्ल भी विद्यमान हैं। सुना गया है कि इनके पास भी वंशावली है । 

डा० भारद्वाज ने जनश्रुति, भाषा-शैली, गोस्वामी जी का आत्म-परिचय एवं 
पाण्ड्लिपियों पर भी विचार किया है। 


२. बाह्य सामग्री-- (१) नाभादास का भक्तमाल (रचनाकाल' १७१४ वि० के 
लगभग--पगुप्तजी ) में केवल इतना लिखा है--कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि 
तुलसी भयौ । (२) प्रियादास की टीका (१७६६ वि०--गुप्त जी) में रत्नावली से 
तुलसी के उम्र-प्रेम एवं ताड़ना का वर्णन है। (३) सेवादास की टीका (१८६४ वि०) 
में सुकरखेत और बदरी ससुराल का नाम आया है। (४) नाभादास ने ननन्‍्ददास को 
रामपुर ग्राम निवासी बताया था । प्राणेश कवि ने उन्हें तुलसी-अनुज सनौढ़िया सुकुल 
बताया । प्राणेश कवि के सखामृत की पोथी १८६५ वि० की एवं द्वितीय १७६७ वि० 
की है। (५) श्रष्टछापी-वार्त्ता, (६) भावप्रकाश वाली वार्ता (१७४५२ वि०) और 





१. डा० रामदत्त भारद्ाज--तुलसी का घरबार, पृ० ६५-६६ । 
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(७) भावप्रकाश की ठीका (१७२६ वि०) में वर्णित वृत्तान्त का सार है कि 
नन्‍्ददास रामपुर में-रहते थे तथा वे तुलसीदास के छोटे भाई थे | (८५) २५२ बेष्णवों 
की वार्त्ता में भी तुलसीदास के छोटे भाई नन्‍्ददास का सनाढूय होना बताया गया है। 
इसमें तुलसीदास के माथा नवाने अदि की बात है। 


एटा-बदायूँ से कुछ पाण्डु-लिपियों का भी संग्रह किया गया है, जिनके विवरण 
से तुलसीदास की जीवनी का तारतम्य ठीक बैठ जाता है। (१) रत्नावली-चरित 
(दो प्रतियाँ) (२) रत्नावली के दोहे (चार प्रतियाँ) (३) रामचरितमानस के बाल- 
काण्ड एवं अरण्यकाण्ड -- तुलसीदास ने अपने भतीजे क्ृष्णदास को भेंट करने के लिए 
मानस की दो प्रतियाँ करायी थीं, उनके केवल' एक-एक काण्ड शेष हैं। (४) सुकर- 
क्षेत्रमहात्म्य (दो प्रतियाँ) (५) कृष्णदास-वंशावली (६) भ्रमरगीत (१६७२ वि०) 
(७) वर्ष-फल---१६५७ । 

सरकारी-विवरण-- श्री एटकिसन, ग्राउज, हण्टर आदि विद्वज्जन तुलसी का 
सम्बन्ध सोरों से स्थापित करते हैं । ग्रियर्संन ने जनश्रुति का उल्लेख किया है जिसमें 
दुबे आत्माराम, हुलसी, दीनबन्धु पाठक एवं रत्नावली का समर्थन है। 


डा० भारद्वाज के अतिरिक्त पं० रामनरेश त्रिपाठो, डा० दीनदयाल गुप्त, 


. पं हरिशंकर शर्मा, डा० धीरेन्द्र वर्मा, पं० गोविन्द वल्दन भट्ट, पं० कृष्णदत्त भारद्वाज, 


डा० राजाराम रस्तोगी आदि अनेक लोग सोरों का समर्थन करते हैं । इस विषय पर 
पर्याप्त चर्चाएँ हुई हैं। डा० माताप्रसाद गुप्त सोरों-सामग्री के ग्रालोचक हैं। डा[० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र सोरों के पक्ष में प्राप्त पाण्डुलिपियों को प्रामाणिक नहीं मानते । 
दोनों विद्वानों का दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है। डा० माताप्रसाद ने सामग्री की जाँच की 
है | डा० मिश्र ने मानस के शुद्ध पाठ के उद्धार का प्रयास किया है | डा० भारद्वाज 
मानस की भाषा ब्रजावधी मानते हैं, जबकि अत्यन्त परिश्रम के पश्चात्‌ मिश्रजी के 
सम्पादित काशिराज-संस्करण की भाषा अ्वधी है। यदि मिश्रजी का पाठोद्भार 
शुद्धता की दिशा में है तो सोरों-पक्ष के अधिकांश तक धराशायी हो जाएँगे एवं 
अधिकांश पाण्डुलिपियाँ (जैसे कि सोरों-सामग्री वाले मानस के दो काण्ड और उनका 
विवरण) जाली सिद्ध होंगी । | 

डा० माताप्रसाद गुप्त सोरों का प्राचीन नाम सौकरव मानते हैं। सुकरखेत 
के पक्ष में जितने भी प्रमाण हैं वे सबके सब मानस की रचना-तिथि से एक शताब्दी 
से भी श्रधिक बाद के हैं। फिर भी गुप्तजी यह तो मानते हैं कि सम्भवतः तुलसी- 
दास तीर्थ-यात्रा करने सूकरस्रेत की ओर गये हों ।* 


डा० माताप्रसाद गुप्त ने सोरों-सामग्री की अनेक प्रकार से परीक्षा की है । 
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उनके कुछ तक यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 


वर्षफल की रचना सं० १६५७ में हुई बतायी जाती है, जिससे' प्रकट है. कि 
रामपुर श्यामपुर सं० १६५७ के पूर्व हो चुका होगा, किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि 
सम्बत्‌ १७१४ के लगभग लिखे गये भक्‍तमाल में नाभादास ने नन्‍्ददास को रामपुर- 
ग्राम निवासी कहा है, श्यामपुर-ग्राम निवासी नहीं | यदि १७१५४ वि० तक भी राम- 
पुर का श्यामपुर हो गया था, तो उन्हें क्या पड़ी थी कि वे सत्तर वर्ष पुराना नाम 
आज के सोरों-उन्नायकों की भाँति खोज निकालते और नन्ददास को उसी का निवासी 
बताते ।”* 

पाण्ड्लिपियों में ग्राप्तं तुलसी के परिवार का विस्तृत एवं व्यवस्थित परिचय 
भी डा० गुप्त को शंकित करता है। वे कुछ पाण्डुलिपियों की तिथियों पर भी शंका 
करते हैं। उन्होंने एक स्थल पर व्यंग्य करते हुए लिखा है--'फलत: ऐसा लगता है 
कि सोरों के तुलसीदास और नन्ददास ने जो काम स्वतः नहीं किया, उसके लिए उन्होंने 
अपने बेटे-मतीजों को और इन बेटे-भतीजों ने अपने शिष्यों-प्रशिष्यों को उपदेश कर 
दिया था, ताकि उनके दिवंगत हो जाने के बाद भी उनके जन्मस्थान', जातिपाँति, 
वंश-परम्परा का इतिहास केवल काव्य-संग्रहों, चरितों, अन्य प्रकार की कृतियों और 
वर्षफलों में ही नहीं पुष्पिकाश्रों में भी सुरक्षित रहे ।* 


भाषा के आधार पर मैं सोरों-सामग्री पर शंका प्रकट कर चुका हूँ। मैं यह 
भी बता चुका हूँ कि सोरों-सामग्री की सजगता एवं व्यवस्था ही उसे और भी अधिक 
संदिग्ध करती है। कई पाण्ड्लिपियों का संवत्‌ भी संदेह उत्पन्न करता है । दो स्थलों 
पर डा० भारद्वाज की दुर्बलता भी प्रकट होती है। अयोध्या में बालकाण्ड की एक 
पोथी तुलसीदास द्वारा शोधी हुई बतायी जाती है। विद्वानों को तुलसीदास द्वारा 
संशोधित होने में संदेह है, कितु डा० भारद्वाज लिखते हैं---'धारणा बना लेने के पूर्व 
यह विचार कर लेना अच्छा होगा कि महापूरुषों के पास प्राय: समयाभाव रहता है 
और वे अपने ग्रन्तेवासियों को भी कार्य सौंप दिया करते हैं ।” मानो इस तके की 
ओझोट में वे सोरों-सामग्री के दो काण्डों के संदेह को दूर कर लेना चाहते हैं। इसी 
प्रकार तृलसीदास के “राम सनेही सों ते न सनेह कियो ।* पद के आगम, हु, सुकुल' 
सुन्दर भौर थल भलो शब्दों का अर्थ वे क्रमशः आत्माराम, हुलसी, शुक्ल, सनाढ्य 
एवं सुकरक्षेत्र लगाते हैं ।४ “राम कथा सुन्दर करतारी' में वे तुलसी की ननिहाल तारी 





९. डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, तृ० सं०, पृ० १२४। 
२. वही, पृ० १२४। 

३. डा० रामदत्त भारद्ाज--गो० तुलसीदास, पूृ० ३२२। 

४. विनयपत्रिका, पृ० १३५। 

४ ड्रा० रामदत्त भारहाज-ज्गो० तुलसीदास, पू० ३०८। 


7 अं 


क >> 2-० - -.००3-०+ “>जओनन+ज “जनननलनीय नलमालनन-नपतल लि प०-सतनल लिन िकव अन-+ननरतपलननानालीनि सन... नमन न्‍नलनननयनओ.... 


हैं 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय' १३१ 


खोजते हैं । यह सब व्यर्थ की खींचतान है । 

सोरों-सामग्री विश्वसनीय नहीं है, कितु सर्वथा उपेक्षणीय भी नहीं है । सोरों- 
सामग्री पर डा० भारद्वाज ने जितना परिश्रम किया है, खण्डन करने वालों ने इस 
सामग्री के सत्यासत्य की खोज में उतना परिश्रम नहीं किया है। श्री रामनरेश ज्िपाठी 
ने भी सोरों-पक्ष में भाषा-सम्बन्धी जो तक॑ दिये हैं, उनमें अधिकांश विचारणीय हैं । 
तुलसीदास ने ब्रजभाषा में जो काव्यग्रंथ लिखे हैं, उनमें मुहावरेदार कथित-भाषा का 
सुचारु प्रयोग है । यदि उनका जन्म पूर्व की ओर हुआ और उनका अधिकांश जीवन- 
काल पूर्व की ओर ही बीता, तो ब्रजभाषा पर इतना अधिकार वे केसे' कर सकते थे । 
यह प्रश्न भी विचारणीय है । ह 


मैं व्यक्तिगत रूप से' किसी भी सामग्री को प्रामाणिक नहीं मान पा रहा हूँ । 
कई स्थानों पर नूृसिह-सम्बन्धित वासस्थल', हनुमान की मूर्ति, तुलसी अथवा नूसिह के 
वंशज विद्यमान हैं । लगता है जनश्रुतियाँ भ्रमित हुई हैं तथा कम-से-कम एक स्थान 
को छोड़कर सभी स्थानों की सामग्री जान या अनजान' में एक बड़े. झूठ पर आधा- 
रित है | श्री भुदेव शर्मा ने लिखा है कि तुलसी का “बन्दों गुरुषद कंज कृपा सिंधु नर 
रूप हरि! वाला सोरठा जाबालिसंहिता के इस श्लोक पर आधारित है--- 
वन्‍्दे गुरुषदाब्ज यो नररूपः स्वयं हरि । 
यद्‌ वाक्यसुर्योदयतस्तमों नश्यत सास्प्रतम्‌ ॥ 
यदि यह सत्य हो तो सोरों-सामग्री के नृसिह मन्दिर एवं उनके वंशजों तथा 
अन्य उपकरणों की क्या स्थिति होगी ! 
खेद का विषय है कि हमारी जनता अपने महापुरुषों के स्थान आदि का 
स्मरण नहीं रख पाती । उनके ग्रामवासी अपने तुलसी को एकदम भूल तो नहीं गये 
होंगे । संभावना इसी बात की है कि कई प्रचारित-स्थानों में कोई एक स्थान' उनका 
जन्मस्थल हो, भ्रवश्य ही उसके सम्बन्ध से कालक्रमानुसार कई अलीक-तत्त्व भी जुड़ 
गये हों । ऐसा भी संभव है कि उनका जन्म किसी महत्त्वहीन ग्राम में हुआ हो, फिर 
वे जहाँ-जहाँ बसते गये वहाँ के लोग उन्हें वहीं का मानते गये और कालांतर में उनके 
नाम पर कुछ स्थान एवं पुरुषों को उनका अवशेष मानकर परम्परा जीवित किये रहे 
और ऐसी किवदंतियाँ गढ़ते रहे जिनका आधार तुलसी का अंतःसाक्ष्य था, जैसे कि 
अ्रवेतावस्था में नरहरि गुरु से रामकथा सुनना, रामबोला नाम होना, हुलसी का 
माता होना आदि । इतना तो अवश्य ही सत्य प्रतीत होता है कि अ्रयोध्या, काशी, 
राजापुर (बाँदा) एवं सोरों से उनका सम्बन्ध रहा था । 
प्रतीत ऐसा होता है कि उनका जन्म पूरब” की ओर कहीं हुआ होगा । 
कवितावली में उन्होंने लिखा है--- 
“'जीविका-विहीन लोग सीद्यमान सोचबस, 
कहैँ एक एकन सों, 'कहाँ ज़ाई का करी” | ७-६७ 


१३२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


या तो 'चाकरी', 'कृपा करी' और 'हहा करी” की तुक के लिए कहाँ जाई 
का करी" का प्रयोग हुआ है, अथवा ऐसा माना जा सकता है कि मातृभाषा का यह 
वाक्य सहज ही उनके मुख से' निकल गया है । 


संक्षिप्त जीवन-परिचय 


(१) जीवनकाल--१५८६-१६८० वि०। 

(२) जाति--तुलसीदास की जाति और उनके कुल' का निर्णय नहीं हो सका 
है । इतना निश्चित है. कि उन्होंने सुकुल* और “भले कुल में--अर्थात्‌ ब्राह्मण-कुल' 
में जन्म लिया था । 

(३) नाम-- 

राम को गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम । वि० प० ७६ 
रामबोला नामु हों गुलामु राम साहि को ॥ कविता० ७-१०० 


-+के आधार पर उनका नाम रामबोला (डा० भारद्वाज के अनुसार मेहबोला 
नाम रामबोला) बताया जाता है, किन्तु बरवें-रामायण एवं कवितावली के 
निम्न छन्दों से प्रतीत होता है कि उनका मूलनाम तुलसी था बाद में दास जोड़ दिया 
गया ।-- 


केहि गिनती महेँ गिनती जस बन घास । 
राम जपत भये तुलसी तुलसी दास ॥ बरवे--५६। 
नाम तुलसी पे भोंडो भाँग तें कहायो दासु। कविता० ७-१३ 


(४) जन्मस्थल---उनके जन्मस्थल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । उन्होंने बचपन में 'सूकरखेत'” में रामकथा सुनी थी । वे किसी 
सूकरखेत के आसपास के ही रहने वाले होंगे, किन्तु देश में अनेक वाराह-क्षेत्र हैं, इनमें 
तुलसी वाले सूकरखेत का निर्धारण करना कठिन है । हो सकता है वे 'पूरब' की ओर 
कहीं उत्पन्न हुए हों । 

(५) बाल्यकाल--हुलसी शब्द के एकाधिक प्रयोग से कुछ विद्वानों ने उनकी 
माता का नाम हुलसी माना है। हुलसी का भ्रर्थ प्रसन्‍न या उललसित ही ठीक है | 
इतना निश्चित है कि बाल्यकाल में ही उनके पिता-माता का देहान्त हो गया था। 


१. दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को । वि० १०, १३५। 
२. भलि भारत भूमि भले कुल जन्मु समाजु सरीरु भलो लहि के । कवि० ७-३३ | 
३. ड़ा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, तृ० सं०, पृ० १७६ | 
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वे आश्रयहीन होकर परमुखापेक्षी हुए थे । इस तथ्य को उन्होंने श्रनेक स्थलों पर 
व्यक्त किया है ।* दास्य भाव की भक्ति अपनाने के कारण उन्होंने विनयपत्रिका में 
अत्यधिक दीनता दिखायी है। उन्हें श्रवश्य ही दीन-जीवन यापन करना पड़ा होगा । 
किन्तु उनकी दीनता में राम के महत्त्व-ज्ञापन का उद्देश्य भी था, यह भूलना नहीं 
चाहिए। 


(६) विवाहित जीवन--- 


लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता चोौगुने चाय । 
जोबन-जुर ज्ुबती-कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन बाय 


उपर्युक्त छन्द के अनुसार उन्होंने विवाहित जीवन-यापन किया होगा । 'बाहुक' 
के अनुसार भी वे 'लोकरीत' में पड़े होंगे । किसी कारण-वश वे दाम्पत्य-जीवन अधिक 
दिन नहीं भोग सके थे, किन्तु स्त्री की फटकार से विरक्‍्त होने वाले तथ्य की सत्यता 
सन्दिग्ध है । 


(७) भ्रमण--प्रयोध्या' और काशी में तो वे रहे ही, राजापुर में भी कुछ 
दिन रहे होंगे । राजापुर में उनकी शिष्य-परम्परा का निवास हो सकता है। सोरों 
के साथ इतनी जनश्रुतियों और जीवन-परिचायक काव्यों से ऐसा अ्रनुमित होता है कि 
उस स्थल से भी तुलसीदास का कोई सम्बन्ध अवश्य रहा होगा, अन्यथा सो रों-सामग्री 
का इतना प्रचार सम्भव न होता, भले ही इस सामग्री में श्रान्ति, अतिरंजना, दुराग्रह 
और अलीकता ही क्‍यों न हो । 


(८) उनके कष्ट--रामचरितमानस आदि ग्रन्थों के सृजन के फलस्वरूप जनता 


१. मातुपिताँ जग जाइ तज्यों, बिधिहूँ न लिखी कछ भाल' भलाई । 
नीच, निरादर-भाजन, कादर, कूकुर-टूकर्न लागि लताई। कवि० ७-५७ । 
तनु जन्यों कुटिल कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हुँ।॥ बि० प०, २७५ । 
जननी जनक तज्यों जनमि करम बिनु बिधिहु सृज्यों अबडेरे । 
फिरयो ललात बिनु नाम उदर लगि, दुखउ दुखित मोहि हेरे । 
वि० प०, २२७ । 
हाहा करि दीनता कही द्वार द्वार ब।र बार परी न छार मूँह बायो । 
असन' बसन' बिनु बावरो जहाँ तहँ उठि धायो ॥। वि० प०, २७६। 
जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस 
खाए टूक सबके, बिदित बात दुनीं सो । कवि०, ७-७२ । 
बारे तें ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हो चारि फल चारि ही चनक को | कवि०, ७-७३ | 
विनयपत्रिका, पृ० ८३ । 


१३४ शमचरितमानस और पूर्वांचीय रामकाव्य॑ 


में तुलसीदास का प्रचार होने लगा होगा । इससे काशी के पण्डितों ने उन्हें तंग किया 
होगा । किसी-किसी ते जाति-पाँति के विषय में कुप्रचार भी किया होगा ।* शैवों ने 


भी उन्हें सताया था ।* 
तुलसीदास को श्रंग-पीड़ा और बालतोड़ अथवा फोड़ों के कारण अत्यन्त छुठ- 


पटाना पड़ा था-- 
पायं पीर पेट पीर बाहु पीर मुंह पीर, 
जर जर सकल सरीर पीर भई है। हनु० बा०, रे । 
तातें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस, 
फूटि फूटि तिकसत लोन रामराय को । हनु० बा०, ४१। 
(६) व्यक्तित्व--रामभक्ति में आक॑ठ निमज्जित, सरल, सात्त्विक एवं 
निरभिमानी भक्त तुलसीदास अत्यन्त कोमल स्वभाव के थे। मानस के बालकाण्ड में 
ही उन्होंने अपनी विनय प्रकट कर संत-जनों के साथ ही ग्रसन्‍्त-जनों की वन्दना को 
है । राजा राम की सभा में वे अत्यन्त दीन भक्त के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इसका 
यह अर्थ नहीं कि वे चाटुआर हैं। ऐसा होता तो वे भी प्राकृत-जनों के गुणगान' करने 
में गिरा को सिर धुनकर पछताने देते । 
बे सरल थे सज्जन के लिए, किन्तु दुष्टों को वे तेजोद्दीप्त वाणी में फटकार 
लगाया करते थे । राम ऐसे' सुन्दर-सुशील-सशकत आदर्श पुरुषोत्तम पर न रीभने वाले 
व्यक्ति के जीवन को वे खर, शुकर और श्वान समान निष्फल मान कर ऐसे जनों के 
प्रति अत्यन्त अनुदार हो उठते थे । अन्ध-विश्वास, वेद-विरोध, पीरों श्रादि की पूजा 
में लिप्त रहने वाले तथा मूर्तियों के धोखे सिल-लोढ़े को फोड़ डालने वाले यवनों आदि 
को भी उन्होंने खरी-खरी सुनायी हैं।' 
उनका ग्रध्ययन गम्भीर था, उन्होंने नानापुराणनिगमागम तथा नाटक-काव्यादिं 





१. हां तो सदा खर कौ असवार, तिंहारोईं नाम गयंद चढ़ायो । कविता०, ७४-६० । 
. मेरे जाति पाँति न चहौं काहू की जाति-पाँति । 
मेरे कोऊ काम' को न हों काहू के काम को ॥ कवि०, ७-१०७। 
३. विनय्पत्रिका, छ० ८, कवितावली, ७-१६५। 
४. लही श्राँखि कब आँधरें बाँफ पूत कब ल्याइ। 
कब कोढ़ी काया लही, जग बहुरायच' जाइ । दोहावली, ४९६ । 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान। 
भगति निरूपहि भगत कलि निदहि बेद पुरान | ५५४ । 
गोंड गवाँर नूपाल महि जमन' महा महिपाल' । 
साम न दाम न भेद कलि केवल दंड कराल ॥ ५५६ । 
फोरहिं सिल लोढ़ा सदन, लागें अढुक पहार | 
कायर क्र कुपूत कलि, घर घर सहस डहार ।। ५६० । 
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का अनुशीलन किया था। तत्कालीन प्रचलित दोनों साहित्यिक भाषाओं पर उनका 
अधिकार था। अपने समय तक प्रचलित सभी काव्य-शैलियों में उन्होंने रचना की । 
उन्होंने उड़िया-रामायण लेखक के समान सूचियाँ प्रस्तुत कर बहुज्ञता का 
परिचय नहीं दिया है। काव्य की आत्मा को स्पष्ट करने में ही उन्होंने जहाँ-जहाँ 
अप्रस्तुतों की योजना की है, वहाँ उनका सूक्ष्म-निरीक्षण एवं बहुज्ञत्व॒ स्वतः प्रकट 
होता है । 
कथा के मामिक स्थलों की उन्हें अच्छी पहचान थी । उन्होंने पूर्ण तन्‍्मय हो- 
कर विभिन्न भाव-दशाओं का चित्रण किया है । ५ 
उन्हें जीवन के घोर यथार्थ का ज्ञान था। संसार में दुष्ट लोग फलते-फूलते 
हैं एवं साधु-जन पल-पल' में कष्ट उठाते हैं, जीवन' के इस कदु सत्य से' परिचित हो- 
कर उन्होंने क्षोभ-प्रकाश किया है--- 
फलें फूल फेलें खल, सीदे साधु पल-पल 
खाती दीपमालिका, ठठाइयत सूप हैं ॥ कवि० ७-१७१ 
वे आदर्श-भक्त, प्रतिभाशील' कवि, समनन्‍्वयवादी लोकनायक, दार्शनिक, धर्म- 
प्रचारक एवं समाज-सुधारक थे । उनका मुख्य ग्रन्थ मानस आज भी लक्ष-लक्ष मानसों 
को सुख-शान्ति एवं सान्‍्त्वना प्रदान करता है । यह ग्रंथ हमारा राष्ट्रीय-गौरव है । 
(१०) ग्रन्थ--तुलसीदास के मुख्य निम्न-ग्रंथ बताये जाते हैं। रचनाकाल 
डा० माताप्रसाद गुप्त के आधार पर दिया जा रहा है -- 
(१) रामलला नहछ (१६१६ वि०) 
(२) रामाज्ञा-प्रश्न (१६२१ वि०) 
(३) जानकी-मंगल' (१६२६ वि०) 
(४) रामचरितमानस' (१६३१ वि०) 
(५) पावती-मंगल (१६४३ वि०) 
(६) गीतावली (१६४५८ वि०) 
(७) विनयपत्रिका (१६४५८ वि० के लगभग) 
(८) क्ृष्ण-गीतावली (१६५८ वि०) 
(६) बरवे-रामायण 
(१०) सतसई-दोहावली 
(११) कवितावली 
(१२) बाहुक 
तुलसी के ग्रंथों की संख्या लगभग ४० बतायी जाती है, किन्तु श्री प्रियर्सन, 
श्रा० रामचन्द्र शुक्ल, ला० सीताराम, पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं० सद्गुरुशरण 
गवस्थी, डा० बलदेवप्रसाद मिश्र और डा० माताप्रसाद गुप्त प्रामाणिक अ्रंथों की 
संख्या १२ ही मानते हैं। डा० रामकुमार वर्मा--भीतावली और कवितावली का 
रचनाकाल सं० १६४३ स्वीकार करते हैं । 
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भाषा-रामायणकारों ने त्रेता-युग' में उत्पन्न राम की कथा का वर्णन किया 
है । वाल्मीकि-रामायण-लेखन के समय और इन ग्रन्थों के रचनाकाल में युगों का 
व्यवधान है। वाल्मीकि का वह गौरव-पूर्ण आर्य-परिवेश इन' ग्रन्थों में नहीं है, किन्तु 
तत्कालीन परिस्थितियों की भूमिका में लिखी गयी ये रामायणें अपने युग के राजनीति, 
धर्म और समाज-संस्क्ृति-विषयक तत्त्वों का समावेश किये हैं। इसीलिए वे जनप्रिय 
भी हैं। इन रामायणों के माध्यम से' असम, बंगाल, उड़ीसा और हिन्दी-भाषी-द्षेत्र 
की मध्यकालीन समाज-संस्क्ृति का अध्ययन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है । 
विभिन्‍न प्रदेशों की रोचक-पद्धतियाँ पढ़ कर हमारा ज्ञानवद्ध न होता है, मनोरंजन 
होता है और साथ ही विभिन्‍नताओं के मध्य भारतीय-ऐक्य का सन्धान' भी मिलता 
है। आर्याबध्‌ सीता अपने-अपने प्रदेश की युगीन कुलवधू का रूप धारण कर कहीं 
शंखचूड़ी पहनकर शुभ दृष्टि करती हैं, कहीं मुख पर हल्दी मलकर श्यू गार करती हैं, 
कहीं कोहबर में बेठ कर राम के साथ लहकौर करती हैं। इस प्रकार के असंख्य 
घरेलू चित्रों से रामायणें भरप्र हैं। आज के जिज्ञासु पाठकों के' लिए इस प्रकार के 
युगीन चित्रण ही प्रस्तुत लेखक की दृष्टि से अधिक मनोग्राह्य प्रतीत होंगे । 


राजनीतिक प्रतिबिम्ब 


भाषा-रामायणों के रचनाकाल तक भारत का बड़ा भू-भाग मुसलमानों के शासन 
में आ गया था। केवल मुस्लिम होने से कोई घृणापात्र नहीं कहां जाएगा, किन्तु 
इतना सत्य है कि इस्लाम में घोर असहिष्णुता है और उच्च-दार्शनिक-चिन्तन' का 
अभाव है तथा इपके अनुयायी-शासक अत्यन्त कर एवं घोर स्वार्थी सिद्ध हुए हैं । 
हज्जाज ने इस्लाम के विजयी सामंत मुहम्मद-बिन-कासिम को जो पत्र लिखा था, 
उससे ही हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों की नीति का पता चल जाता है---'अल्लाह 
कहता है कि काफिरों को मत छोड़ो, उनके गले काट दो ।*“'समभ लो, यह अल्लाह 
वश आदेश है कि काफिरों को संरक्षण मत दो, क्योंकि इससे तुम्हारे कार्य की सिद्धि 
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में देर होगी ।! मुसलमान आततायी विजेता आक्रमण करने के पूर्व ही मार्ग में पडने 
वाले गाँवों को जलाते आते थे, सम्पत्ति लूट लेते थे, खड़ी फसलें उजाड़ देते थे, 
बुड्ढे और बच्चों को भी तलवार के घाट उतार देते थे, नारी का सम्मान नहीं करते 
थे, युद्ध में छल-प्रपंचः करते थे, शरण में आये शत्रु को भी लाखों की संख्या में काट 
फेंकते थे, हिन्दुओं की अत्यन्त प्राचीन कलाकृतियों को ध्वस्त कर देते थे। उदार से 
उदार कहे जाने वाले अथवा कवि-हृदय बादशाहों ने भी जो निरीह जनता पर कहर 
ढाया,, उसे फिरोजशाहू, सिकन्दर लोदी, शेरशाह एवं अकबर के कारनामों में देखा 
जा सकता है । प्रस्तुत लेखक ने मुसलमान इतिहासकारों के प्रमाण के आधार पर ही 
इसे' अपने अन्य ग्रन्थ में अत्यन्त विस्तार के साथ वरणित किया है।' मुस्लिम-शासकों 
के शताब्दियों तक चलने वाले अत्याचारों कौ विभीषिका का अनुभव रूसी लेखक 
बारान्तिकोब* एवं अंग्रेज विद्वान्‌ रेमंड ऑल्चिन को भी हुआ है ।* 

असम का सौभाग्य ही था कि यह आततायी-शक्ति उसके दुर्गम प्रदेश में 
पराभूत होकर बारबार लौट गयी। उड़ीसा ने अपने देवताओं का अपमान सहा, 
अनेक, मंदिर तोड़े गये, किन्तु रामायण-लेखक के' समय प्रबल' पराक्रमी हिन्दू राजा का 
ही शासन था । हिन्दी और बँगला भाषाओं के क्षेत्र बुरी तरह पददलित हुए थे । 
असमीया एवं उड़िया रामायणों में मुस्लिम-अत्याचारियों की प्रतिक्रिया देखने को 
नहीं मिलती । 

सन्‌ १२०० ई० के आसप्रास बख्तियार खिलजी ने बंगाल' पर आक्रमण किया 
था। इसने भी लूट, आग, धर्मान्तरण, मंदिर-विध्वंस एवं भयंकर जनसंहार आदि 
के कुकृत्य किये । सबसे अधिक क्षति बौद्धों को उठानी पड़ी। बड़े-बड़े पुस्तकालय 
और चेत्य-विहार जलाकर ध्वस्त कर दिये गये, असंख्य भिक्षु मारं डाले गये, 
विशेषता यह है' कि कुछ बौद्धों ने ही मुसलमानों के गुप्तचर बनकर विभीषण का कार्य 





१. इलिप्रट-डासन--हिस्टोरियन ऑफ़ सिन्ध, पृष्ठ ७६ । 
२. देखिए, क्षृत्ति० बँगला-रामायण और 'रामचरितमानस, पृष्ठ 5,१२ एवं २०-३७। 
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किया था । १३वीं शताब्दी में लखनौती के बाजार में बल्बन ने तीन दिन' तक ऐसा 
ह॒त्याकाण्ड कराया कि देखने वाले बेहोश हो गये । फीरोज तुगलक ने एक लाख 
अस्सी हजार से' अधिक बंगालियों के सिर कटवा डाले थे। १३-१४वीं शताब्दी में 
उथल-पुथल के कारण बंगाल में या तो साहित्य लिखा नहीं गया अथवा बह प्राप्त 
नहीं होता । १५-१६वीं शताब्दी के विजयग्रुप्त एवं जयानन्द ने अपने बंगला-काव्यों 
में इन मतान्धों के अत्याचारों का जो वर्णन किया है उसका संक्षिप्त रूप यह है--- 
ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत तोड़े जाते थे, मुँह में थूका जाता था, जिसके घर शंख की ध्वनि 
सुनायी पड़ती थी, उसे मार डाला जाता था, तिलक और यज्ञोपवीत देख व्यक्ति का 
घरबार लूटकर उसे लौहपाश से बाँध दिया जाता था। तुलसी आदि के पौधे उखाड़ 
दिये जाते थे । गंगा-स्नान' कानूनन' बन्द था ।* ये कृत्य उन मुसलमान शासकों ने 
किये हैं जिन्हें आज बंगाली लेखक उदार और बँगला-भाषा का पोषक बताते हैं । 
विद्यापति ने भी कीति-लता में खूख्वार तु्कों एवं उनके क्र अनाचारों का वर्णन 
किया है । 

स्वर्गीय रांगेय. राघव' ने लिखा है---'इस्लाम का फेसला तलवार का जोर 
था, वे बौद्धों की भाँति प्रेम से धर्म फैलाने नहीं निकले थे। वे शंकर की भाँति प्रकांड 
पाण्डित्य के बल' पर विजयी नहीं हुए थे ।' किसी भी मत के प्रवर्तक ने तलवार उठा- 
कर धमम-प्रसार का नारा नहीं लगाया था | ईसा, बुद्ध, गुरुवानक, शंकर, रामानुज, 
चैतन्य आदि शान्ति और अहिसा के सन्देश-प्रदाता थे। 

इस्लाम खड्ग के बल पर जीत कर भी भारत को सांस्क्ृतिक-पराजय नहीं 
दे सका । जहाँ-जहाँ मुसलमानों की सेनाएँ पहुँची, देश के देश इस्लाम में दीक्षित 
होते गये, किन्तु भारत इस नये उन्मत्त-मत की टक्‍करें पीता हुआ वैसा ही दृढ़ 
बना रहा । 

मानसकार गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ में युग-चेतना अपेक्षाकृत अधिक देखी 
जाती है | हमारे इतिहास-लेखक शेरशाह और अकबर की प्रशंसा करते नहीं अघाते, 
कितु ये दोनों भी दूध के धोये नहीं थे। सग्रुण-भक्ति के प्रवाह में लीन हमारा भकक्‍त- 
समाज अपने अत्याचारियों में राक्षसत्व की कलक देखने लगता था। कंस क्ृष्ण की 
ही जाति का था और राम का प्रतिद्वन्दी रावण पितृपक्ष से' ब्राह्मण ही था, किन्तु 





१. जियाउद्दीन बर्नी (इलियट-डासन )--दि मुहम्मडन पीरियड, वौ० ३, पृ० ११६ । 
२. शम्से शिराज अफ़ीफ (इलियट-डासन)--फिरोजशाह, पृ० ३२ । 
३. दीनेशचन्द्र सेन--बज्ध भाषा ओ साहित्य, पृ० २४२ । 
* जयानन्द--चेैतन्य मंगल, ११६४। 
, विद्यापति--कौतिलता, द्वितीय एवं चतुर्थ पल्‍लव। 
५. रांगेय राधव--प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, पृ० ४दप-४६५। 
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युगीन' परिवेश का' प्रतिबिम्ब १३६ 


बुराइयों के साकार प्रतीक ये दोनों दुष्ट-अत्याचारी हमारी घोर घृणा के पात्र हैं, 

तत्कालीन नृशंस-शासकों एवं उनके साथी मतानुयायियों के दुराचरण एवं असहिष्णुता 

के कारण यदि हिन्दी-जनता उन पर राक्षसत्व का आरोप करे तो आश्चर्य क्या । 

रूसी-लेखक बारान्निकोव ने भी लिखा है--तुलसीदास' ऐसे समय में हुए जबकि 

उनका विशिष्ट एवं प्राचीन-संस्कृति-समम्वित देश मुसलमानों से पदाक्रान्त था। 
हिन्दू उनको बरबंर समभते थे ।' डा० नगेन्द्र के ये शब्द भी द्रष्टव्य हैं--सामयिक 
जीवन में भी ब्राह्मण का हनन करने वाले मुसलमानों के विरुद्ध विवश होकर ही 

तुलसी ने गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक दुष्ट-दलक राम की कल्पना की थी । श्री ऑल्चिन 

भी इन लेखकों की उक्तियों से साम्य रखते प्रतीत होते हैं ।' 


गो० तुलसीदास ने राक्षसों का चित्रण निम्न शब्दों में किया है--- 
जेहि बिधि होइ धर्म निमुला। सो सब कर्राह बेद प्रतिकूला । 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पार्वाहि। नगर गाउ पुर आगि लगार्बाह ॥ 
सुभ श्राचरन कतहु नहिं' होई । देव विप्र गुरु मान न कोई ॥ 
तेहि बहु बिधि जआासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
९-८२ छन्द 
बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो कर्राह। 
हिंसा पर अति भ्रीति, तिन्‍्ह के पापहि कवनि समिति ॥ १-१०३ 
आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया--ऐसे आचरण करने वाले सभी प्राणी 
निशाचर हैं :-- 
जिन्ह के यह आचरन भवानो। 
ते जानेहू निसिचर सब प्रानो॥ रै-रै८३-+३े 


बँगला-रामायणकार में वैसी युग-चेतना नहीं, फिर भी उनके परवर्ती 





१. मानस की रूसी-भूमिका, पृष्ठ १। 

२. डा० नगेन्द्र--विचार और अनुभृत्ति, पृष्ठ ८ । 
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१४० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकार्द्य 


उपयु कत बंगला-लेखकों के ऐतिहासिक वर्णन को स्मरण में रखकर उनकी निम्न 
पंक्तियों पर विचार करना होगा--- 

'राक्षसों के सामन्‍त चारों ओर घूम-घूम कर तथा आश्रम में प्रवेश कर अनेक 
उपद्रव करते हैं । यज्ञ आरंभ करने पर वे निकट आते हैं और यज्ञ नष्ट कर देते हैं । 
बेचारे ब्राह्मण डर कर भागते हैं । वे राक्षसों के डर से घरों में छिपे बेठे रहते हैं । 
राक्षस उनके फल-फूल छीन लेते हैं और कलसी (आदि पूजा की सामग्री) नष्ट कर 
देते हैं।' (पृष्ठ--१३२) | 


मुस्लिम-अभिवादन-पद्धति : 


बँगला-रामायण-लेखक कृत्तिवास ने सम्भवत: अनजान' में ही मुस्लिम-शासकों 
एवं रावण में साम्य स्थापित किया था । राम की राज-सभा में उपस्थित होने पर 
लोग उन्हें राज-व्यवहार के अनुसार केवल प्रणाम करते थे-- 
१. राजब्यबहारे कुक्कर नोआय माथा पृष्ठ ५३० । 
२. हेनकाले दुईइ चर धेये आगुसरे । प्रणाम करिल सबे राज ब्यबहारे॥। 
पूृ० २६१ 
किन्तु रावण की राजसभा का अभिवादन था तीन' बार सिर भुकाना--- 
१. तिन बार माथा नोड्यय राज्य ब्यबहारे, पु० रघ७।..... 
२. बापेर चरणे माथा नोड्गय तिनबार, पु० १३३ । 
तीन बार माथा भुकाकर प्रणाम करने की पद्धति में मुसलमानी प्रभाव न 
होता तो राम के दरबार में भी इस पद्धति का प्रयोग होता । बुगराखाँ बंगाल का 
सुबेदार था । अपने पुत्र बादशाह कैकुबाद के सामने अपना मस्तक भुका कर उसे 
तीन बार पृथ्वी चूमने की रस्म' अदा करनी पड़ी थी । 
- फाशीाब दि।॥॥ 90966 ह$5 #686 40 [06 6870॥ शत पर॥९४ 068 
[55९6 476 टाएणा0, 38 उध्वुग्राल्व 57 [6 वछ९्ाएमांशे 0776 ०0एा. 
आईने-प्रकबरी-- (आईन-७४) में भी तस्लीम की पद्धति में तीन बार रुकने 
की प्रथा थी। दाहिने हाथ के पृष्ठ-भाग को भूमि पर रखकर धीरे-धीरे उठाते थे, 
फिर शरीर के बिल्कुल सीधा हो जाने पर अपनी हथेली को सिर पर रखते थे । 
विशेष परिस्थितियों में तीन बार तसलीम करने की प्रथा थी । 
पृथ्वीराज-रासो (१००-२०९) में वर्णन है कि जब पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन 
को बन्दी बना लिया, तो उसी की मुसलमानी पद्धति से' अपने को तीन बार सलाम 
कराने के उपरान्त छोड़ दिया--- 
'किय सलाम तिय वार 


१. जियाउद्दीन-बर्नी (इलियट एण्ड डासन)--तारीख़े फीरोजशाही, पृ८ १३१ । २. 
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युगीन परिवेश का प्रतिबिम्ब १ 


अत्याचारी मतान्ध शासक को राक्षस के रूप में देखा गया है। कोई समस्त 
जाति-विशेष राक्षस नहीं कही जा सकती । राम सत्‌ के प्रतीक हैं और रावण तम का । 
सत्‌-शक्ति पर विश्वास रखने वाली सभी जातियों तथा व्यक्तियों के राम आदर्श 
मानव हैं, हाँ जिसे सत्‌-शक्ति पर विश्वास न' हो उसकी बात ही दूसरी है । 

पहले ही कहा जा चुका' है कि असम' एवं उड़ीसा प्रदेशों में इस प्रकार की 
समस्या नहीं थी, अतएवं उनके ग्रंथों में इस' प्रकार की भझलक नहीं है। 

०राजनीति-चित्रण के अन्तर्गत अनेक बातें आती हैं--शासक के कत्तेव्य, सुराज्य 
का रूप, राजकर्मचारी-गण, साम-दाम- दंड-भेद का प्रयोग, दूत-प्रेषण, दूृत की अब- 
ध्यता, गुप्तचर-व्यवस्था, युद्ध के समय ललकार एवं रण-वाद्यों के साथ प्रस्थान', चार 
प्रकार की सेना, अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन आदि । राम की मुख्य-कथा के साथ ही पर- 
म्परानुमोदित प्रथाएँ अपना लेने के कारण रामायणों में जो राजनीति-विषयक चित्रण 
हो गया है वह पारस्परिक साम्य रखता है। जहाँ कुछ विशेषता दिखायी पड़ी, उसी 
का चित्रण यहाँ किया गया है । 


योधन-नीति (४78०९४५) और रण-चातुर्य (+8०0०४) आदि : 

सामान्य रण (9०६6) में जो दक्षता दिखायी जाती है उसे' रणचातुर्य एवं 
दीघंकालव्यापी युद्ध (का) के प्रत्येक प्रकार के मोर्चे पर विस्तृत सामरिक 
तैयारी, कूटनीति, रण-चातुर्य आदि का ज्ञान योधन-नीति कहा जा सकता है। संत 
तुलसीदास शासकों की छाया से दूर रहे, उन्हें राजनीति या रणनीति आदि का ज्ञान 
नहीं था । पूर्वांचलीय-लेखकों का सम्बन्ध समसामयिक राजाओं से था । अपने काल में 
प्रचलित युद्धककौशल' अथवा रण-चातुर्य-सम्बन्धी ज्ञान का परिचय उनके ग्रन्थों के मध्य 
कहीं-कहीं मिल जाता है। रणनीति, समरसज्जा आदि का सहज-स्वाभाविक एवं 
विस्तृत परिचय उड़िया-रामायण में मिलता है। यहां रामायणों के कुछ विशिष्ट 
वर्णन प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 

०“असमीया-रामायण में राम ने हनुमान से पूछा--लंका गढ़ की बात 
कहो । उसकी चौड़ाई और ऊँचाई कितनी है, संक्रम कितने हैं ? 

हनुमान गढ़ का अध्ययन कर आये थे, उन्होंने बताया--चारों फाटकों पर 
दृढ़ किवाड़ हैं, चारों हवारों पर चार संक्रम हैं । द्वारों पर लौहयंत्र-संत्र लगे हैं, जिन 
पर दिनरात सशस्त्र राक्षसों का पहरा लगा रहता है। गढ़ के चारों ओर खाई है । 
(पृ० २८७)। क्‍ 

संक्रम--खाई के ऊपर का पुल संक्रम कहलाता था। यह प्राय: लकड़ी का 
होता था। दुर्ग की रक्षा के समय इसे खींच लिया जाता था । 

लोहा यंत्र-संत्र--संत्र का झुद्ध शब्द संयत्र होना चाहिए । लोहा-यंत्र का अर्थ 
है ताला और संयत्र का बन्द ताला । इन दोनों शब्दों के अर्थोद्धार में मुझे डा० वासु- 
देवशरण अग्रवाल' की सहायता प्राप्त हुई है। 


श्र रामचरितमानस' और प्‌र्वांचलीय रामकाव्य 


० बैंगला-रामायणकार ने रावण की एक महान भूल' की ओर कुम्भकर्ण द्वारा 
इंगित कराया है। वह रावण से कहता है, राम पुल बनाकर यहाँ तक आ गया, तुमने 
स्वयं समुद्र के उस पार जाकर आक्रमण क्‍यों न किया । सच ही यदि रावण ने पुल 
न' बनने दिया होता तो राम सुगमता से' विजय-लाभ न' कर पाते । 

यहाँ असमीया-रामायण के कुम्मकर्ण की याद आ जाती है, उसने रावण से 
कहा था कि इतने मंत्रियों से घिरे बैठे हो और जीवित हाथी के दाँत निकालना चाहते 
हो। यदि सीता को हरना ही था तो पहले राम को मार डालना चाहिए था ।* 

०उड़िया-राभायण में युद्ध-विद्या-ज्ञान का अच्छा परिचय मिलता है | दशरथ 
के पास जाकर विश्वामित्र ने जो प्रश्त किये अथवा दशरथ ने अभिषेक की कामना 
रखकर राम को जो उपदेश दिये, उससे तत्कालीन राजनीति एवं युद्धनीति का 
परिचय मिल जाता है । 

'शत्रु के भय की बात मन में छिपा रखनी चाहिए, पुराने अमात्यों के परामर्श 
पर विचार करना चाहिए | ब्राह्मण एवं गुरु के प्रिय बनना चाहिए। नित्य 'साधन' 
(व्यायाम) करता आवश्यक है । धनुष-बाण ले कर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। 
विलोमी को भण्डार सौंपना चाहिए। (२-२१) 

विश्वामित्र ने दशरथ से पूछा था--'क्या गढ़ के आसपास खाई है ? गढ़ 
के भीतर पर्याप्त जल और अन्न का संचय है ; क्‍या गढ़ के द्वार पर कुन्त, शावल' 
आदि अस्त्र, लाख और तेल ('झुणा जउ तेल”) तथा बारूद, गोली और पत्थर रखे 
हैं ?' किवाड़ लोहे के हैं या नहीं, उनमें काँटेदार कीलें लगी हैं या नहीं ? सैन्‍्य-भंग' 
होने पर प्रयोग होने के लिए क्‍या चोरद्वार है ? रात्रि में गढ़-द्वार पर क्‍या पहरा 
लगता है ? शत्रु के सैन्य-स्थान पर क्या 'रात्रिहणा' (रात्रि आक्रमण) होता है ? गढ़ 
जीतने की कोई सन्धि तो नहीं जानता ? दूसरे की सेना को गढ़ के भीतर तो नहीं रखा 
जाता ? मार्ग में चलते समय गुप्त बातें तो नहीं कही जातीं ।' (१०६०-६१) 

रावण ने राम के विरुद्ध युद्ध की तेयारी करायी है। लेखक का युद्धती ति- 
सम्बन्धी विशद ज्ञान यहाँ भी प्रकट होता है--- 





१. बँगला-रामायण, पृ० ३१० । 

२. असमीया-रामायण, ५४४० । 

३. कुन्त शाबेलि आबर भुणा जठ तेल'। दारु गोलि पथर तु रखिकु दुआर || १-६० । 
लाख और तेल (फ्रुणा जउ तेल) द्वारों पर रखे जाते थे, शत्रु के आक्रमण के समय 
इन्हें गरम कर फेंका जाता था। यहाँ सन्देह 'दारु' शब्द पर है । उड़िया-कोशों 
में दारु के तीन अर्थ हैं--मदिरा, काष्ठ और बारूद । लेखक ने 'दारु गोलि' 
शब्द का प्रयोग किया है।इस काल तक कम से' कम यूरोपियों और मुगलों 
से उड़िया लोगों का परिचय हो गया होगा और वे बारूद का प्रयोग जान 
गग्ने होंगे। यही सोच कर मैंते दारु' का अर्थ ब्रारूद किया हैं । 


अक 27 5 का: हर एक जे 8. 2 


६- # भार लन5 लक कर 2 लत भय कर 


लो कक ५2,.. कर आ आर 


युगीन परिवेश का प्रतिबिम्ब १४३ 


“(शत्रु पर ऊपर से फेंकने के लिए) तेल गरम करो । प्राचीरों पंर सांग, शावल 
आदि तीक्ष्ण अस्त्र रखो । निरंतर सीढ़ी लगाये रहो । चोरह्वारों पर मत्त-गज रखो । 
रात्रि में निरन्तर मशालें जलाते रहो | कोई अकेला न जाए, एक दूसरे की पीठ की 
रक्षा करो । बिना बोले मोरचों पर जागते हुए बैठे रहो ।” ऐसा भी लिखा है कि राक्षस 
लोग राम की सेना पर ऊपर से गरम तेल और अस्त्र-शस्त्र की वर्षा कर चोरद्वार से 
आक्रमण कर देते थे। (६-१६, १७ एवं ३६) 

मंत्र पढ़ कर चुम्बक द्वारा बाणों के फल घावों से' निकाले जाते थे । (६-८५) . 

वज्बाण बनाने की सामग्री में इन वस्तुओं के उपयोग का वर्णन है--गाय 
की अस्थि, गव तेल (अरण्य तेल) हरिताल, गन्धक, अक॑, यवक्षार (सोडा-पोटेशियम ) 
और लोहानली ।--(६-१७ ) 

सेन्‍्य-प्रस्थान का भी सजीव चित्रण किया गया है---राजा हाथी की पीठ पर 
चलता, पीछे सेना चलती । वाद्यका र, राजकमंचारी, भृत्य, नटभाट, ज्योतिषी, भंडारी 
आदि भी साथ चलते ।* राजपुरोहित मंगल-आरती, गोरोचन-तिलक, दूर्वादल अंकुर, 
दाधि, मत्स्य, कबूतर, हंस आदि द्वारा शकुन करते। राजा ब्राह्मण को प्रणाम कर 
प्रस्थान करता । हाथी के सिर पर सिन्दूर एवं कान तक कस्तूरी का लेपन होता । 
रेशम की रंगीन डोरी, सोने की साँकल और चाँदी-जटित कांस्य-घंटा एवं मणि-रत्नों 
से' उसका झा गार होता ।* 

राजकर्मचारियों के पद इस प्रकार थे--राउत, माहुन्ति, रथी, पदाति, महा- 
रथी आदि । | 

रावण की सेना में मुकुट-बंधा योद्धा (विशेष योद्धा) अनिवार्य-बाजि, टट्टू 
और मत्तगज थे। योद्धा लोग स्वर्ण-आच्छादन पहनकर उसके ऊपर कमप्तकर पगड़ी 
बाँवते थे ।* | 

पत्र लिखने को पद्धति---राम ने रावण के पास पत्र लिखकर भेजा है। यह 
पत्र तालपत्र पर सुषेण से लिखवाया गया । इसे श्रीमुख कहा गया है । पत्र को मुद्रा- 
युक्त कर हनुमान' के द्वारा रावण के पास भेजा गया है। रावण हनुमान से ही पत्र 
पढ़ने को कहता है, वे मुद्रा तोड़कर पढ़ते हैं ।' उड़ीसा में तालपत्र पर लिखने की प्रथा 
रही है। लिखने की अन्य प्रकार की सामग्रियों का भी प्रयोग वर्णित हुआ है | रावण 





वही, २+,१००,६-६ ३ ! 
वही, ६,५७ । 


१. उड़िया रामायण, ६,१७४ । 
२. वही, १,१७२ । 

३. वही, ६,१७३ 

४. वही, २,६६९ । 
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ने अपने स्मरण के लिए राम के ब्रह्मत्व-विषयक कुछ वाक्य अपने धवलपुर में गेरू से, 
स्वर्ण-वस्त्र पर कस्तूरी से एवं काँचपुर में खड़ी से लिखवाये थे । ५-६ 

"संत तुलसीदास राज-प्रभाव से बहुत दूर थे । उन्होंने राजनीति-विषयक अपनी 
धारणाएँ तो कहीं-कहीं प्रकट की हैं कि राज-प्रमुख को मुख के समान सभी अंगों को 
पुष्ट करना चाहिए, पराधीनता स्वप्न में भी सुखदायक नहीं है, आदि ; किन्तु उन्हें 
रणचातुयं-ज्ञान नहीं था, एक भक्त एवं कवि को इसके ज्ञान की विशेष आवश्यकता 
भी नहीं है। तत्कालीन बारूद, गोले' के प्रयोग का 'काल-दोष-पूर्ण” वर्णन तुलसी ने 
अवश्य किया है, साथ ही मुगल-शासकों के खेल चौगान' का उल्लेख भी किया है । 


धामिक-प्रतिबिम्ब 


भारत की अधिकांश जनता पंचदेव--विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य 
की उपासना करती आयी है । इसके साथ ही पुनर्जन्मवाद, तीथयात्रा और नदीस्नान 
आदि पर भी जनता का विश्वास रहा है। सभी रामायणों में इन विचारों की कलक 
कहीं-न-कहीं मिल ही गयी है । 

(१) शिव--अश्रसमोया रामायखण के तीनों लेखक कट्टूर वैष्णव हैं, उनके ग्रंथ में 
शिव का सामान्‍य उल्लेख है। शेष तीनों रामायणों में शिव के आर्य-अनार्य रूप का 
मिश्रण है । 

० बँगला रामायण के शिव आक-धतूरा सेवन करने वाले, भंगेड़ी और श्मशान- 
चारी हैं। इस ग्रंथ में हर-पावंती का कोंदल (झगड़ा) दिखा कर गृहस्थ शिव का 
चित्रण भी हुआ है, जोकि शिवायन-धारा का प्रतीक है ।' 

० उड़िया रामायरा में ही शिव के अपेक्षाकृत अधिक रूप स्पष्ट हुए हैं--- 

वेश >व्याप्रचम का उत्तरीय, त्रिशुल, डमरू, कंठ में वासुकि नाग, शीश पर 
जटा और चन्द्र, स्फटिक-कांतितन, प्रेत-पिशाच अनुचर, अस्थि-चर्म आभूषण 
समन्वित रूप का वर्णन है ।* 

रक्‍तमय उपासना--गंगानयन के लिए भगीरथ को इस प्रकार तपस्या करनी 
पड़ी है--- 

रोममूले तम्बार ये सूचिमुन मारि । से रुधिर सकल घृत देइ दीप जालि। 
(ताँबे की सुई की नोक से रोममूल में आधातकर रुधिर निकाल कर उसके साथ घृत 
मिला कर दीप जलाते हुए उपासना करना-- १-८६ ) 


मानस, ६,४०८, १० छन्द । 

वही, ६,२६९,५ । 

कृत्तिवासी बैगला-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन,प्‌० ७८। 
उड़िया-रामायण-- १,८६ एवं ६,३२९ । 


तन न्प्ण ते ७ 
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शिथिल-चरित्र कामुक-पति--धनुर्भग के .समय पार्वती ने भीत होकर शंकर 
की छाती से कुच्त सटा दिये । शंकर प्रसन्न होकर बोले, चलो आलिगन तो मिला। 
मुझे अब धनुभंग का दु:ख नहीं रह गया । तपस्या-रता उमा से प्रथम भेंट होने पर 
तथा उन्हें जन्म-जन्म की पत्लो जानकर शंकर काम-विह्लल होकर अपने को सुरति- 
उपवासी बताकर रति-याचना करते हैं । पार्यती ने वर्जन करते हुए कहा “अनाहार से 
दुर्बलता आती है और दुर्बल् व्यक्ति रति नहीं कर सकता, फिर हमारा अभी विवाह 
भी नहीं हुआ है ।' बवियाह के पश्चात्‌ शंकर ने आकुल-रति की । यहाँ लेखक ने अपनी 
अथवा अपने प्रदेश की रसिकता का परिचय दिया । 

शिव-विष्सु-विवाद--में शिव को परास्त करने की उड़िया-रामायण में बार 
बार चेष्टा की गयी है। एक बार नारी-हूप धारी-विष्णु के पीछे ऐसे आकुल हो कर 
दौड़ते दिखाये गये हैं कि रेत-स्खलित हो जाने से वे दुर्बंल' हो गये हैं, अब लौटते नहीं 
बनता, साँस फूल गयी, पश्तीना ऋर रहा है, फिर भो नारी का मोह नहीं छोड़ पा 
रहे हैं । | | 
लगता है कि कुछ तो शंकर के शिथिल-चरित्र होने की पमम्परा ही प्रचलित 
थी और कुछ यह शूद्र लेखक विष्णु के प्रति पक्षपात रखता होगा, क्योंकि उड़ीसा का 
ब्राह्मग-समुदाय प्रायः शैव है । वैसे समस्त उड़िया-रामायण ही शिव-पार्बती संवाद के 
रूप में कथित है और समस्त रामायण में सेकड़ों बार शिव-पार्वती का कथोपकथन 
मिल जाता है, किन्तु यह पद्धति भी विष्णु अथवा उनके अवतार को महत्ता देने के लिए 
अपनायी गयी प्रतीत होती है | अध्यात्म-रामायण का प्रभाव भी हो सकता है । 

उड़िया का दोब संन्यासी-- कालनेमि हनुमान को छलने के लिए शैव-यति का 
वेश धारण कर बैठता है। उसके इस वेश में तत्कालीन उड़िया शैव-साधक का रूप 
प्रतिबिम्बित है-- 

वह व्यात्नचर्म पर आसीन और विशभूति का लेप किये है । दोनों कानों में ताँबे 
के कुण्डल हैं । कक्षा-कौपीन पहने है, बगल में अधारी है। साथ ही स्फटिक माला, 
कमण्डल, छाता और धोती भी धारण किये हैं ।* 

मानस-कार ने शिव के अशिव और शिव दोनों वेशों का वर्णन करते हुए भी 
उनके दोनों रूपों के ऐसे मिश्र-रूप का वर्णन किया है जो उन्हें श्रेष्ठ योगिराज का पद 
प्रदान करता है । जनता में भी आज उनका यही रूप मान्य है । 


वन्य-उपासना की ओर संकेत : 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मन्त्र जाल जिन्‍्ह सिरिजा ॥ 





१. उड़िया रामायण, १,१५४ | 
« वही, १,१०२। 
३. वही, ६,१६३ 
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अनसिल आखर अरथ न जाप। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापु ॥ 
निगुन निलज कुबेष कपाली । श्रकुल अ्रगेह दिगंबर ब्याली ॥* 


मंगलमय रूप : 
कुन्द इन्दु सम देह उमा रमन करुता श्रयन। 
जाहि दींन पर नेह करउ कृपा सर्दत सयन॥ (-४ 


समन्वित शुद्ध-रूप : 

सस्ति ललाट सुन्दर सिर गंगा | नयन तोनि उपवोत शरुजंगा। 

गरल कंठ उर नर सिर माला | श्रसिव बेष सिव धाम कृपाला ॥ १,६१,३,४ 

(१) शैव-वेष्णव समन्वय --सभी रामायण-लेखकों ने अल्पाधिक रूप में इन 
उपासनाओं के मध्य समन्वय करने का प्रयास किया है | सबसे' अधिक सफलता गो० 
तुलसीदास को ही मिली है। काकभुशुण्डि की कथा के द्वारा यद्यपि इस विवाद को 
उठाकर महत्ता राम की ही सिद्ध की गयी है, किन्तु फिर भी शिव को रामचरित- 
मानस में महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । 

वे ऐसे योगिराज हैं जिनकी कुपित दृष्टि से कुसुम-सायक भस्म हो जाता है । 
वे ऐसे आदर्श पति हैं जो सती की आत्मिक ग्लानि से अत्यन्त दु:खी हैं, किन्तु संयम 
और दृढ़ प्रतिज्ञा से तिल भर भी विचलित नहीं होते। वे स्वयं ही अशिव वेष धारण 
कर लेते हैं । चरित्र-शिथिलता तो कहीं ताम-मात्र को भी देखने में नहीं आती । ये 
शंकर राम के विह्नल भक्त हैं और राम भी शंकर के द्रोही को सह नहीं सकते । 
इन शंकर के बिना सिद्ध-जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते । 
शंकर आदर्श भक्त तो हैं ही,साथ ही वे मानस पाठकों के लिए संयमी, विवेकशील 
एवं स्नेहालु पति के भी आदशं हैं । 

(२) जशक्ति--शक्ति के दो रूप हैं-कोमल और उग्र। प्रथम रूप में वे 
मातृरूपिणी गणेशजननी एवं शिवप्रिया हैं। उनके द्वितीय रूप में रक्त, खाँड़ा आदि 
का सम्बन्ध है, यहाँ उनके नाम भी काली, कराला, उम्रचंडा आदि हैं । उन्हें सृष्टि 
की आदि देवी भी बहुतेरे लेखकों ने माना है। 

सभी रामायणों में मातृस्वरूपिणी देवी पार्वती का थोड़ा-बहुत चित्रण है। 
बंगला-रामायण एवं मानस में अम्बिका पावंती का भव्य चित्रण है। बगला-रामायण 
में देवी अम्बिका की स्तुति स्वयं राम करते हैं--इस प्रसंग में शाक्त बंगाल की 
धारमिक मनोवृत्ति का प्रभाव है। मानस में भी जिस गौरी का वर्णन किया गया है 
वे पारवती-रूप में पतिप्राणा पत्नी एवं सीतादि भक्तों पर दया करने वाली जगत- 
जननी भवानी हैं । सधवा स्त्रियाँ अपने सुहाग अथवा मनोवांछित पति की प्राप्ति के 
लिए उनकी उपासना करती हैं । 


१. मानस, १,१४,५,६ एवं १,७०८,६। 


ऋ्ज्ु | 
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असमीया-रामायण में भी देवी को जल-स्थल' एवं त्रिभुवत की सृष्टि करने 
वाली कह कर स्तुति की गयी है । उड़िया-रामायण में आदशें गृहिणी के रूप में 
पार्वती का चित्रण है। शुभ-कार्य करते समय दुर्गा का स्मरण भी किया गया है । 
अन्य कोई विस्तृत चित्रण नहीं है । 

उपग्ररूप-देवी के उम्ररूप का चित्रण थोड़ा-बहुत सभी रामायणों में है और 
विशेषता यह है कि उनके इस रूप का सम्बन्ध रांक्षसों से जोड़ा जाता है । 

०असमीपा-रामायरा में रावण वानरों के रक्‍त से चंडी माँ का तर्पण करने 
की इच्छा रखता है --'बानरर रुघिरे तविबो चण्डी माव' | इन्द्रजीत यज्ञ करते समय 
बकरे के रक्त और उसमें डूबी हुई लकड़ियों की आहुति देता है ।* 

० बगला-रामायण में उग्रचण्डा की खप्पर-खाँडा सहित, लोल-रसना, विकट- 
दशना व्याप्नचर्म तथा मुण्डमाल-धारिणी प्रचण्ड मूर्ति का चित्रण है ।* 

० उड़िया-रामायरा में षष्ठी देवी के लिए भेसे और बकरे की भेंट दी 
गयी है । 

०सानस में इन्द्रजीत द्वारा किये गये यज्ञ में रुधिर और भैंसे की आहुति का 
वर्णन है | परोक्ष-रूप से भूतप्रेत से घिरी चामुण्डा एवं कराला-कालिका का भी उल्लेख 
हुआ है ।' 

(३) कृष्ण --कृष्ण राम के पश्चात्‌ प्रादुभू त हुए इसलिए रामकथा के साथ 
उनका सम्बन्ध नहीं जुड़ता, किन्तु भाषा-रामायण-लेखकों के काल' तक कृष्ण भक्ति का 
फ्रचोर्र जनता में हो चुका था, अतएवं इन ग्रन्थों में कृष्ण का प्रसंग किसी-त-किसी 
रूप में आ ही गया है । ह 

प्रसमीया रामायण के प्रथम और अन्तिम काण्ड के लेखक कट्टर क्ृष्ण-भ 
थे। वे कृष्ण को परब्रह्म मानते थे । इन दोनों ने ही अपने-अपने काण्डों में कृष्ण को 
ब्रह्म मान कर स्तुति की है। शंकर देव अपने को क्ृष्ण-किकर कहते हैं । असमीया- 
रामायण के मुख्य मध्यांश में भी इन दोनों कृष्ण-भकत कवियों ने कृष्ण का रंग देने 
का प्रयास किया होगा । 

उड़िया-रामायण की भी यही स्थिति है। उसका लेखक बलरामदास 
श्री जगन्ताथ स्वामी का दास है ।--'नीलगिरी जगन्नाथ मूँ अटे भृत्य' तथा 'मुहि 
बलरामदास श्री कृष्णर दास' ।' राम भी एक स्थल पर कहते हैं कि अगले जन्म में 


असमीया-रामायण--देखिए क्रमशः छन्द-संख्या ५२९४ और ५६४८, ४६। 
बंगला-रामायण , पृष्ठ २२२। 

उड़िया-रामायण, १,५४५। 

मानस--दोनों प्रसंगों के लिए देखिए क्रमश: ६,८७,८ एवं १,४६,६ । 

मैं नीलगिरी के जगन्नाथ का भृत्य हूँ ।--मैं बलरामदास कृष्ण का भक्त हूँ। ४,२। 
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मथुरा में कृष्णावतार लूँगा। इस लेखक ने महाभारत के कई पात्रों एवं नर-नारायण 
का भी नाम लिया है। 

बंगला और उड़िया रामायणों में कृष्णमक्ति-विषयक एकसमान प्रसंग आया 
है । राम-लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने के लिए गरुड़ आये हैं, उनके अनुरोध पर 
राम ने अगले जन्म में होने वाले कृष्णावतार का रूप गरुड़ को दिखाया है। बँगला- 
रामायण का यह प्रसंग प्रक्षिप्त जान पड़ता है, क्योंकि इस पर म० चेतन्यदेव का 
प्रभाव स्पष्ट है। कृत्तिवास के ऊपर जयदेव वाली क्ृष्णभक्ति का बिल्कुल प्रभाव 
नहीं है । 

मानस में कृष्ण का उल्लेख इस रूप में है कि जले हुए काम की पत्नी को वर 
दिया जाता है कि उसका पति आगे चलकर क्ृष्ण-ननय होगा---१-८७-२ । उड़िया- 
रामायण को छोड़ कर शेप तीनों के राम-जन्म पर भागवत के क्रृष्ण-जन्म का 
प्रभाव है। 

(४) श्रब्नाह्मण्य-साधनाश्रों की उपेक्षा--असमीया-रामायण के तीनों लेखक 
अब्राह्म ण्य-साधनाओं के विरोधी थे। असमीया-रामायण के अयोध्याकाण्ड में राम के 
पीछे प्रजाजनों के साथ दौड़ते हुए एक योंगी का चित्रण है। यह नाथ योगी लगता 
है । लेखक इसके प्रति सहानुभूति रखता प्रतीत नहीं होता। योगी कंधे पर फटी 
भोली, हाथ में 'द्ादश काथि' (? ) और बंगला में तृम्बी धारण किये हैं । वह थकावट 
से चूर शिव-शिव कहता हुआ अस्त-व्यस्त भागा जा रहा है । बँगला-रामायण में 
सीताहरण के समय रावण का वेश नाथनयोगी का चित्रित किया गया है । वह कान 
में शंख-कुंडल' पहने है, रकत-वस्त्र धारण किये है और डमरू बजाता हुआ भिक्षा 
माँगता है। लेखक ने नाथ-योगियों की स्पष्ट निन्‍दा नहीं की है, किन्तु उनका पात्र 
अंगद जिस प्रकार इस रूप के कारण रावण की भत्संना करता है, उससे स्पष्ट है कि 
वह रावण के इस रूप की उपेक्षा करता है । राक्षसों के यज्ञ में ही रक्‍त-वर्ण पुष्पमाला 
एवं सुरक्‍्त चंदन के साथ बकरों की बलि' वाली उपासना का वर्णन है-- तीक्ष्ण अस्त्रे 
छागल छेदिया काटि-काटि--पृ० ३२८। 

गो० तुलसीदास ने श्रूति-पथ तज कर वाम-पथ पर चलने वालीं की निन्‍दा 
की है ।' कौल-मार्गियों को उन्होंने अध-खानि पापियों की कोटि में रख कर शव के 
समान माना है। तत्कालीन भूत पिशाचों आदि की उपासना से भी लेखक सन्तुष्ट 
प्रतीत नहीं होता--- 

जे परिहरि हरिहर चरन भर्जाह भूतगन घोर। 
तेहि कइ गति सोहि देउ बिधि जो जननी मत मोर ॥ २-१६७ 





१. बँगला-रामायण, पृष्ठ २७५। 
२. मानस--देखिए क्रमशः २-१६७-७, ८ एवं ६-३०, २--४ | 
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(५) उड़िया-रामायण की योग-साधना एवं तंत्र -संत्र--केवल उड़िया-रामायण 
पर ही तंत्र-मंत्र का प्रभाव दिखायी पड़ता है। प्रतीत होता है कि सिद्ध एवं नाथ-पंथ 
की परम्परा का प्रभाव होगा । कई स्थानों पर शैवयतियों का चित्रण नाथपंथियों 
जैसा तो हुआ ही है, मार्कण्डेय-ऋषि को भी इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है-- वे 
बाँस का दण्ड लिए तथा कक्षा-कौपीन, रुद्राक्-माल और पिगल-जटा धारण किये 
साथ॑ में सवत्सा घेनु भी है । 

हठयोग : योगदर्शत--इ त॒ रामायण में हठ-योगियों की इड़ा-पिगला-सुषुम्ना का 
वर्णन है । 
इश्लेला पिश्नेला सिषुमुना नाड़ि थेनि । कुल कमल नाल्‌ रे हंस यहिं चरि ॥ 
याहा कुहि योगि जने श्रलपा आचरि ।। ६-७३ 

उत्तरकाण्ड में सीता के निर्वासन से दुःखी राम को लक्ष्मण योगदर्शन का 
उपदेश देते हैं । वे कहते हैं ब्रह्म शरीर के भीतर है | अपने-भआपकों पहचानने पर 
ब्रह्माण्ड को पहचाना जा सकता है । वे बिन्दु अर्थात्‌ शुक्र को ही प्राण बता कर उमके 
पतन' को मृत्यु बताते हैं । 

से महापराण ये श्राबोरि अछि पिण्ड। से प्राराखण्ड अ्रटइ जार बिन्दुखण्ड ॥ 
येरो से निपात होइ तेरे से मरस्थ । '७-१ए९४ 

आगे वे कहते हैं कि शुक्लवर्ण तेज ही चन्द्र है। इस महारस को ऊध्वंमुख 
करो । मन को दृढ़ कर पवन की साधना करो | धातु सूख कर पवन के साथ उड़ता 
है । यम-नियम पूर्वक मन को साधो। अश्रष्टांग-युग में इस तत्त्व का वर्णन है। 
अजपा का जप करो, आत्मा को पहचानने वाला ही महात्मा होता है ।--७-१२२ 

जावू-टोनः--रावण का एक राक्षप्त ताँबे के पात्र में बायें हाथ से घोड़े की 
लीद लगाकर उसमें पिसी हुईं मिर्च डालकर अ्रंधेरे में श्रंजन बनाकर आँख में 
लगाता था, इससे दूर तक दिखायी पड़ता था। वह मंत्र पढ़कर बायें पेर की धूल 
सिर पर डालता था तो लक्ष-योजन तक का समाचार ज्ञात कर लेता था | 

आक की पुरानी जड़, गोरोचन', कु कुम आदि के प्रयोग से त्रैलोक्य बश में 
किया जा सकता है। (६-१२) ॒ 

(६) प्रन्य देव एवं सामान्य-विव्वास--वैसे' तो इन सभी राम-कथा-नेखकों 
ने हिन्दु-समाज' में प्रचलित कई देवों का यत्र-तत्र उल्लेख किया है, किन्तु यह चेष्टा 
उड़िया-रामायण में अधिक देखी जाती है । दुर्गा, गंगा, गणेश, माधव, लक्ष्मी, नरसिह, 
नवग्रह, सरस्वती, इन्द्र और छाया-माया सहित एक चक्रगामी सूर्य का स्मरण अथवा 
स्तवन' किया गया है । प्राय: किसी शुभकार्य के प्रारम्भ अथवा उड़ीसा-देश में प्रचलित 
किसी ब्रत-विशेष के अवसर पर इनका स्मरण है। प्रस्थान के समय मंगलाष्टक का 
पाठ, सिर पर त्रिशाखा-दूर्वा रखना, स्नान के पश्चात्‌ लक्ष्मी-नतारायण की प्रतिमा 
देखना तथा विप्रभोज एवं गृह-शान्ति आदि का उल्लेख है | मानस के पान भी यात्रा 
के पूर्व 'हर गुर गौरि गनेसु” का स्मरण कर लेते हैं । ह 


१५० रामचरितमानस और पर्वांचलीय रामकाव्य 


तीथ, नदी-स्नान, शकुन-अपशकुन, शुभ-कार्य के प्रारम्भ में ज्योतिष-गणना 
आदि पर विश्वास का तत्कालीन बिम्ब इन' रामायणों में उपलब्ध है । 

उड़िया का धर्म देवता-द्वितीय अध्याय में धर्म-ठाकुर नामक एक आँचलिक 
देवता का वर्णन हुआ है। संपाति और अंगद के वातालाप के मध्य धर्म-देवता का दो 
बार उल्लेख हुआ है। हो सकता है यह धर्म-देवता धर्म-ठाकुर ही हो ।--४-५६, ८८। 


सामाजिक-प्रतिबिम्ब 


(१) बर्णा--अत्यन्त प्राचीन काल से हमारा समाज चार वर्णों में विभाजित 
रहा है। हमारे महाकाव्यों में भी वर्ण-व्यवस्था की कलक मिल जाती है। रामायणों 
में चारों वर्गों और उनमें ब्राह्मण के, श्र षठ होने का वर्णन है । प्रत्येक रामायण में 
वर्णानुसार आचरण पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जोर दिया गया है। किन्तु 
साथ ही सभी रामायण लेखकों ने उच्च और निम्न वर्ण के समन्वय के प्रयास दो 
प्रकार से किये हैं-- (१) उच्चवर्णीय पात्रों वसिष्ठ, भरत आदि का चंडाल से स्नेह- 
मिलन, (२) अछतों को भी रामभक्ति का अधिकार-प्रदान । 

० झ्रसमीया रामायण की इस पंक्ति से ध्वनित होता है कि निम्न-जाति के 
व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है--हाडि जाति हुया पढ़िबाक चास बेद ।* 
असमीया के आदिकाण्ड के लेखक कायस्थ माधवदेव भी वर्णानुसार आचरण का 
उपदेश देते प्रतीत होते हैं । राम के द्वारा ब्राह्मण के गुण शम, दम, दान, दया और 
क्षमा बता कर परशुराम से इन्हीं का आचरण करने के लिए कहा गया है। माधवदेव 
ब्राह्मण से द्रोह न करने की बात भी कहते हैं । 

इस रामायण में नट, भाट, तेली, माली, ताँती, ठठारि, सोनारि, कंसार 
(कांस्यकार) सेडुखारी (शंखकार), बनिया, चमार, कमार (लोहार ), सुतार (बढ़ई), 
धोबा (धोबी), कुमकार और हाड़ि आदि जातियों का तथा छत्तीस जाति का 
नामोल्लेख भी है । 

० बेंगला-रामायणकार ने भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता दिखाकर उसकी हत्या से 
विषम-यातना की प्राप्ति बतायी है, तथा पात्रों द्वारा उपदेश दिलाया है कि सदैव 
द्विज-भक्ति करना । छुआछूत की भावता का प्रतिबिम्ब भी इस रामायण में मिल 
जाता है। हरिश्चन्द्र ने अपने को डोम के हाथ बेचा किन्तु विनयपूर्वेक यह प्रतिश्र॒ ति 
ले ली कि उच्चछिष्ट-मोजन खाने को न दिया जाए। दूसरी समस्या थी सुअरों के 
मलमूत्र से. स्थान स्वच्छ करने की । शूकरों ने स्वयं ही राजा को उबार लिया, वे 
राजा का ध्यान रखकर दूर मल-पृत्र त्यागते थे। सीता राक्षसियों का छुआ अन्न 





१, असमीया-रामायण, छुं० सं० ३१७६। 
९. वही, छं० सं० १४२२ एवं ३५०। 
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नहीं खा सकती थीं, इसलिए इन्द्र उन्हें नित्य सुधाफल दे आते थे । अहल्या के ब्राह्मणी 
होने से लक्ष्मण राम को पदस्पर्श देने से रोकते हैं ।* 

० उड़िया-रामायण-लेखक ने भी परम्परानुसार ब्राह्मण की श्रेष्ठता का वर्णन 
किया है--देवता ब्राह्मणकु करिथिब भकति:--७/२०७ | उन्होंने वर्ण-व्यवस्था एवं 
वर्णानुसार कर्मों को भी स्वीकार किया है । फिर भी कहीं-कहीं ब्राह्मण के प्रति सुप्त- 
हूं ष उभर आया हूं । 

उड़ियाँ रामायणकार का वरएं-विद्रोह--अयोध्या के एक राजकुमार सत्यवंत 
ने ब्राह्मणकुमारी से भोग किया। ब्राह्मण ने राजा से शिकायत की, राजा ने राजकुमार 
को दंडित किया । राजकुमार के इस कथन द्वारा मानो स्वयं लेखक अपने विचार 
व्यक्त कर रहा हैं-- 

राजाडुूःर भिश्रकु त॑ ब्राह्मण निश्रइ । ब्राह्मण र भिश्र कि राजाकु न योगाइ ॥ 

(राजा की पुत्री को तो ब्राह्मण ग्रहण कर लेता है, किस्तु ब्राह्मण की पुत्री क्या 
राजा को नहीं मिल सकती -- १-१२१) 

विश्वामित्र-वसिष्ठी संघर्ष में वसिष्ठी तेजस्वी तपस्वी सिद्ध न होकर सत्ता- 
लोलुप से दिखाये गये हैं। इसी प्रकार गया के पंडों के रूप में भी ब्राह्मणों की निन्‍दा है । 
विभीषण अपनी पवित्रता की साक्षी राम के सम्मुख देकर कहता है कि यदि मिशथ्या- 
भाषण करूँ तो कलियुग का ब्राह्मण बनूँ । वह कलियुग के ब्राह्मणों के विषय में कहता 
है कि कलियुग में ब्राह्मण नरक जाएँगे। ये समंय पर सन्ध्या नहीं करेंगे । 

इससे तो यह प्रकट है कि लेखक ब्राह्मण के परम्परागत गुणों को मानता हुआ 
उनका आदर करता है, किन्तु वह अपने काल के लोभी ब्राह्मणों से सन्तुष्ट नहीं है । 

इस लेखक ने भो अनेक जातियों का नामोल्लेख किया है-तंती, तेली, 
. ताम्बली, माली, कुम्हार, गुड़िया (हलवाई) राढ़ी, आदि । 

०तुलसीदास ने पुराणों की पद्धति का अनुसरण कर कलियुग का वर्णत किया 
है, इस वर्णन में उन्होंने भारत की तत्कालीन-सामाजिक-स्थिति का बिम्ब प्रस्तुत 


किया है-- 
वर्णाश्रम-धर्म का पालन' नहीं होता है। कोई भी वेदों का अनुशासन नहीं 


मानता है, दंभियों ने अनेक पंथों का प्रचार कर दिया है| जिसे जो मार्ग अच्छा लगता 
है उसी का अनुसरण करता है । व्यर्थ बकवास पाण्डित्य समभा जाता है। नख और 
जदां बढ़ाकर तापस' कहलाने वालों की संख्या बढ़ रही' है । तपस्वियों और विरक्तों 
के पद का मूल्य इतना घट गया है कि अधम-वर्ण वाले तेली, कुम्हार, श्वपच, किरात 
कोल, कलवार आदि स्त्री मर जाने और संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा कर 
संन्‍्यासी हो जाते हैं, और ऐसे निक्षष्ट जीव ब्राह्मणों से अपनी पूजा कराते हैं ।- सब 





१. बँगला-रामायण, पृष्ठ ११९, १५७, ७५ पर उपयु कत विभिन्‍न प्रसंग । 
२. उड़िया-रामायण, २-६८५। 
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जात-कुजात के लोग भीख माँगने लग गये हैं । शूद्र ब्राह्मणों से गुर्रा कर कहने लगे हैं, 
क्या हम तुमसे किसी प्रकार कम हैं ? वे जनेऊ धारणकर, दान' ग्रहणकर, ब्राह्मणों 
को उपदेश .देने लगे हैं । ब्राह्मण, राजा और प्रजा तीनों ही कत्तंव्यच्युत, लोलुप, कामी 
और पाप-परायण हो रहे हैं ।' 

तुलसीदास ने न तो रूसी मा्सबाद पढ़ा था और न किसी बौद्ध भदंत का 
लेख । अपनी परिस्थितियों और स्नीमाओं के भीतर उन्होंने समाज के संगठन' और 
उन्नयन के लिए निम्न दो साधन अपनाये थे-- 

(१) उन्होंने ब्राह्मणों के शुचितामय आदर्श को बढ़ावा देकर सारे समाज के 
सामने पुराने जीवन-मूल्यों का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा । इसके लिए 
उन्होंने यहाँ तक कहा --- 

पूजिश्र बिप्र सोज गुव हींना । सुद्र न गुन गन स्थान प्रबीना ॥ २३२,३३,२ 

तुलसी के समाज का आदर्श है--ब्राह्मण के चरण में प्रेम तथा वेद-रीति का 
अनुसरण करते हुए अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्म का पालन । बिना इसके भगवद्भक्त की 
प्राप्ति नहीं हो सकती ।' तुलसीदास यह' नहीं चाहते थे कि समाज में ब्राह्मण का मूल्य 
घटे, क्योंकि ऐसा होने पर शुचिता एवं तप-त्याग का ही मुल्य घटता था। बूसरी ओर 
वे पतित और स्वार्थी ब्राह्मणों को मान्यता नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ब्राह्मण का 
गुणगान' करते हुए भी उन्होंने निरक्षर, लोलुप, कामी, आचार-हीन शठ, एवं वृषला- 
नारी के स्वामी ब्राह्मणों को छोड़ा नहीं है ।' उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण के पास 
ब्राह्मणत्व के लिए केवल जनेऊ रह गया है । ब्राह्मण स्वार्थ के लिए वेदों को बेचकर 
जीविका अर्जित करने लगे हैं ।' 

(२) उन्होंने युग की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ब्राह्मण एवं चण्डाल' 
का समन्वय कर भक्ति पर अछूतों का भी अधिकार स्वीकार किया । राम को केवल 
प्रेम प्यारा है । जो जाति-पाँति आदि त्याग कर वेवल उनका भजन' करता है वही 
उन्हें प्राप्त कर सकता है। आभीर, यवन, किरात आदि जातियाँ केवल एंक बार 
राम का नाम लेकर पवित्र हो जाती हैं--- 

स्वपच, सबर, खस, जमन, जड़ प!बेर कोल किरात 
रामु कहत पावन परम होत शुवत्त विख्यात) २,१६४, 
किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जाति-पाँति की छूट केवल भक्त 
मानस : कलियुग वर्णन--उत्तरकाण्ड, दोहा संख्या ६७ से १०२। 
मानस, २-१५-५,६ । 
बिप्र सिरच्छर लोलुप कामी | निराचार सठ कृषली स्वामी ॥ ७-६६-८। 
द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी, ७-१००-७ । 
द्विज श्र्‌ति बेचक भूष प्रजासन, ७-६७-२। 
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के लिए है, सामान्य संसारी व्यक्तियों का शासन तो समाज के प्रतिष्ठित नियमों द्वारा 
ही होगा, वे वर्णाश्षम-धर्म के नियमों से छुट नहीं पा सकते | 

डा० मैकनिकाल ने तुनसीदास के भीतर ब्राह्मण-जाति के प्रति पक्षपात देखा 
है । असमीया-रामायण के आदि और अन्‍्त काण्ड के लेखक-द्य कायस्थ थे एवं 
उड़िया-रामायणकार शुद्र । इन तीनों ने ही ब्राह्मण, तपस्वी एवं गौ के प्रति आदर 
व्यक्त किया है, इनके लिए क्या कहा जाएगा ? 

(२) नारी-- स्मृति-शासित समस्त भारत में नारी-विषयक दृष्टिकोण में 
समानता रही है--उसके विषय में प्रायः तीस प्रकार की धारणाएँ अपने समाज में 
रही हैं--(१) वह कुलवधू है, उसे परिवार के सभी व्यक्तियों का ध्यान रखना 
चाहिए । उसके लिए पति ही एक गति है । साध्वी कुलवधू के रूप में उसे कुछ सुचि- 

एँ भी दी गयीं । पति एवं अन्य पारिवारिक व्यवितयों को आदेश दिया गया कि वे 
नारी को प्रसन्‍्त रखें । (२) उसे अबला समभा गया तथा उसे स्वतन्त्र न' रहने देने का 
उपदेश दिया गया । (३) वह चंचल, अविश्वसनीय एवं पतन की ओर ले जाने वाली 
मानी गयी । 

आलोच्य -रामायणों में यही दृष्टिकोण अल्पाधिक-रूप में व्यकत है । पूर्वांचलीय 
जनों को स्त्री अधिक प्रिय होती है अतएव वे उसके प्रति उतने उग्र नहीं हो सके 
जितने कि संत तुलसीदास । 

०असमीया-रामायण की सीता को उपदेश दिया गया कि स्त्रियों का भूषण 
स्वामी है। राम के' वचन का कभी उल्लंघन ते कर सर्वेक्षण एक चित्त से सेवा करना 
चाहिए। सास-ससुर की सेवा करना चाहिए तथा देवर लक्ष्मण की कभी अवहेलना 
नहीं करनी चाहिए । नारी की गति पति है, अन्य देव नहीं -- 

नारीर पष्ति से गति ग्रान देव नाहि । १७९० 

सीता के तेजस्विनी कुल-वधू का चित्रण कर नारी के प्रति लेखक ने सम्मान 
प्रकट किया है, किन्तु साथ ही परम्परागत उक्तियाँ भी देखने को मिलती हैं | वह 
निदारुणी है, स्त्री जाति पराधीन है, वह स्वतंत्र नहीं है। स्त्री जाति चंचल और अस्थिर 
('उन्ावल') और पल में पलटने वाली है। 

..._?. हेनय स्वभाव निदारुण स्त्री जाति । 

२. स्त्री जाति पराधीन नोहे स्वतंतरी । 

३. स्त्री जाति उत्नावल' सब्बंलोके भाषि । 

७. स्त्री जाति चंचल क्षणे के उलटय ।* 





१. डॉ० कैसरीनारायण शुक्ल-- 'मानस' की 'रूसी भूमिका की भूमिका, पूृ० ६० 
की पद-टिप्पणी देखिए । 

२. डा० रामनिरंजन पाण्डेय--रामभक्ति-शाखा, पु० ३५२। 

३. असमीया-रामायण --देखिए, क्रमश: छन्द संख्या-३११४,४३०१,५११६,५११५। 
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०बगला-रामायण में भी सीता को पतित्रत का उपदेश देकर कहा गया है कि 
स्वामी निर्धन था सधन हो उसके बिना स्त्रियों की अन्यगति नहीं है । लेखक ने नारी 
की प्रशंसा भी की है | उसको मंत्रणा सुनने का उपदेश दिया है --मुनि' गणे कहे सब्बं 
शास्त्रेर बिहित । रमणीर-सुमंत्रणा शुनिते उचित ।' क्योंकि विपत्ति में स्त्री की सुबुद्धि 
से पुरुष सकुशल रहता है | नारी-ह॒त्या को पाप बताया गया और उसके वर्जन के पाप 
का फन अश्वमेध-यज्ञ में राम की पराजय के रूप में दिखाया गया। 

नारी की निन्‍दा भी की गयी है। स्त्री के वश में रहने वाले का सर्वनाश 
होता है । नारी हीन-बुद्धि है। उसकी माया की सन्धि पुरुष नहीं समभक सकता। 
वामा-जाति की नारी वाम-वचन बोलने वाली होती है । वह अबोध और अबला है। 

१. स्त्रीवश ये जन तार हय सब्बेताश । 
- यत कह तबु तुमि हीन बुद्धि नारी । 
- नारीर मायार सन्धि पुरुषे कि पाय । 
. बामा जाति हओ तुमि तेमनि बचन । 
. अबोध अबला जाति नाहि बुभ कार्य ।' 

०उड़िया नारी का साधुयें---उड़िया-रामायण में नारी की विशेष प्रशंसा एवं 
उसके गुण-स्वभाव का रोचक वर्णन है। सीता को जनक ने उपदेश दिया--सास' को 
देखकर आसन से उठना, उन्हें प्रणामकर थोड़ा हटकर बेठना, उनकी विवेचना न 
करना, व्यर्थ हँसता नहीं। स्वामी से भली-बुरी बात न कहना। सदैव राम की 
आज्ञा का पालन करना । अपूर्व पदार्थ देखकर माँगना नहीं और राज्ि-दिवस विनयी 
रहता । 

श्रपुर्व पदार्थ गो देखिले न मागियु । राजि-विवस गो तु बिनयी होइथिबु ॥ 
१-१०६ 

कौशल्या के उपदेशों में अनुभवी साध्वी-गयृहिणी का प्रतिबिम्ब मिलता है। 
वन-गमन करती सीता से उन्होंने कहा-- अपूर्व पदार्थ देखकर राम से न माँगना । 
स्वामी को छोड़कर कहीं न जाना । विनयी होकर भर्त्ता की सेवा करता | कन्दमृल- 
फल एक दिन आगे के लिए रख लेना। भारतीय नारी से आशा! की जाती है कि वह 
जन्म-जन्म में सौभाग्यवती हो तथा योग्य पुत्र प्रसव करे । कैकयी ने धनवास से' लौटी 
सीता को यही उपदेश दिया था। 

रमणी का महत्त्व--उड़िया-लेखक ने स्त्री को पुरुष की बान्धवी बताकर 
कहा कि बिना स्त्री के पुरुष की शोभा नहीं । स्त्री ही धर्म है, कर्म है और संसार की 
आदि-जन्मा ब्रह्म है| उसके बिना सृष्टि ही नहीं होती । स्त्री पुरुष का अलंकार है, 
वह पुत्र-कन्या उत्पन्न करती है--स्त्री पुत्र कन्या ये करइ उतपति-- ७-६४ । 


हद ७८ (0 _>) 


नीलम सफल कलश का मम कल 


१. बँगला-रामायण-- देखिए, क्रमश: पृष्ठ १००, ४२८, ३२७, ३५७। 
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उसका रमरप सुखदायक --लेखक कहता है कि स्त्री के साथ रमण न' करने 
पर जन्म में सुख कहाँ है । वह ब्रह्मा, विश्वामित्र आदि महानुभावों के स्खलन- 
स्वरूप सन्‍्तानों का उल्लेख करता है। 

उसका. स्पृहणीय मनोहर-रूप--स्त्री के अधरों में अमृत है, मुख में चन्द्रमा, 
नयनों में पंचबाण। उसका यौवन स्वादु-फन्र है, उसकी गोद में जीवन सफल है। 
ब्रह्म ने उसे अत्यन्त यत्न से बनाया, इसलिए उसका प्रमदा नाम दिया है। देखते ही 
पुरुष को मोहित कर लेती है, इसलिए उसका नाम वासमा है। युवाओं को मोहने के 
कारण उसका नाम युवती है। स्नेह का सेतु होने के कारण वह वल्‍्लभी है। उससे 
कुटुम्ब उत्पन्न होता है इसलिए उसका नाम कुटुम्ब है और अंग-शोभा के कारण वह 
अंगना है । भाग्य देने के कारण वह सोभाग्या (सउभागी) है। उसके सहयोग से 
पुरुष धर्म का आचरण कर पाता है, इसलिए वह धर्मपत्नी है। बल न रहने से वह 
अबला है । 

यहाँ लेखक ने उसकी सिहकटि, मृग-नयन', गजमोती-दन्त, अरुण-अधर, 
तिलफूल-नासिका, कृष्णअमर-केश, कामधनु भ्रूलता, श्रीफल-पयोधर आदि का मोहक 
वर्णन भी किया है । 

- मारी के दोष--इस लेखक ने भी नारी के दोष दिखाये हैं । मधु-शयया के 
दिन' राम और सीता ने सामान्य नारी और नर के चरित्र-दोषों का वर्णन कर प्रति- 
ज्ञाएँ करायी हैं, उस समय राम के शब्दों में नारी के ये दोष बताये गये हैं-- तुम 
स्त्रियों का चित्त चंचल और अस्थिर होता है, मन और प्रक्ृति में अन्तर होता है । 
विद्यावान, धनवान, कुलीन, युवा, वीर, धर्मात्मा एवं असंख्य-सम्पद्‌ स्वामी भी क्या 
स्‍त्री के आंगार की तुष्टि कर पाता है। अपनी स्त्री को प्राणों के समान मानने वाले 
भर्त्ता को भी युवती छोड़कर विट-पुरुष (लम्पट) से प्रीति करती है ।' निर्वासिता 
सीता के शोक में दुःखी राम को लक्ष्मण समझाते हुए नारी की निन्‍्दा करते हैं, 
उनके कथन का सार है कि स्त्रियों के कारण ही अनेक भयंकर युद्ध हुए, उनमें अपार 
अवगुण हैं, स्त्रियों का विश्वास करना बड़ा दोष है। 

कई स्थानों पर बलरामदास का नारी-समुदाय अत्यन्त कामुक रूप में चित्रित 
/ कया गया है। जनकपुरी की स्त्रियाँ अत्यन्त प्रगल्भ होकर तथा संयम खोकर काम- 
भाव का प्रकाशन' करती हैं । पूव॑वर्ती सारलादास ने भी श्ंगार-भाव के विषय में 
नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। सम्भव है इसमें देशकाल का प्रतिबिम्ब हो । 

कतिपय दोषों के अतिरिक्त उश्थिया-रामायण की नारी पुरुष की आदर्श एवं 





१. स्तिरी न रमिले ये जनम सुख काहि | उ० रा० ७-६३ । 
२. उड़िया-रामायण, ७-६३-६४ । 
३. वही, १-२०४। 
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प्रियसंगिनी के रूप में ही अधिक चित्रित हुई है। नारी के सहज-स्वभाव का भी इस 
ग्रंथ में चित्रण है -जाली से भझाँककर देखने का कुतृहल', गुरुजनों के सामने लज्जा 
का अनुभव, स्त्रियों के बीच गप्प लड़ाना (सीता शबर-त्नियों से बातें करतीं वन-पथ 
में राम लक्ष्मण के पीछे छूट जाती हैं), पति की जूठी पत्तल में सबके पश्चात्‌ भोजन 
करना, आदि । 

० मानस में अनुसूया के मुख से सीता को जो उपदेश दिये गये हैं उनका सार 
इस प्रकार है-- 

१. स्त्री को अपने माता-पिता और भाई से अधिक मान अपने पति को देना 
चाहिए । 

२. पति के वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अन्धे, बहरे, क्रोीधी और अत्यन्त दीन 
होने पर भी स्त्री को उसका अनादर नहीं करना चाहिए। 

३. स्त्री के लिए अन्य किसी साधन-पथ के अपनाने की आवश्यकता नहीं है, 
यदि वह मनसा-वाघा-कर्मणा पत्ति के चरणों से प्रेम करती है तो बिना श्रम के ही 
उसका उद्धार होता है। 

४, पतिक्रताएँ चार प्रकार की होती हैं--- (१) उत्तम पतिक्रता वही है जो स्वप्न 
में भी पर-पुरुष का ध्यान नहीं करतीं, (२) पति के अतिरिक्त अन्य जनों से भ्राता 
आदि का पवित्र नाता जोड़ने वाली स्त्री मध्यम कोटि की पतिब्रता कही जाएगी । 
(३) कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा के विचार से पतित्रता का निर्वाह करने 
वाली निक्ृष्ठ पतिन्रता है। (४) श्रधम कोटि की पतिब्रता समाज के डर से पतित्रता 
बनी रहती है । 

नारी का सहज-स्वभाव-- सती के रूप में तुलसीदास ने नारी के शंका, सहज- 
कुतृहल,भयवश गोपन-वृत्ति,उपेक्षिता नारी की ससुराल और मायके में दुर्दशा' और पति- 
ब्रत का तेज आदि सहजगुणों का वर्णन किया है । तुलसीदास की नारी को समभने के 
लिए सती और पावंती को देखना होगा । इन दो चरित्रों में तुलसी की युगीन नारी 
का चित्रण है । यहाँ सीता, कौशल्या आदि पात्रों का उदाहरण नहीं रखा गया क्योंकि 
कहा जा सकता है कि राम के नाते तुलसी ने उनका उन्नयन किया है । 

नारी के सम्बन्ध में जहाँ भी गोस्वामी जी बोले हैं, उसकी निन्‍्दा ही की 
है । वह कपट, अघ और अवगुण की खान है, उसके मन को कोई नहीं जान सकता, 
युवती नारी को. चाहे हृदय से ही क्‍यों न लगाये रहो, वह विश्वसनीय नहीं कही जा 
सकती, सुन्दर-वेश पुरुष को देखकर नारी द्रवित हो उठती है। उसमें साहस, अनूत, 
चपलता, माया आदि आठ अवगुण हैं। आदि-आदि । 

इनमें से' अधिकांश कथन क्षुब्ध-पात्रों की उक्तियाँ हैं और कुछ संस्कृत श्लोकों 
के अनुवाद हैं। फिर भी गोस्वामी जी नारी के प्रति उदार नहीं हैं। तत्कालीन समाज 
और साहित्य में उन्होंने श्वु गार-मर्यादाओं का अभाव देखा था, इस स्थिति से वे 


छालतम्यल चार कनाजर ५ > 7. #%०. ५ “हू 
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सन्तुष्ट न थे । वे सनन्‍्त-परम्परा में आते थे। नारी विरकक्‍्त-पुरुषों को साधना-्रष्ट भी 
करती है, इसीलिए उन्होंने दीपशिखा-सी ज्योतिर्मयी नारी के दाहक-सौन्दय्य में पतंग 
के समान जलभुन कर राख न होने के लिए मन को प्रबोध दिया है' तथा नारी से 
दूर रहने के लिए उसकी निन्‍दा की है । 

तुलसीदासजी ने जिस नारी की निष्दा की है वह उन्हीं के द्वारा वणित अधम 
कोटि की नारी हो सकती है । डा० बलदेवप्रसाद मिश्र के कथनानुसार उसका प्रमदा- 
रूप ही निद्य है । अनुजा और तनुजा में भेद न देखने वाले कलिकाल के बेहाल मनष्यों 
को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, तथा नारी को कुदृष्टि से देखने वाले' का वध भी उन्होंने 
पाप नहीं माना है । 

इन्हाह कुदुष्टि बिलोकइ जोई । 
ताहि बघे कछु पाप न होई ॥ मानस ४-८-८ 

(३) स्तान-प्रसाधन ---स्नान के पूर्व पूर्वांचलीय-जन' प्रायः तेल का सेवन 
करते हैं । इसका वर्णन पूर्वांचलीय-रामायणों में भी मिलता है। विशेष अवसरों पर 
उबटन' करने का उल्लेख मानस-सहित सभी आलोच्य-प्रन्थों में है । स्तान' के पश्चात 
चन्दन', अगुरु, कस्तूरी आदि के लेप का भी उल्लेख है । है 

असमीया और हिन्दी रामायणों में नारी के प्रसाधन का विशेष उल्लेख नहीं 
है किन्तु बँगला तथा विशेषतः उड़िया-रामायण का वर्णन कुछ अधिक रोचक और 
विस्तृत है । 

सिन्दुर और काजल का प्रचार तो सारे भारत में ही है, किन्तु पूर्वांचल में 
विशेष रूप से है | नेषधीय-चरित की नारायणीय-व्याख्या में वणित है--- 

आच्यों हि सुन्दर्यों विलोचने नेत्नप्रान्तनिर्गंतया करणोपास्तस्पशिन्याञजनरेखया 
भूषयन्ति--- १५-३४ । 

आज |भी पूर्चांचलीय-तारियाँ नेत्रों में काजल लगाकर उसकी नोकें कानों की 
ओर निकाल देती हैं। उड़िया-रामायण में राम का वर-वेश में प्रसाधन किया गया 
है, उस समय उनके कानों की ओर काजल की नोकें निकाली गयी हैं। 

झालता--उड़िया-रामायण में सुरंग आलता लगाने का बार-बार उल्लेख है। 
बँगला-रामायण में स्त्रियाँ हिंगुल से अपनी उंगलियाँ रँगती हैं। 

हिंगुल--डॉ० सुकुमार सेन ने पत्र द्वारा मुर्के सूचित किया था कि यह 
हरिताल से बना हुआ रंग विशेष होता है, इससे प्रतिमा भी रँंगी जाती है, उस काल 
की स्त्रियाँ अपनी उंगलियाँ इसी से रँगा करती थीं । उन्होंने इसे पीत-वर्ण माना है । 

क्रिन्तु मेरी समझ में यह रक्‍त-वर्ण था। भारतीय,वंद्य हिंगुल के गुण-दोष 


१, दीपशिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग, ३-४६ खत । 


२. डा० बलदेवप्रसाद मिश्र--मानस--माधुरी, पृष्ठ १५५। 


१४८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाब्य 


से परिचित हैं । यह तिक्त, कषाय और कदु होता है, तथा चक्षरोग, कफ़, पित्त, 
कुष्ठज्बर, प्लीहा आदि के लिए रोगनाशक है | यह तीन प्रकार का होता है श्वेत, 
पीत और रक्‍त | स्त्रियाँ जिस हिंगुल का प्रयोग करती थीं, वहू॒ रकक्‍त-बर्ण का था । 
बैगला-कोश इसे पारदगन्धक निर्मित घोर रकक्‍त-वर्ण द्रव्य मानकर इसे रससिन्दूर 
कहते हैं। मोनियर विलियम' भी इसे ऐसा ही मानते हैं । 

ह पत्रावली --बँगला और उड़िया रामायणों में पत्ररचना का वर्णन है । संस्कृत 
ग्रंथों में इसके कई नाम हैं पत्रावली, चन्दनचित्र, विशेषक आदि । 'ललाट, स्तन आदि 
पर फूल-तत्तियों के कटाव, पत्रावली अथवा पत्रलता की रचना की जाती थी ।”' 

उड़िया-रामायण में इसे पुष्परेखा (१-१७) और पत्रावली (४-३४) कहा है 
तथा स्तन, जानु, जघन और नेत्र पर इसके प्रयोग का वर्णन है। 

झलकातिलका - बँगला-रामायण में उल्लिखित अलका-तिलका भी एक प्रकार 
की पत्रावली थी । हिन्दी के विद्वानों--राहुल' जी, बाबुराम जी सक्सेना, डा० शिव- 
प्रसाद सिंह, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री बसन्‍्त कुमार माथुर एवं डा० गुणानन्द जुयाल 
आदि के मतों का खंडन कर मैंने इसका प्रथम बार अर्थोद्धार किया था । मुख पर 
गोरोचन अथवा चंदन की पत्रलेखा को अलकातिलका कहते थे । बँगला रामायणकार 
ने लिखा है-- 

बिन्दु बिन्दु गोरोचना शोभा करे श्रति । 
प्रलकातिलका रेखा श्रद्धं-प्रं पाति ॥| पु० २०० 

संभवत: संस्कृत साहित्य में अतकातिलका शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है 
पुष्पदंत (१०वीं शताब्दी) और विद्यापति ने अपने काव्यों में इसका प्रयोग किया है । 
लगता है १५वीं शताब्दी तक अलकातिलका का प्रयोग भारत के पूर्वांचल में प्रचलित 


था। 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कीतिलता को अपनी संजीवनी व्याख्या में 


अलकातिलका का यही अर्थ स्वीकार कर प्रस्तुत लेखक को अनुग॒हीत किया है ।* 

असमीया-रामायण में स्नान-प्रक्षालन' का विशेष वर्णन नहीं है । इस रामायण 
के आदि-काण्ड और उत्तरकाण्ड के लेखक तो ब्रह्म के साथ नारी-शक्ति को स्वीकार 
ही नहीं करते, इनमें तुलसीदास जी जेसा ही संयम देखा जाता है । फिर भी अगुरु, 
चन्दन, कस्तूरी, कु कुम का लेप, सुगन्ध-जल से' स्तान, सिन्दूर के मध्य चन्दन का प्रयोग, 
काजल, तिलक आदि के प्रसाधन का उल्लेख हुआ है । 





१. ए प्रिपेरेशन ऑफ़ मक्‍्यु री विद सल्फर वरमीलियन । 

* डा० वासुदेवशरण अग्रवाल---पद्मावत, पृ० २८०१ । 

३. कऋत्तिवासी बंगला रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, 
पृ० ११२-१३। 

४. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल--कीतिलता, (संजीवनी व्याख्या), पृ० ८५ । 


_* जा ५ २३०४७" अत +थ “५5० “2२० -कप्भ >. 
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बेंगला-रामायण में स्त्रियाँ आाँवले का तेल और उबटन (पिठाली) का सेवन 
कर स्नान करती हैं । रेशमी वस्त्र से पानी पोंछ कर अलंकार धारण किये जाते हैं । 
केशों में कंधी कर फूलों से चोटी गूथती हैं। कोई-कोई मू गे के आच्छादन' से सजाती 
हैं। सिदूर और काजल का श्वगार तो करती ही हैं । 

उड़िया-रामायण का प्रत्येक वर्णन विशेष रुचि के साथ होता है। पवित्र जल 
में सौरभ-द्रव्य भरकर पीढ़े पर बिठाकर स्वर्णकुभ से स्नान कराया | सुगंध-तैल 
सिर पर लगाया, भ्रंगों पर पुष्पवास तेल मला । तिल-आँवला के तेल का प्रयोग किया । 
अंगुरु-कस्तुरी को मिला कर केशों में लगाया। कोमल पतले वस्त्र से अंग पोंछे । 
व्यजन द्वारा केश सुखा कर स्वर्ण-कंघे से विन्यास कर पुष्पों से! सजाया, उसके 
ऊपर कपू र-कस्तुरी का लेप किया। श्वेत-पीत रंग को पतनी ([ सुक्ष्म साड़ी ) 
पहनी । पैरों में आलता और कुचों पर पत्रावली । कस्तूरी-तिलक, ताम्बूल, कज्जल 
और सिन्दूर का प्रयोग किया । अनेक अलंकार यथास्थान धारण किये [* शम्बर की 
पूंछ से केश-प्रसाधन का भी उल्लेख है। इससे प्रकट है कि स्त्रियाँ कृन्रिम-केशों 
से अपनी केशराशि को सघन बनाया करती थीं । 

चतुस्तम --उड़ि या-रामायण में स्थान-स्थान पर अंगों में चतुस्सम के प्रयोग 
का वर्णन है । मानस में भी गलियों को “चतुस्सम से सींचा गया है, इसका अर्थ बताया 
गया है--चन्दन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बना हुआ एक सुगन्धित द्रव्य ।* 

(४) संस्कार--समस्त भारत-देश में अत्यन्त प्राचीन-काल से संस्कारों का 
पालन होता आया है, किन्तु संस्कारों की संख्या, उनके आरम्भ का काल, तथा 
पालन-विधि में थोड़ा-बहुत अन्तर रहा है। संस्कार मानने के उहं श्य भी मुख्यतः: 
तीन रहे हैं--(१) गर्भावस्‍था की बशुद्धि दूर करना, (२) हर्षोत्तित नाना और 
(३) सन्‍्तति का विस्तार करना । 

गौतम ने संस्कारों की संख्या ४० बतायी है, जिनमें व्रत और यज्ञों से' सम्ब- 
न्धित संस्कार छोड़ दिए जाएँ तो मुख्यतः १० रह जाते हैं-गर्भाधान, पुसवन, 
सीमन्तोन्‍्नयन, जातक, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकमें, उपनयन, समावतेंन 
और विवाह ।* 

कई स्मृतिकारों ने प्राय: षोडश-संस्कारों का उल्लेख किया है, जो गर्भाधान 
से प्रारम्भ होकर श्मशान तक चलते हैं। वसे किसी-किसी ने प्रारम्भ विवाह अथवा 
अन्य किसी संस्कार से भी माना है । सोलह संस्कारों में यदि वेद चतुष्टय को निकाल 


१. उड़िया-रामायण, १,१८३,८५, ३,१८, ४,३४ | 

२. वासुवेवशरण अग्रवाल ने कीतिलता की टीका (पृ० १४५-४६) मे “चतुस्सम' 
शब्द का विस्तृत परिचय दिया है। 

३. पीण्वी०कार्ण--हिस्ट्री ऑफ़ धर्मंशास्त्र, वाल्यूम २, पार्ट १---१६३ । 
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दिया जाए तो शेष निम्न १२ संस्कार रह जाते हैं जिनमें अधिकांश सारे देश 
में प्रचलित हैं । 

इनके क्रमागत वर्णन के पूर्व रामायणों में वर्णित संस्कार के विषय में यह 
बता देना उचित है कि इन' लेखकों ने संस्कारों को सूची अथवा उन्तका विधि-विधान- 
पूर्वक अनुष्ठान प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की है। कथा के मुख्य पात्रों-- विशेषतः: 
राम के साथ होने वाले संस्कारों की एकाघ झलक दे दी है । 

(१) गर्भाधान- स्त्री के प्रथम रजस्वला होने पर अथवा विवाह के तीन दिन 
पश्चात्‌ चतुर्थी-ब्रत के दिन स्त्री के साथ समागम किया जाता है । मंत्र पढ़ते हुए संतान 
की कामना से ही यह संस्कार किया जाने का विधान है । 

केवल असमीया-रामामण में गर्भाधान का वर्णन है । 'पुत्रकामना से राजा ने 
तीनों रानियों के पास जाकर रेत-पात किया (छं० ६५३) । 

(२) पुसवन -पुत्र सन्‍्तान की कामना से गर्भ के तृतीय-मास में बछड़े वाली 
गाय का दही अन्तर्वत्ती को पिलाया जाता है। इस संस्कार का समय किसी-किसी 
स्मृतिकार ने ५-७ या ८ वें मास में माना है। 

असमीया-रामायण में पु सवत आठवें मास में किया गया । देवताओं से प्रार्थना 
की गयी कि गर्भस्थ शिज्वु की रक्षा करें । (छ॑० ६६४) ह 

उड़िया-रामायण में 'पुस्नवन' शब्द मात्र का प्रयोग है। (१-५८) 

(३) सोमस्तोस्नयन -गर्भवती की प्रप्नन्नता के लिए यह हर्षोल्लासपूर्ण संस्कार 
मनाने का विधान है । इसका अधिक प्रचार नहीं है और रामावणों में भी इसका वर्णन 


नहीं है । ह ह 

(४) जातकर्म - जातकर्म-संस्कार संतान के जन्म लेने और उसके पश्चात्‌ भी 
कुछ दिनों के विधि-विधानों से सम्बन्धित है । नाडीच्छेद, शिशु का स्नान, उसके मुख 
में शहद-दही देना और माँ का स्तन-दान आदि कर्म सम्पादित किये जाते हैं । 

असमीया-रामायण में शिशु को सुगन्धित-शीतल' जल में स्तान कराने के 
पश्चात्‌ दुग्ध पिलाकर कोमल शब्या पर सुलाया गया है। 

बंगला-रामायण में जातकर्म के सम्बन्ध में दो अन्य प्रथाएँ दिखायी गयी हैं--- 
१. षष्ठी और २. श्ाटकौड़े । जन्म के छठे दिन पष्ठी-पूजा और निशि- 
जागरण किया गया । यह संस्कार हिन्दी-भाषी क्षेत्र में भी मनाया जाता है, जिसे 
“छठी” कहते हैं। इस दिम रात्रि-जागरण किया जाता है, क्योंकि विश्व सानुसार इसे 
दिन ब्रह्मा शिशु की भाग्य-लिपि लिखते हैं । आटकोड़े प्रथा का लेखक ने नाम नहीं 
लिया है, केवल यह लिखा है कि शिशु-जन्म के आठवें दिन राजा ने आठ लड़कों को 
बुलाकर उन्हें आठ प्रकार का भुना हुआ अन्न एवं कपड़े-सोना आदि वस्तुएँ दान कीं । 


१. छय दिने षष्ठी पूजा निशि जागरण , पृ० ६० । 
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बंगाल में आज भी इस प्रथा का प्रचलित रूप इस प्रकार है --नवजात शिशु 
के मंगल' के लिए आठ बालक बुलाये जाते हैं । सूप में आठ प्रकार का भुना हुआ अन्त 
रखकर सूप पीटा जाता है, स्त्रियाँ यह भी कहती जाती हैं--“आठकौड़े, आटकौड़े 
छेले, आछे भालों । फिर अन्न-सहित यह सूप बालकों को दे दिया जाता है। 

उड़िया-रामायण में नाभि-ताडि-छेद, स्नान, कु कुम-लेप का वर्णन है। घढी 
दिउस्ति (षष्ठी देवी)की बकरे और भेंसे' की बलि देकर पूजा करने एवं कान्‍्थ (ग्रुदड़ी ) 
पर मीनावतार के भ्रंकित करने का भी उल्लेख है। अष्टदिन के बिधि-विधान का 
नाम लेकर रानियों के स्तान-प्रसाधन का वर्णन है । हो सकता है अष्ठ-दिन का विधान 
बँगला के आठकोड़े जेसा ही हो । 

सानस में जातकर्म के दिन धमधाम का वर्ण न है। मानसकार ने अपने अन्य 
ग्रन्थ गीतावली में छठी के दिन निशि-जागरण भी दिखाया है । 

(५) नामकरण--प्रायः दसवें दिन शिशु को नाम दिया जाता है। असमीया 
और उड़िया रामायण में 'नामकरण' का नाम तो नहीं है किन्तु शिशुओं के नाम रखे 
जाते हैं । बँगला-रामायण में ओदन-प्राशन के दिन ही तामकरण होता है। मानस में 
कुल-पुरोहित को वुलाकर नामकरण संस्कार कराया गया है । 

(६) अन्तप्राशन--प्रायः छठे महीने में शिशु को पका हुआ अन्न खिलाया 
जाता है| केवल बँगला-रामायण में झ्ोदत-प्राशन के नाम से' इसका वर्ण न है । राजा 
दशरथ ने पुत्रों को गोद में लेकर मिष्ठ-अन्त एवं जल दिया । 

(७) करणवेध--बंगजा-रामायण और मानस के क्रमशः अरण्य एवं अयोध्या- 
कांड में कर्गवेष का नामोल्लेख हुआ है। उड़िया-रामायण में ढाई वर्ष की आयु में कर्ण- 
वेध किया गया, कुछ दिन में कान सूख गये और बालक लटकते हुए स्वणलिंकार पहन 
कर घूमने लगे । 

(८) चूड़ाकमं--शिश्वु के गर्भ-केश मुंडित कर प्रथम बार चोटी रखी जाती 
थी । यह संस्कार तीसरे या पाँचवें ब्ष में होता था और इसी दिन से' विद्यारंभ होता 
था। कहीं-कहीं भेद भी देखा जाता है। 'चूड़करन” का नाम केवल मानस में है 
बँगला और उड़िया रामायणों में पाँचवें वर्ष में विद्यारंभ की प्रथा को खड़ी छता बता 
कर वर्णन है। मानस में विद्यारंभ यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ बताया गया है (मानस 
१-२० ३-३,४ ) । 

(६) उपनयनत--केवल बँंगला-रामायण और मानस में उपनयन संस्कार का 
नाम आया है। 

(१०) समावत्तन--वेदाध्ययन समाप्त कर गरुरु-गृह से' लौटे हुए छात्र के लिए 
समार्तवन संस्कार होता था। वह इस दिन' स्नान कर स्तातक कहलाता था। घर 
पर अध्ययन करने वाले अयवा आजन्म ब्रह्मचारी रहने वाले' छात्र के लिए यह संस्कार 
आवश्यक नहीं था | केवल उड़िया-रामायण में इसका नामोल्लेख है---१/५८। 

व 
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(११) बिवाह- इसका रोचक वर्णन अलग से होगा । 
(१२) श्रस्त्येष्टि -सभी रामायणों में दाह के पूर्व शव का स्नान, नदी के 
किनारे चिता-निर्माण, सुगन्धित पदार्थों का छिड़कता, तर्पणदान आदि का समान 


वर्णन है । 


विवाह-संस्कार तथा रोचक पद्धतियाँ : 

वरवध्‌ की साज-सज्जा, मंगल-उत्सव, छायामण्डप के नीचे बेदी के पास 
यज्ञादि, कन्यादान, सखियों का हासपरिहास, कन्या की विदा और वधू-स्वागत आदि 
के वर्णन सामान्यतः सभी आलोच्य-पन्थों में मिलेंगे । इनके अतिरिक्त कुछ विशेष 
पद्धतियों का भी वर्णन प्राप्त होता है । 

० श्रसमीया रामायण में संक्षिप्त पद्धति का अवलम्बन कर लौकिक और 
वैदिक व्यवहारों का चित्रण है | बरात की श्रागबाढ़ि (अगवानी ) हुई, श्रधिवास हुआ 
(इसका स्पष्टीकरण आगे होगा), सधवा स्त्रियों ने चारों वर-वधू को स्नान कराया, 
दिव्य वस्त्राभूषण पहनाये और हाथ में फूल, कटारी और दर्पण दिये । राजा कन्या- 
सम्प्रदान के लिए बेंठे । तिल-कुश के साथ राजा ने राम को जानकी समपित कीं । 
स्त्रियों ने उसलि(उलुध्वनि) और जयकार किया । गज, गो, मणि, वस्त्र आदि दहेज 
में दिये गये । वर-वधू ने पुष्प-शय्या मनायी, प्रातःकाल स्तान-दान कर बासिबिहा' 
हुआ । वधू को शिक्षा दी गयी । अयोध्या में दूर्वा, पुष्प और श्रक्षत की वर्षा के 
मध्य 'उरुलि' ध्वनि के साथ वधुओं का स्वागत किया गया । दीपघटों की शोभा के 
बीच सासों ने वधुओं का हाथ पकड़कर गृह-प्रवेश कराया । 

० बेंगला-रामायण में विवाह-पद्धति तथा अनेक वेदिक-लौकिक प्रथाओं का 
विस्तृत वर्ण न है । ह 

ग्रधिवास--विवाह के एक दिल पूर्व वर-कन्या का अधिवास किया गया। 
कुशासन पर विराजमान पुरोहित ने यथाविधान धट-स्थापन किया। घट के ऊपर 
आम्रपत्र और नीचे दूर्वा और धान रखे ।॥ ब्राह्मणों की वेदध्वनि' के मध्य नाना 
आभरणों से सज्जित कन्या आकर स्वण -पाद पर बैठी | ब्राह्मण ने वेद-मंत्र पढ़कर 

कन्या के ललाट पर सुगन्धिलेप किया । उसे अनेक प्रकार के वस्त्रालंकार प्रदान किये 
गये । जल-धारा के साथ कन्या को घर के भीतर भेज दिया गया। उड़िया-रामायण 
में भी अधिवास का वण न है।' 

क्षौर-कर्म के उपरान्त वर को यज्ञोपवीत देकर ललाट पर चन्दन लगाकर 
नूतन वस्त्राभूषणों से' उसका भी श्य गार किया गया । 
| 
१. देखिये आगे--बँंगला-रामायण का बासिबिये । 

२. तण्डुलकु मिशाइण अधिबास सारि, १,१६७ । 





त्‌ 
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चण्डीमंगल-बोधिनी में लिखा है कि एक डाला (सूप) में २० मंगल-द्रव्य रख 
कर अधिवास किया जाता था'। वरवधू के पक्ष में यह प्रथा हिन्दी-भाषियों के चढ़ावा- 
प्रथा जैसी है। बंगाल में प्रतिमा का भी अधिवास किया जाता है। अभिषेक के 
समय राजकुमार का भी अधिवास किया जाता था । 

हरिद्रा--माता वर के हरिद्रा लगाती थी और सखियाँ उसके अंगों में पिठाली 
(पिसा हुआ चावल) । ये दोनों वस्तुएँ उबटन थीं। हरिद्रा लगाने को 'गाये हलुद' 
(गात्र हरिद्रा) कहा जाता है | पवित्र-जल से स्नान' के पश्चात्‌ वर के हाथ में मंगल- 
सूत्र बाँधा जाता था। तत्पश्चात्‌ धूम-धाम से वरयात्रा प्रारम्भ होती थी । 

छायामण्डप--इसके नीचे पहुँचकर वर ब्राह्मणों को प्रणाम करता था । 
यहाँ सखियाँ वर का 'वरण-विधान” करती थीं । रामायण में लिखा है कि स्त्रियों ने. 
पैरों पर दही और माये पर दूर्वाधान प्रदान कर यह विधान किया । 

आज भी बंगाल में स्त्रियाँ 'वरण-डाला' सजाती हैं। यह बाँस का सूप होता 
है जिसे 'कुला' कहते हैं, इसमें पुष्प, दुर्वा और चन्दन आदि रखकर उपयुक्त प्रकार 
से दरण-विधान किया जाता है । 

इसके पश्चात्‌ दोनों कुलों के पुरोहित अपने-अपने पक्ष का शाखोच्चार करते 
थे | वर-वधू के पिता परस्पर विनीत वचतनों द्वारा स्वागत करते थे । 

रेशमी वस्त्रों से सर्वांग ढक कर कन्या मण्डप के नीचे आकर वर के चरणों में 
पुष्पाउ्जलि अपित करती थी, फिर सात बार उसके आस-पास प्रदक्षिणा करती थी । 

शुभदृष्टि--यह बंगाल की एक मधुर प्रथा है। वर-कन्या प्रथम बार इस 
अवसर पर एक-दूसरे को देखते हैं । इस रामायण में दशरथ और कौशल्या परस्पर 
शुभदृष्टि करते हैं । राम-सीता के विवाह के समय शुभदृष्टि का वण न इस प्रकार 
न ह | 
प्रस्त:पट घुचाइल यत बन्धुगरण । सीता रामेपरस्पर हैल दरशन ॥। पृ० ८७ 
बँगाल में इस समय शुभदुष्टि मनाने की प्रथा इस प्रकार है--वर-वधू दोनों 
की आँखों पर इस प्रकार पान बाँध दिये जाते हैं कि जब उन्हें आसन-सहित ऊपर 
उठाया जाता है तो उनकी दृष्टि परस्पर मिल जाती है । उनके सिरों पर वस्त्र भी 
डाल दिया जाता है, ताकि अन्य लोग न देख सकें। बँगला-रामायण के वर्णन से 
प्रतीत होता है कि इस प्रथा के समय वर-कन्या के मध्य वस्त्र की ओट कर दी जाती 
थी, इसके पश्चात्‌ बन्धुगण वस्त्र को हटा देते थे, ताकि वर-कन्या परस्पर-दर्शन कर 
सकें। 

गृह्यसुत्रों में इस प्रथा का वण न है, तथा इसका नाम परस्पर-समीक्षर दिया 
है | श्रांइबलायन गुद्यसृत्र परिशिष्ट १-२३ का वर्णन बँगला-रामायण के वर्णन से 





१. चारुचन्द्र वन्योपाध्याय--चंडीमंगल-बोधिनी, पृ० १७८ । 


श 
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मिलता है। उसमें लिखा है--सब से पहले वर और कन्या के बीच एक वस्त्र से' आड़ 
कर दी जाती है । फिर शुभ-मुह्॒त में वस्त्र हटा दिया जाता है और दोनों एक-दूसरे 
को देखते हैं ।* 

घष्ठीपुजत तथा हास-परिहास--षष्ठी सनन्‍्तान-प्रदात्री देवी हैं। सखियों ने 
सीता को अन्धकार-पूर्ण प्रकोष्ठ में लिटाकर राम से' कहा, सीता को हाथ पकड़ 
कर. उठा लाओ । सीता ने शंख-चूड़ी बजाकर संकेत कर दिया कि हाथ यहाँ है, 
उन्हें भय. था कि कहीं राम अंधेरे में उनके चरणों पर हाथ न रख दें। सखियों ने 
राम से परिहास करते हुए कहा, तुमने पर पकड़ कर उठाया है।'* 

इसके पश्चात्‌ कन्यादान हुआ। 

बासरघर--सखियाँ एक कमरे को खूब सजाती हैं इसे ही 'बासरघर' (८७) 

ह॒ते हैं । नेषधीयचरित (१६-४६) का 'कौतुकागार! यही था। सखियाँ रात्रिभर 

बर-कन्या को बासरघर में बिठालकर हास-परिहास करती रहती हैं और उन्हें सोने 
नहीं देतीं | प्रातः: काल वर सखियों को अपनी स्थिति के अनुसार धन प्रदान कर ही 
उठ पाता है। 

बासिबिये--इसका शाब्दिक अर्थ है बासा विवाह अर्थात्‌ विवाह का दूसरा 
दित । बँगला-रामायण में इसका नामोल्लेख है--पृ० ३५॥। वास्तव में विवाह इसी 
दिन पूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सप्तपदी, वरकन्या की प्रतिज्ञा आदि 
प्रथाएँ सम्पन्न होती हैं । 

विदा, गुरुजनों की सेवा का 
उपदेश दिया । चतुर्दोल में बेठकर कन्या ससुराल आयी | सजल-स्वर्ण कुम्भ, ज्वलंत 
घृत-दीप, कदलिखम्भ एवं, अनेक वर्ण की पताकाओं के शोभा-संभार के मध्य तूर्यनाद 
के साथ वध का स्वागत हुआ । उसके कक्ष में कलसी देकर मस्तक से' खील और 
क्रेला- गिराते हुए गृह-प्रवेश हुआ । शुभ-क्षण में गुरुजनों ने अलंकारादि देकर वधू 
का मुख-दर्शन किया । पु० ८८-९० । 

कालरात्रि--बासिबिये के पश्चात्‌ वर-कन्या को रात्रि कालरात्रि कहलाती 
थी। बंगाल में आज भी कालरात्रि के दिन वर-कन्या साथ-साथ शयन नहीं करते । 
दशरथ ने यह नियम नहीं माना, सुमित्रा के साथ शयन' किया, इसीलिए वह दुर्भगा 
हों गयी । बंगाल में कालरात्रि का सम्बन्ध बेहुला की कथा से' माना गया है। इसी 








पी० वी० काणे--हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्र' वाल्यूम २, पार्ट १, पेज ५३३। 
२. हिन्दी-भाषी-क्षेत्र की मधुर प्रथा के लिए देखिए कृत्तिवासी बँगला-रामायण 
और रामचरितमानस, पृष्ठ १०२॥ 


डिक 
के 


३. कालरात्रि का वर्णन स्व० दीनेशचन्द्र सेन सम्पादित बंगला-रामायण (४२) में 


हुआ है, रामानन्द चट्टीपाध्याय इसे उड़ा गये हैं'। 


है 





न -अनलन- 
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रात को बेहुला (सं० विपुला) के पति की मृत्यु सपं-दंश से हुई थी। बासिबिये के 
दिन ही विदा हो जाती है । इसी दिन को रात्रि के समय वरवधू्‌ अलग रहते हैं । 
वर-कवच्या के घरों में दूरी होने पर कालरात्रि मार्ग में ही. बीत जाती है। आजकल 
ट्रेन के डिब्बे में मना ली जाती है । 

बंगाल की यह प्रथा गृह्मसूत्रों में वणित 'त्रिरशात्िवृत का ही परिवत्तित रूप 
है । भ्रापस्तंब (८-८-१०) और बौधायन (१-५-१६, १७) गृह्मसूत्रों में लिखा है कि 
वर-कन्या अपने मध्य में सुगन्धि-लेप-युक्त उदुम्बर-काष्ठ रखकर सोएँ। चोथे दिन 
ऋग्वेद के मंत्रों के साथ इसे पानी में फेंक दें। तीन' दिन. तक दोनों .को छुटपटा कर 
चकवा-चकवी जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता होगा । इसीलिए इसे बंगाल में काल- 
रात्रि कहने लगे होंगे । क्योंकि इस दिन बंगाली नव-दम्पती को भी रात्रिकाल का 
चक्रवाक-दम्पती बनना पड़ता था । 

' कुसुम-शबय्या--बंगाल में सुहागरात की प्रथा कुसुम-शयूया अथवा फूल-शयूया 
कहलाती है | दशरथ और सुमित्रा के विवाह के समय कुसुम-शयया का वर्णन है। 
'उत्थान' कौड़ि' नेग का भीवण न है,,जिसे' आजकल' 'शयया तुलुनि” कहते हैं । प्रातः- 
काल सखियाँ वर से नेग माँगती हैं । पुराने समय में यह नेग कोड़ियों में दिया जाता 
था, इसलिए इसका नाम “उत्थान कौड़ि हुआ ।--पृष्ठ ३५। 

०उड़िया-रामायण का वर्णन भी विस्तृत है, उसमें साज-सज्जा एवं सामाग्रियों 
का भी अधिक वर्णन है, जिसे छोड़कर पद्धति का चित्रण ही यहाँ किया जाएगा । 
इस प्रदेश में भी मुहत्त और वर-कन्या की राशियों का विचार किया जाता था। 
जैसा कि शानन्‍्ता और ऋष्यश्यृंग के विवाह के अवसर पर प्रदर्शित है । 

इवशुर द्वारा धधू-मुखदशंन-- सीता जनक की गोद में बेठीं ) स्त्रियों की हुलि- 
हुलि, ज्योतिषियों का मंगलाष्टक-पाठ, ब्राह्मणों की वेद-ध्वनि' एक साथ सुनायी पड़ी। 
वरसिष्ठ ने गोत्रोच्चार किया । दशरथ ने अपने हाथ से सीता के कपाल' से वस्त्र हटा 
कर उन्हें माता के समान देखा, शिर पर चन्दन-लेप कर केशों में कुसुम खोंसा, अनेक 
वस्त्रालंकार भी प्रदान किये । 

बर की सज्जा--माता ऐएं हड़बड़ाकर कहने लगीं, प्रातः होने को है अब पत्रों 
की तैयारी कैसे हो पाएगी। सात-सात कलश लेकर अँधेरे ही अँधेरे जल भर लायीं । 
इस चोर पारित से राम नहलाये गये। उन्हें -देवांग वस्त्र पहुनाकर भीतर ले जा 
कर दशरथ की गोद में बिठाया गया। नूपुर, आलता, कज्जल' आदि से राम का 
व्यू गार हुआ । चन्दन-कपू र से ललाठ पर तिलक किया गया । 

प्रस्थान का शकुन--विपध्रनारी-गण ने दूर्वाक्षत फेंककर, माताओं ने सिर 





१. विशेष वर्णन (पढ़िये---क्ृत्ति० बं० रा० और [राम० मानस की पादटिप्पणी, 
पृष्ठ १७०४ । 
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सुँघकर, सधवा स्त्रियों ने दधि, मत्स्य, राजहंस, श्वेतघास, पूर्ण कुभ आदि दिखा कर 
शकुन किया । 
हास-हरिहास, हल्दी-लेप--राम को वेदी के पास बिठाकर वरुण, इन्द्र, 
दिग्पाल और नवग्रह की पूजा आदि के विधान के पश्चात्‌ स्त्रियों ने मंगल-ध्वनि करते 
हुए राम के शरीर में हल्दी का लेप किया। वे काम-विह्ल' होकर अश्लील-चेष्टाएं 
करने लगीं। दासियाँ दशरथ के भी पास गयीं, किन्तु हल्दी लगाने (का साहस नहीं 
हुआ। उन्होंने स्वयं ही उत्साहित किया तो उनकी श्वेत दाढ़ी में हल्दी लगा दी 
गयी । ऋषि भी नहीं छोड़े गये । 
लवरण-चउँरी --सभी वरयात्री स्नान कर भोजन पर बेठे । कन्या के पिता ने 
बड़े यत्न और आग्रहपूर्वक सबको भोजन कराया। इसके पश्चात्‌ फिर वर-वर्धू एक 
स्थान पर एकत्र हुए । वधू ने वर के ऊपर लवण और चावल फेंके । 
हिन्दी-भाषी-क्षेत्र में बहिन वर के ऊपर राईनमक उलार कर फेंकती है, जिसे 
राईलौन या राईमून कहते हैं, उ् श्य होता है वर पर कुदृष्टि न पड़ने देनग। वर 
के स्वागत के लिए तथा विवाह में अपनी सम्मति प्रकट करने के लिए कन्या-द्धारा 
वर के ऊपर चावल फेंके जाते थे। लगता है उड़ीसा की उपयुक्त प्रथा इन' दोनों 
प्रथाओं का सम्मिलित रूप-सा है । 
न्यादान--वरवधू को गोद में लेकर उनके पिता बैठे | वसिष्ठ ने कुल-गोतन्र 
पढ़ा और राम की दक्षिण भुजा पकड़ी । सीता के हाथ में अक्षत-पुष्प देकर और 
मंत्र पढ़ कर कुश बाँधा । जनक ने शंख में पानी भरकर दिया और उन्होंने राम को 
सीता सौंपी । 
प्रेम-क्रीडाए : 
चूत--सीता और राम कौड़ियाँ फेंककर जुआ खेलने लगे। दोनों के सखा 
और सखियों ने कहा, जो हारे वह दूसरे का सेवक बने । 
सहभोजन-- दोनों साथ-साथ भोजन पर बेठे । सीता रत्न-चूड़ियों में राम का 
रूप देखकर मुग्ध रह गयीं और खा नहीं रही हैं। सखियाँ समभती हैं कि राम द्वारा 
जूठा किये जाने के कारण सीता नहीं खा रही हैं। वे समभाती हैं कि स्त्री-पुरुष एक 
होते हैं । 
सधुशय्यां---सीता को राम के पास ले जाती हुई सखियाँ उनसे गुप्त बात कहती 
जाती हैं--राम तुम्हारे प्राणेश्वर हैं, आज़ की रात उन्हें मना लेना । मधु-शय्या के दिन 
जो नारी अपने स्वामी को तुष्ट करती है वह सदा प्रसन्‍न रहती है । जो रोष उत्पन्न 
करती है उसके प्रति सदेव स्वामी का अमर रहता है । ब्राह्मणों ने तुम्हें कुश से' बाँधा 
है तुम उनकी वासी और प्राणसखी हो। वे सीता को केलि-क्रिया भी समभाती हैं। 


राम के पास पहुँचकर सखियाँ बहाना बनाकर खिसक जाती हैं। राम सीता के प्रति 
प्रेम की शारीरिक अभिव्यक्ति कर सहयोग करने का आग्रह करते हैं । 
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चतुर पत्नी की प्रतिज्ञाएं--सीता राम से प्रतिज्ञा करा लेना चाहती हैं । राम 
भी स्त्री को चंचला समझ कर प्रतिज्ञा करा लेते हैं। इसका रोचक वर्णन कथाओं के 
तुलनात्मक-अध्ययन' वाले अध्याय में होगा । 
०मानस में शिव-पार्वती एवं राम-सीता विवाह की पद्धतियाँ मिला दी जाएँ 
तो जो रूप सामने आएगा, वह ज्यों का त्यों आज भी गाँव-गाँव में प्रचलित है । इन 
वर्णनों में लोक-जीवन का सजीव चित्रण हुआ है| जनता में मानस के प्रचार पाने का 
यह भी एक कारण है | 
लग्तपत्रिका--नक्षत्र, घड़ी एवं दिन शोध कर मुहुतत निर्धारित किया जाता 
था । कन्या-पक्ष का पुरोहित वर-पक्ष के पास पत्रिका ले जाता था। वर-पक्ष का पुरो- 
हित उसे सबके सामने पढ़ कर सुनाता था । अनेक प्रकार की वाद्य-ध्वनि, सुमनवृष्टि 
एवं मंगल-कलसों की सजावट से प्रसन्नता प्रकट की जाती थी । (१-६०-४-८ ) 
वर की सज्जा और शोभायात्रा--मुकुट, मौर, कंकण और कूँडल से वर का 
ज्यूगार किया जाता था। अनेक प्रकार के वाहनों की शोभायात्रा चल पड़ती थी । 
सखा लोग वर के साथ उपहास करते चलते थे । 
अगवानी --बरात आ जाने पर कन्या-पक्ष के लोग वर-पक्ष का स्वागत कर 
उन्हें जनवासा देते थे | कहार लोग काँवर भर-भर कर भोज्य-पदार्थ पहुँचाते थे । घरों 
में स्त्रियाँ उत्सुकता के साथ जानने की चेष्टा करती थीं कि बरात कैसी आयी है, वर 
कैसा है। और कहीं यह ज्ञात हुआ कि वर बूढ़ा है, कुरूप है अथवा पागल' है, तो 
कुहराम मच' जाता था । बेचारी कन्या की माता कच्या को लेकर एकांत में बैठकर 
रोती थी, विवाह के मध्यस्थ को कोसा जाता था । 
सेना हृदयें भयऊ दुखु भारो। 
लीन्ही बोलि गिरीस कुमारी ॥ 
अधिक सनेहँ गोद बेठारी । 
स्थाम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि बिधि तुम्हहि रूपु श्रस दीन्हा। 
तेहि जड़ बरु बाउर कस कौन्हा॥ 
नारद कर सें काह बिगारा । 
भवनु मोर जिन्‍्ह बसत उजारा॥' 


ह्वारचार--शुभ-मुहूर्त विचार कर बरात कन्या के द्वार पर प्रथम बार जाती 
थी । सजी-बजी स्त्रियाँ गीत गाती हुई परिछन की तैयारी करती थीं । वरकी आरती कर 
अध्य दिया जाता था, तब वर को मंडप के पास आसन पर बिठाया जाता था। वहाँ 
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उसकी आरती की जाती थी। समधी भी परस्पर भेंट कर मंडप के पास आते थे । 
सभी बरातियों का सम्मानकर आसन दिया जाता था । 

पाणिग्रहण और कन्यादान --सखियाँ मंगलगान करती हुई कन्या को मंडप के 
पास ले आती थीं। दोनों ओर के कुल-गुरु आचार कराते थे। गौरी और गणपति 
की पूजा करायी जाती थी । कन्या के माता-पिता वर का पद-प्रक्षालन करते थे । 

वरकन्या के कुल-गुरु दोनों के हाथ मिलाकर श्ञाखोच्चार करते थे । कुश और 
जल' के साथ कन्या का पिता कन्यादान करता था। विधविपूर्वक वर-कन्या की गाँठ जोड़ 
कर भाँवरें डाली जाती थीं । सबको उचित नेग देने के पश्चात्‌ वर कन्या की माँग में 
सिन्दुर भरता था। अब गुरु की आज्ञा से वर-वधू एकासन पर बेठते थे । 

लौकिक आधार--वैदिक आचार की समाप्ति पर सखियाँ मंगल-गान' करती 
हुई वर-वधू को कोहबर (कोष्ठवर) के लिए ले जाती थीं। दोनों को आसनों पर बिठा 
कर हास-परिहास के साथ लहकौर (लघुकौर) करायी जाती थी । 

कोहबर --मानस में केवल' इतना लिखा है कि सखियाँ वर-वध्‌ को कोहबर 
में ले आयीं और शारदा आदि सखियाँ वरवधू को लहकोर सिखाने लगीं। प्रथा यह है 
कि इस समय वर सोने की सलाई से दो अलग-अलग जलती हुई . बत्तियों को मिलाकर 
एक कर देता है। लह॒कौर में वर-वधू अपने-अपने हाथ पर खीर अथवा मिष्ट पदार्थ 
रखकर परस्पर खिलाते है ।' | 

जेवनार--जेवनार के लिए सभी बरातियों को बुलाकर तथा उनके चरण 


पखार कर उन्हें पीढ़ों पर बिठाया जाता था | वर॒॒के पिता के चरण स्वयं कन्या का . 


पिता पखारता था । सबके आगे पत्तल डालकर अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे' जाते 
थे। इस समय स्त्रियाँ बराती पुरुषों तथा उनकी स्त्रियों का नाम ले-ले' कर गाली के 
मधुर-गीत गाती थीं। आचमन के पश्चात्‌ पान चबाते हुए सभी बराती जनवासे लौट 
जाते थे। 

कन्या विदा--कन्या अपने पोषित पशु-पक्षी, माँ-बाप, सखियों आदि से' भेंटती 
थी । बड़े-बड़े घैर्यशाली-पिताओं का धैर्य भी इस समय भाग जाता था। माँ अपनी 
बेटी को योग्य वधू बन कर सभी की सेवा करने का उपदेश देती थी | बार-बार हृदय 
से लगाकर बेटी को पाल्की में बिठा दिया जाता था। दोनों पक्षों के लोग भी आपस 
में सम्मान प्रदर्शित कर विदा होते थे । 

वधू-स्वागत-- वर-पक्ष की स्त्रियाँ हरिद्वा, दुर्वा, दि, पान, सुपाड़ी अक्षत 
आदि मांगलिक-वस्तुएँ ले कर वधू का परिछन कराती थीं । पुर-नारियाँ अपना कुतृहल 
दमित न कर पाती थीं, वे पालकी का उधार हटाकर बार-बार नव-वधू का मुख 
देखा करती थीं। वर-वधू को अर्ध्य-पाँवड़े देकर भीतर ले जाया जाता था, वहाँ 
आरती, धूप-दीप और नैवेद्य से' उसका स्वागत होता था। 





१. विशेष वर्णन के लिए देखिए क्ृत्ति ० बँ० रा० और राम मानस, पु० १०६। 
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प्रेम क्रीडाएँ : 

चतुर्थी--मानस में लिखा है--“सुदिन सोधि कल' कंकन छोरे ।” “चतुर्थी” का 
नाम नहीं लिया है, किन्तु जिस पद्धति के अनुसार कंकण छोड़े जाते हैं उसे “चतुरसी' 
कहते हैं । यह “चतुर्थी का ही विक्रत रूप जान' पड़ता है। धर्म-शास्त्रों में वणित 
चतुर्थी-कर्म' से प्रकट होता है, इसी दिन वर प्रथम बार अपनी पत्नी से समागम 
करता था । हिन्दी-भाषी क्षेत्र में भी 'चतुरसी” के पश्चात्‌ ही वर-बधूं की भेंट होती 
है। बंगाल' की 'कालरात्रि' के बन्धन के समान ही बन्धन' लग जाता है। 

'चतुरसी' के दिन प्राय: विवाह-सम्बन्धी राभी मंगल-विधानों की समाप्ति होती 
है। ब्राह्मण पुरोहित इस दिन वर-वधू को अपने सामने बिठा कर हार-जीत के कुछ खेल 
कराता है। वर-वधू के बन्धु-बान्धवी लोग दोनों के कंकणों में अनेक गांठें लगा देते हैं। 
इन दोनों में जो एक दूसरे को गाँठ नहीं खोल पाता, वह हारा माना जाता है। खुले 
हुए कंकणों के साथ वर के किसी स्वर्ण-आभरूषण को ऊपर उछालना, वर-वधू का उन्हें 
छीनना, हारवा, जीतना, दोनों का एक-दूसरे की पीठ पर सात-सात कोड़े लगाना, 
वधू का आटे की मछली को घुमाना और 4२ द्वारा सींक के बाण से लक्ष्य-वेध करना 
आदि अनेक प्रथाएँ सम्पादित की जाती हैं । 

(५) मनोरंजन-- मनोरंजन के अनेक ऐसे साधन हैं जो समस्त देश में समान 
रूप से प्रचलित हैं। चारों रामायणों में भी कुछ मनोरंजनों का वर्णन हुआ है । 

खसमीया-रामायरा में नटी का नाट, पक्षी-पालन', पासा खेलना, और मल्लयुद्ध 
के साथ कुछ खेलों का भी वर्णन है जिनका सम्बन्ध बच्चों से अधिक है--कपड़े की 
बनी गेंद का खेल, (भण्टा-टोप) गोली का खेल (भुण्टि) ग्वाल-ग्वालिन (ग्रुवाल- 
गुवाली) । 

बेंगला-रामायरण में रामादि की दिनचर्या-वर्णन में तत्कालीन कुछ मनोरंजनों 
का परिचय मिल जाता है--मल्ल-विद्या, गुल्ली-डंडा (गुलि-दांडा) लाठी का खेल 
(नाठरि) एवं मृगया | (पृ० ६३) | 

उड़िया-रामायरा में अनेक मनोरंजनों का वर्णन--नृत्य-गीत-नाट्य, मेढ़ा-युद्ध 
घड़-दौड़, कबूतर उड़ाना, अस्त्रशस्त्र का अभ्यास, मल्लयुद्ध, रात में कथा कहना 
सुनना, जलकीड़ा, पासा, 'शकटा” नामक यूत-क्रीड़ा जो अब ताशों से खेली जाती है। 
मुगया का विस्तृत-वर्णन यहां संक्षेप में प्रस्तुत है । 

मुगया का सजीव-वर्णव---राम तूणीर में बाण भर-कर घोड़े पर आरूढ़ हो 
कर चले । लोधा, शबर आदि शिकारी साथ में चले। शादू लों को आगे कर लिया 
गया । शिकार की सामग्री--रस्सी, काठ, कीला आदि साथ में ले लिये, वन में आग 
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लगाने के लिए मशाल भी साथ ले ली । अनेक आयुध एवं रेशमी रूमाल (पाठ चउ- 
तना) भी लिये गये। नर-नारियों ने उलुध्वनि की । घोर जंगल में प्रवेश कर कन्ध, 
लोध और शबर लोगों ने कीलें गाड़कर फन्दे लगा दिये। भालू और बाघों को बाँघ 
कर जंगल में आग लगा दी । भिन्‍न-भिन्‍न वन्य-पशुओं के समान लोधा लोग बोलने 
लगे । कुत्तों को आगे कर वे चारों ओर से घेरा डालने लगे । एक ओर शादू ल आक्र- 
मण करते और दूसरी ओर से बाणों की वर्षा की जाती । सर्प, खरगोश, हाथी, बाघ 
शुकर, मृग, गेंडा, जंगली भंसा, साँभर, अनेक प्रकार के हरिण आदि आदि अनेक 
जन्तुओं का शिकार किया जाने लगा। राम की आज्ञा से शदूल मृगों के फूड पर छोड़ 
दिये गये । प्रगूठा दिखाकर कुत्तों को ललकारा गया, वे भी जानवरों पर टूट पड़े । 
राम ने अलग-अलग शिकारियों को आदेश दिये, शिकार की प्रथा के अनुसार पालन 
भी हुआ । पृ० ७,२३२-३४ 


तुलसीदास ने मानस में मनोरंजन के विषय में केवल दो का ही चित्रण किया 
है--मृगया एवं चौगान । उन्होंने गीतावली में कुछ अधिक मनोरंजनों का वर्णन' किया 
है, जैसे--गोली, भौंरा एवं चकई-डोरी । 

चौगान--मानस की अपेक्षा गीतावली (१-४३) में इस खेल का विस्तृत वर्णन 
है । ब्रिग्स के अनुसार यह खेल तत्तार लोगों ने दक्षिण एशिया में प्रारंभ किया था। 
कुतुवुद्दीन की मृत्यु (१२१० ई०) इसी खेल के कारण हुई ।' 

आईने-अकबरी' में इस खेल का विशद वर्णन है। इस खेल में दस खिलाड़ी 
एक बार में खेलते थे, शेष प्रतीक्षा करते थे । एक घड़ी बीत जाने पर दो बैठ जाते थे 
और दो नये खिलाड़ी खेलने लगते थे । पलास की लकड़ी हलकी होती है और जलाने 
पर देर तक जलती रहती है। अकबर ने इस लकड़ी से रात के समय खेलने के लिए 
जलती हुई गेंदों का आविष्कार किया था । अकबर खेलने के बल्ले में सोना-चाँदी लग- 
वाता था, बल्ले के टूट जाने पर वह जिसके हाथ पड़ता, वही ले जाता । बल्ले को 
हेंगुर कहते थे । 

सगया बाज द्वारा-बाज की आँख पर आच्छादन रहता है । शिकार करने 
वाला व्यक्ति शिकार के योग्य चिड़िया के पीछे बाज को उसका आच्छादन' हटाकर 
तथा उसकी ओर इंगित कर उड़ा देता है। बाज भपट कर चिड़िया को पंजों से' पकड़ 
* कर अपने स्वामी के पास ला देता है । उसकी चोंच बँधी रहती है इससे वह स्वयं 





१. ब्रिग्स-हिस्द्री ऑफ़ दि मोहेम्डन पावर इन' इण्डिया, पृ० १६९॥। 

२. आईने-अकबरी (ब्लाखमान)--आईन', २९६। 

३. पद्मावत-जायस (डा० वासुदेवशरण सम्पादित)--इस खेल का विस्तृत वर्णन 
'४८६-६, ६२६-६ एवं ६२८-८। 
महाकवि बिहारी ने भी इस खेल का उल्लेख किया है, वेखिए, दोहा सं० १७७ । 


जु हुक 
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चिड़िया खा नहीं सकता। तुलसीदास ने दुष्ट विचार एवं भयंकर वचनों की उपमा 
बाज से देकर दो स्थलों पर मृगया की इस पद्धति को अप्रस्तुत-योजना के रूप में 
प्रस्तुत किया है--- ह 

कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली--२,२७,८ 

भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचन भयंकर बाजु २,ए८ । 


स्थानोय-चित्रण (,0०8) ०००77) 


वाल्मीकि-रामायण युग-युग तक शाश्वत प्रेरणा देगी, उसके चरित्रों में प्राण 
हैं, उनमें ऐतिहासिक-सत्य हैं, किन्तु भाषा-रामायणों की भी अपनी विशेषता है। राम- 
कथा को भाषा-लेखकों ने अपने युग और प्रदेश के जनों के परिवेश के अनुकूल ढाल 
लिया है, फल यह हुआ कि साधारण-जन में वाल्मीकि की.ही कथा नृतन आस्वाद के 
साथ प्रचारित हुई | जनता ने भी स्थानीय-चित्रण-समन्वित काव्य के प्रति अपनत्व 
की अनुभूति की । 


प्राय: संस्कार, प्रसाधन, वस्त्रालंका र, भोज्य-पदार्थ, पशुपक्षी, वनस्पति, जाति- 
धर्म-साधना एवं स्थान-विशेष का वर्णन करते समय कवि-गण अपने-अपने परिवेश की 
भलक दे गये हैं । आर्य-राम' एवं आर्या-सीता के चरित्र-चित्रण में भी तत्कालीन एवं 
तत्स्थानीय राजा-रानी अथवा जमींदार-दंपती का रूप ही अधिक उभरा है। 


०अ्रसमीया-रामायर में बहुत-कुछ वाल्मीकि-रामायण का अनुसरण है, अतएव 
अन्य रामायणों की अपेक्षा इसमें स्थानीय-परिवेश का चित्रण कम मिलता है । विवाह- 
संस्कार के समय बासरघर और बासिबिया के लोकाचार' और नारियों द्वारा 'उरुति- 
जोकार' (उलुध्धनि) किये जाने का वर्णन है। सीता जी को 'शाडइ ख' (शंखचूड़ी ) पह- 
नायी गयी है । स्थान-स्थान पर सन्देश, भात आदि भोज्य-पदार्थों का उल्लेख हुआ है । 
असम में पायी जाने वाली “सान्धिक (पृ० १३४) भादि जातियों का वर्णन है। वन 
का वर्णन करते समय मेठोन (जंगली सांड---9807) घोंग (9807-कथ्या॥०7 ) सोनगुडट 
'(सुनहरी पीठ वाला एक छिपकली-जातीय जीव ), राजगोम और माण्डलीक सर्पों आदि 
जीव-जन्तुओं का नाम आया है । रामायण के रचना-काल तक तथा इसके पूर्व असम में 
शाक्त-धर्म का ही अधिक प्रचार था, असमीया-रामायण में इसकी कलक एक उपमा के 
बार-बार प्रयोग में मिल जाती है--अष्टमी का छाग (बकरा) होना-- 

झ्ामि भलो केकेयीर श्रष्टमोर छाग- छें० २१०३ 

०बेगला-रामायरण में भी रामायण के पात्र बंगाल की प्रथाओं का पालन 

करते हुए शुभदृष्टि, षष्ठो-पुजन, बासरघर, बासिबिये ओर कालरात्नि पद्धतियों का 





विद नि क हे तन अक 
१. रामायणों में पायी जाने वाली प्रथाओं आदि का वर्णन या तो इसी अध्याय 


में हो चुका है अथवा आगे होगा । 
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पालन' करते हैं । स्त्रियाँ उलुध्वनि करती हैं। सीता 'शाह खा! '(शंखचूड़ी) और 
पाशुलि' पहने हैं। वीर लोग गंगाजल-बस्त्र की बोरधुति पहनते हैं । राम के सम्मुख 
उपस्थित होने पर रावण बंगाली-पद्धति से गले में वस्त्र डाल कर प्रणाम करता है-- ध्ध 
कर जुड़ि करे स्तब बस्त्र दिया गले--प० ४१५ 
इस रामायण के पात्र विशेषतः ब्राह्मण पात्र डरपोक चित्रित किये गये हैं । 
भोज्य-पदार्थों में प्रायः सन्देश, चावल, मछली, कटहुन, नारिकेल, तालफल, 
खजूर आदि बंगाली खाद्य-बस्तुओं का वर्णन किया गया है। सगर-पुत्रों के उद्धार के 
सम्बन्ध में गंगावतरण का वर्णन करते समय उन छोटे-छोटे गाँवों का भी वर्णन है जो 
कि लेखक के समय में उसके गाँवों के समीप बसे थे । 
शाक्त-बंगाल में बहु प्रचलित राम की शक्ति-पुजा का परिच्रय भी इस रामा- 
यण में विस्तार से' मिल जाता है । 
०उड़िया-रामायण की स्त्रियाँ आज भी हल्दी मल कर मुख धोती हैं और 
केशों को फलों से सजाती हैं | नयनों में कज्जल लगातीं और पान का भी प्रयोग करती | 
हैं । उड़िया-रामायण की दासियों, विश्वामित्र को लुभाती हुई मेनका और सजी-बजी 
कुबड़ी के साथ ही सीता के शंगार-प्रसाधन में भी इन्हीं वस्तुओं का उल्लेख है-- 
गाले हल॒दीं ये पुरि। नयने कज्जल । 
पुण पुण भिड़ि करि बान्धुधाष्ति बाल ॥* 
काख पाख देखाइश घषइ हलदी । 
बिश्वासित्र मनकु से मदने दगधि ॥* 
तुण्डे तार पान ये मथारे फुल खोसा । 
लोकंकु देखिश ये दिश्वद सुड़ि हसा। 
गालर हलदी चुन नयने कज्जल। 
नाक डिश्राहँ से कुजी चाहें जलजल ॥* 
न 
१. पाशुलि नामक अलंकार कसा था कहा नहीं जा सकता-- इसके पाजेब, कड़ा एवं हे 
नूपुर आदि कई अर्थ किये जाते हैं ॥ कवि कंकण की चण्डीबोधिनी में इस शब्द | 
की व्युत्पत्ति बताते हुए अर्थ दिया है पदालंकार ; सं०---पाशक-पाशली, पाशुली । 
२. दासियाँ गाल में हल्दी और नेत्रों में काजल' लगाये हैं। वे बार-बार खींचकर केश' 
बाँध रही हैं-- १-५५ । । 
३. मेनका विश्वामित्र को प्रंग-प्रत्यंग दिखाकर हल्दी लगा रही है और उनके मन 
को मदन' से दग्ध कर रही है--१-१३७ । 
४. मंथरा के मूँह में पान है और वह सिर में फूल खोंसे है। लोगों को देखकर वह ह 
मुड़कर हँसती है । गाल में हल्दी, नेत्र में काजल लगाये है, वह नाक सिकोड़ लय 
कर एकटक देख रही है---२-२४ 





का जा 


न 
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रावण सीता से कहता है--तैल के बिना तेरे केश, हल्दी के बिना सरीर, 
आलता के बिना चरण, कज्जल के बिना नयन और पान के बिना मुख शोभा को 
प्राप्त नहीं होते । 
आादिम-जनों की उपस्थिति-उड़िया-लेखक ने गृह को शबर जाति का 
बताया है । उसके साथियों का वर्णन करते समय लेखक ने शबर और कन्ध जाति के 
लोगों का वर्णन किया है। उड़ीसा में ये दोनों जन-जातियाँ प्रचुर संख्या में पायी 
जाती हैं। गोपीनाथ महान्ति ने कन्ध जाति पर “अमृतर सन्‍्तान' नामक एक वृहत्‌ 
एवं रोचक उपन्यास लिखा है। बलरामदास ने उड़ीसा की गोंड जाति का भी उल्लेख 
किया है । 
उड़िया-रामायण में गुह की सेना में उड़ीसा के आदिम-जनों को प्रस्तुत 
किया है । कोई ललाट पर गूंजामाल पहने, कोई जूड़ा बाँधे, कोई लम्बी चोटी बनाये 
घूम रहा है। कोई कौड़ियों की माला पहने है । अजगर का यज्ञोपवीत, नाक के छेद 
में पीतल की अंगूठी, भुजाओं में लोहे की जंजीर (शिकुली), सिर पर “टोपर', कटि में 
भालू की खाल और घंटियाँ, पैरों में 'घागुरी' (घंटियाँ) धारण किये हैं। इनकी 
भयंकर आँखें हैं। किसी-किसी को पूंछ इतनी लम्बी है कि दूसरे को छू रही है। 
इनके देह के रोम भी भयोत्यादक हैं। इनकी भाषा समझ में नहीं आती । कोई-कोई 
शबर साॉँकल में कुत्त को बाँधघे है । सभी विभिन्‍न अस्त्रशस्त्र लिये हैं । (२-४८) 
लंका-काण्ड की समाप्ति पर राम के अयोध्यागमन के अवसर पर पुन: 
जंगली-जाति का चित्रण है। यहाँ इसे कन्ध कहा है । वेशभूषा भी वही है, कहीं-कहीं 
थोड़ा सा परिवतेन मात्र है-- 
गले में टसर का सूत पहने हैं। गले में पीतल की कंठी है, वे नाक फुलाकर 
और भाँख फाड़कर देखते हैं तो दोनों ओर खड़े लोग डरकर भागने लगते हैं-- 
नाक फुलाइ के चाहें तराटिण आाखि। 
बेनि पाख लोकमाने पलान्ति त देखि॥ ६३५४ 
अयोध्या की नारियाँ देखकर हषित हो रही हैं और कह रही हैं, देखो सखी 
ये वन के मनुष्य हैं--- 
ग्रयोध्या नारीए देखि हुअन्ति हरष। 
बोलन्ति देख गो सखि बनरमनुष्य ॥ ६-३५५ 
स्थान-तीर्थादि--लेखक को जहाँ भी अवकाश मिला, उसने अपने प्रदेश के 
तीर्थादि का वर्णन कर दिया है । किष्किन्धाकाण्ड में कोणाक॑ और भास्करक्षेत्र के भी 
बन्दर आते हैं। इसके अतिरिक्त पंचधारा पर्वत, यमनगिरि वारणावत, एकामरवन, 
कपिलास गिरि, विरजामंडल', वामण्डा आदि का उल्लेख है। ४-७१ एवं ७६ | 
भगीरथ की तपस्या के प्रसंग में गोकणिका, विरजामण्डल में वाराह-नारा- 
यण, बैतरणी नदी, लिग-त्रिलोचन एवं विरजादेवी आदि पविन्न स्थानों का वर्णन 
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किया है और उड़ीसा की ढेंकानाल पहाड़ी को शिव का केलाश बताया है । इसी 
प्रकार पुष्पफविमान पर लौटते समय राम ने सीता को विभिन्‍न-स्थल' दिखते हुए 
उड़ीसा के स्थान भी दिखाये, जिनमें जगन्नाथ-स्वामी का नीलगिरि पर्वत भी है। 
उड़ीसा देश की अनेक चंडी-देवियों-बुलाइचंडी, रामचंडी, पाषाणचंडी तथा अनेक 
शिव-लिगों--रामेश्वर, बालुकेश्व र, तुम्बेश्वर एवं वरुणाक्ष का वर्णन हुआ है। महादेव 
का स्थान कैलास पर्वत न बताकर उड़ीसा का कपिलास पर्वत बताया गया है । रावण 
बिरजाक्षेत्र में तपस्या कर वर प्राप्त करता है । 

जगन्नाथ-स्वामी की छाप तो समस्त रामायण पर है। इन्द्र ने राम के पास 
सहायतार्थ जो गरुड़ध्वज-रथ भेजा है उसे भी नंदीघोष! (जगन्नाथ के रथ का नाम) 
कहा है । नन्दिकेश्वर इसके पहियों में बेठकर घोष करते हैं इसीलिए इसका यह 
नाम हुआ ।' राम और जगन्ताथ में अभिन्‍नता स्थापित कर बार-बार उनकी वन्दना 
भी की गयी है। प्रुष्पक-विमान पर आरूढ़ होकर लोटे हुए राम-लक्ष्मण-सीता की 
तुलना नन्दीघोष-रथ में बेठे हुए जगन्नाथ-सुभद्रा-बलभद्व से की गयी है ।' वनवास 
के समय राम, सीता और लक्ष्मण उड़ीसा देश भी जाते हैं, वहाँ वे जगन्नाथ के 
मन्दिर में जाकर क्रमशः जगन्नाथ, सुभद्रा' एवं बलभद्व के सम्मुख खड़े होते हैं । 

तुलसीदास का जन्म राम के जन्म-प्रदेश में हुआ । उन्होंने अयोध्या, चित्र- 
कट आदि राम-सम्बन्धित स्थानों से निकट का परिचय प्राप्त किया था। चरित्र- 
चित्रण एवं भक्तिपरक दृष्टिकोण तथा 'क्वचिदन्यततोडपि'-उपलब्ध प्रसंगों के ग्रहण के 
कारण कथा का रूप कुछ बदला है, किन्तु उनके वर्ण न पर इन कवियों जैसा स्थानीय 
प्रभाव नहीं है । जो कुछ भी प्रभाव कहा जा सकता है वह युगीन-चित्रण के अन्तर्गत 
कहीं न' कहीं वर्णित हो चुका है । फिर भी युगों पूर्व लिखी गयी रामायण और 
मानस के परिवेश आदि में अन्तर अवश्य था और वह मानस में व्यक्त हुआ है । 
विवाह-पद्धति में उत्तर-प्रदेश की प्रथाओं का पालन हुआ है। लग्न-सोधना, लग्न- 
पत्रिका भेजना, बरात की अगवानी के समय बच्चों की उत्सुकता, स्त्रियों का परिछन' 
करना, वर के मनोनुकूल न होने पर मध्यस्थ को कोसना, आदि। साथ ही सीता 
को सरस्वती आदि देवियाँ 'कोहबर' में ले जाती हैं एवं 'लहकौर' कराती हैं । 





१. हंटर एवं साहु द्वारा संपादित 'ए हिस्द्री ऑफ़ ओरिसा' में मन्दिर के रथों का 
वर्णन इस प्रकार है -- 
जगन्नाथ का रथ--ननन्‍्दीघोष-१६ पहिये, वेदी से' ऊंचाई २३ हाथ 
बलभद्र का रथ- तालध्वज-१४ पहिए, कह ५ 8 


सुभद्रा का रथ--देवदलन-१२ पहिए, का ३ ६ ५ 
“पद टिप्पणी पृ० ३७ 
२. उड़िया-रामायण, पृ० ६-२५० । 


३. वही, पृ० ६-३२१। 
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स्त्रियों की वेश-भूषा का विशेष चित्रण नहीं है, किन्तु जो है वह भी प्रादेशिक 
है । बच्चों के परिधान में “भँगुला' एवं पीत चौतनी का अवश्य प्रयोग हुआ है। 
राम के वर-रूप का भी ऐसा चित्रण है जेसा कि आज भी हमारे गाँवों में 
उपलब्ध है । 

तुलसीदास मुगल-शासन' में जीवन-यापन कर रहे थे। शासक के मनोविनोद 
'चौगान” एवं गोला (गोलाबारूद) का प्रयोग उन्होंने त्रेतायुग के राम के समय दिखा 
दिया है । 


पूर्वांचल के कुछ समान स्थानीय-चित्रण : 


पूर्वांचलीय-रामायण में उपलब्ध कुछ समान रीति एवं वस्तुओं का विस्तृत- 
परिचय यहाँ प्रस्तुत है । । 

१. उलुध्वनि--स्त्रियों की एक रोचक मंगल-ध्वनि । 

जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि के मंगल-अवसरों पर पूर्वांचल की नारियाँ 
मुँह के भीतर कपोलों की ओर जिह्ठा को द्रूत-गति से ताड़ित कर 'ऊ ऊ ऊं' जैसी 
ध्वनि' करती हैं, इसे ही उलृध्वनि कहते हैं । संस्कृत में इसे मुख-घंटा भी कहा गया 
है । इस अवसर पर कुछ स्त्रियाँ शंख भी बजाती जाती हैं । बंगला-उपन्यासों एवं 
चलचित्रों के सम्पर्क में रहने वाले अथवा बंगालियों के मंगलोत्सव में सम्मिलित 
होने वाले सज्जनों को इस ध्वनि का परिचय मिला होगा । असमीया एवं उड़िया- 
भाषी जनता में भी इसका प्रचार है। 

प्राचीन-उल्लेख-- नेषधीय-चरित के लेखक श्रीहर्ष बंगाली माने जाते हैं । 

दमयंती के विवाह के अवसर पर उनके काव्य की स्त्रियाँ भी उलुध्वनि 
करती हैं--- 

संवाननेभ्य: पुरसुन्द रीणामुच्चेरुललुध्वनिरुच्चचार । १४-५१ 

इस ग्रन्थ की नारायणीय-टीका में उल्‌लु (उलु) ध्वनि को गौड़ देश में विवा- 
हादि अवसरों पर प्रयुक्त स्त्रियों की अव्यक्त वर्ण -ध्वनि माना गया है--- 

विवाहाद्य्‌ तत्सवे स्त्री धवलादिमंगलगीति विशेषा गौडदेशे उलूलुः इत्यु- 
च्यतते । सोप्यव्यक्तवर्ण उच्चायंते स्वदेशरीति: कविनोक्ता । 

ग्रनर्घरघाव-नाटक में भी पूर्वांचल में प्रचलित इस ध्वनि का ही चित्रण है । 
बैदेही के हाथ में मंगलसूत्र बाँधने के समय ब्राह्मण यजु:युक्त पढ़ रहे थे और स्त्रियाँ 
कपोलों को कन्द की तरहफुला कर उलूलु: ध्वनि कर रही थीं । 

वेंदेही फकरबन्धमद्भुलयजुः सुक्त द्विजानांसुखे । 
नारीणां च कपोलकन्दलतले, श्रेयानुलुलुध्चनि ॥ ३-५५ 

वेदिक-साहित्य में--छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (३-१६-३) में वणित “उलूलव” शब्द 

के सम्बन्ध में शांकर-भाष्य. में बताया गया है--“उलूलव उरुरवों विस्तीण रवा' 
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(अर्थात्‌ सुदर-व्यापी शब्द वाले घोष) अथर्ववेद (४-१ ६-६ ) में आये हुए “उललय' के 
सम्बन्ध में सायण का कहना है कि ये जनुकरण शब्द हैं । है 

पूर्वांचल में प्रचलित ध्वनि का वेदिक-वाढ मय में वणित उलूलय अथवा उल- 
लय से पार्थक्य प्रकट होता है। हो सकता है कि यह वेदिक-ध्वनि ही परिवर्तित हो 
कर पूर्वांचल की वर्तमान ध्वनि के रूप में जीवित रही हो। 

तांत्रिक-प्रभाव--शंकर की पूजा के समय उपासक लोग मुख से बकरे के स्वर 
जैसी ध्वनि निकालते हैं। दक्ष का सिर काटकर शंकर ने उसके स्थान पर बकरे का 
सिर लगा दिया था । शंकर को इस घटना का स्मरण दिलाकर उन्हें सन्तुष्ठ करने 
के लिए इस प्रकार की ध्वनि की जाती होगी । शिव से सम्बन्धित साहित्य में सुख- 
वाद्य करने के उदाहरण मिल जाते हैं-..गन्ध पुष्पनमस्का रंगु खबाद्य एच. सब्वेश: |* 
इस ध्वनि और उलु-ध्वनि में साम्य है | शंकर के साथ इस ध्वत्ति का सम्बन्ध देखकर 
विचार उठता है कि कहीं यह तांतिक-पद्धति न हो । यहाँ यह स्मरणीय है कि शंकर 
की उपासना-पद्धति पर किराती एवं तांचिक प्रभावों का बाहुल्‍य है । 

पुर्वांचल में ध्वनि का स्वरूप--असमीया, बंगला और उड़िया रामायणों में 
उलुध्वनि के लिए क्रमशः “उरुलि”, 'हुलाहुलि” और 'हुलहुलि' शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। मोनियर-विलियम, आप्टे और वाचस्पति तारान्ाथ के संस्क्ृत-कोशों के अनुसार 
ये सभी शब्द उलुध्वनि (या उलूलुध्वनि) के ही समानाथेक हैं । 


०असमीया रामायण में : 

उरुलि जोकार बहुबिध जय रब---छं ० १३५५ । 

ढाक ढोल उरुलि मृदंग लंका जुरि--.छ ० ४४८४ | 

असमीया हेमकोश में उरुलि का अथे दिया गया है--मुखेर करा शब्द-विशेष, 
तिरोलाइ मज़लकार्यत जिमा लारि करा शब्द अर्थात्‌ मुख से किया गया शब्द- 
विशेष, स्त्रियों का मंगल-कार्यों में जीभ हिला कर किया गया शब्द । 

० बगला-रामायरत में भी राम के जन्म के समय स्त्रियाँ हुलाहुलि करती हैं, 
किन्तु बन्दर लंका को घेर कर हुलाहुलि' करते हैं, जिससे प्रकट होता है कि पूर्वांचल 
के पुरुष भी जयध्वनि के रूप में इसका प्रयोग करते थे अथवा उनके जयकार को भी 
हुलाहुलि कहा जाता था। वेसे यह ध्वनि है स्त्री-ध्वन्ि ही (पूजा शुभकर्मे आनन्दा- 
नुष्ठान प्रभृति ने हिन्दूनारी-गण जिह्ला ओ तालुर साहायूये ये शब्द करे, उलु, जोकार- 
बंगला-कोश) और आज भी स्त्रियों द्वारा ही यह प्रयुक्त होती है । 

० उड़िया-रामायण में जल्म के पूर्व (देखिण युवतीमाने चन्ति हुलहुलि) 
युवत्तियाँ, स्वर्ग में अप्सराएँ और राम को देखकर जनकपुरी की स्त्रियाँ तो हलिहुलि 
करती ही हैं, साथ ही इस रामायण में भी युद्ध करते समय वानर तथा लंका-तगरी 


१. लिग पुराण (तिथितत्त्व)। 
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के नागरिक भी हुलिहुलि करते हैं। यहाँ भी पुरुषों के लिए इस ध्वनि का अर्थ होगा 
कोलाहल' या जयकार । उड़िया-कोशों में भी इसे स्त्रियों द्वारा जीभ से की गयी 
मुखध्वनि बताया गया है--स्त्री मान द्वारा जिह्लाकृत मुख बाय ।' 

रामचरितमानस में पंच-शब्द और पंच-ध्वनियों का वर्णन हैं। टीकाकार 
पंच-ध्वनियों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं--वेदध्वनि,, जयध्वनि', वंदिध्वनि, 
शंखध्वनि एवं हुलूध्वनि । यदि मानस की पंच-ध्वनियाँ यही हों, तब भी निश्चित 
रूप से' नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदास पूर्वांचल की इस विशेष-ध्वनि से परिचित 
थे । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती-साहित्य के आधार पर इसका उल्लेख कर दिया होगा । 

वैदिक एवं लौकिक साहित्य से प्रकट होता हैं कि किसी समय भारत के 
अनेक जनपद उलध्वनि से! परिचित थे, किन्तु कम से कम मध्यकाल से यह ध्वनि 
पर्वांचल की अपनी विशेषता होकर रह गयी है । इस विशेषता का उल्लेख पूर्वांचल 
के रामायण-कारों ने अपनी क्ृतियों में किया है । 

(२) नेन्नवस्त्र --तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में नेत्रवस्त्र का उल्लेख किया 
गया है। असमसीया-रामायरय' में नेतवस्त्र, नेत-कामलि' और नेतक्षौम्य शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । बंगला-रामायण' के अनुसार नेत-वस्त्र की पताकाएं और कनातें 

नायी जाती थीं। स्त्रियाँ इसकी साड़ी अथवा ओढ़नी धारण करती थीं । पुरुष 
भी नेत की धोती पहनते थे। नेत को पाछुड़ी बिछायी भी जाती थी। जड़िया- 
रामायरा में भी पलंग की चदुदर, तकिया, पताका एवं परिधेय-वस्त्र के रूप में नेत 
के प्रयोग का वर्णन है । 

नेत को संस्कृत में नेत्र कहेंगे । डा० मोतीचन्द्र' इसे बंगाल में १४वीं शताब्दी 
तक प्रचलित मजबूत रेशमी वस्त्र मानते हैं, किन्तु उड़िया-रामायण में इसके वर्णन 
से सिद्ध होता है कि पूर्वांचल में इसका प्रचार १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक तो 
था ही। बाणभट्ट के हर्ष-चरित में प्रयुक्त नेत्र के वर्णन के आधार पर डा० वासुदिव 
शरण अग्रवाल" इसे महीन रेशमी वस्त्र मानते हैं । 
विद्यापति की पदावली में भी 'नेतक वसन्‌” शब्द आया हूँ, जिसका अर्थ 
१. पंच सवद धुनि मंगल गाना--१-३१८-३ । 

. असमीया० छुं० सं० १४४८, ४११२, ५१२८। 
३. देखिए, प्रस्तुत लेखक का ग्रन्थ कृत्ति० बँगला-रामायण और राम० मानस, 
पृ० ११४ ॥। 
४. उड़िया-रामायण, १-१६, १-२०, ५-१० । 
डा० मोतीचन्द्र--प्राचीन' भारतीय वेशभूषा, पु० १५७ । 
६. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल--हष-चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २३। 
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नूतन वस्त्र अथवा उत्तरीय किया गया है। एकाध लोगों ने यह सोचकर कि यह 
स्त्रियों से सम्बन्धित है इसका अथे अनुमान के आधार पर रेशमी वस्त्र कर 
दिया हूँ । 

(३) शंखचुड़ी--सधवा बंगालिने शंख से' नि्ित श्वेत चड़ी पहनती हैं । 
नेषधीय चरित में कम्बु-वलय अर्थात्‌ शंख-वलय का वर्णन आया है। नारायणी- 
टीका में इसे स्पष्ठ किया गया है--भौड़ देश में विवाह के समय शंख-वलय धारण 
करने का आचार है ।* असमीया-रामायण में इसे 'शाडः ख' एवं बंगला-रामायण में 
शंख और “शाखा” कहा गया है। सीता इसे धारण करती हुईं दिखायी गयी है । 
उड़िया-रामायणमें इसका वर्णन नहीं है । 


१७४७७७७७७४७७४७--&ा या अत सह 
१. नैषधीय-चरित (१५-४५) नारायणीय-टीका---गौडदेशे विवाहकाले' शडःखवलय 
धारणमाचार: | 
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पंचम गअध्याय 


चरित्र-चित्रशा 


कथा एवं चरित्र दोनों ही दृष्टिकोणों से रामायणों का मूल-आधार वाल्मीकि 


रामायण ही है । चरित्र की मुलगत-विशेषताएँ समान हैं। मूल की रक्षा करते हुए 


भी प्रत्येक भाषा-रामायण में चरित्रों का' स्वतन्त्र विकास भी हुआ है । वाल्मीकि के 
चरित्रों से' भिन्नता के मुख्य चार कारण हैं, रामायणों के पारस्परिक-वेषम्य के भी 
बहुत कुछ यही कारण हो सकते हैं-- 

(१) राम के ब्रह्मत्व का कालान्तर में प्रचार । 

(२) युग का प्रभाव । 

(३) स्थानीय-परिवेश एवं लोक-प्रचलित आख्यान । 

(४) व्यक्तिगत-दृष्टिकोण । 

(१) वाल्मीकि रामायण में आारयों की गौरवमयी संस्क्ृति की कलक है। राम 
एक आदर्श गृहस्थ एवं शासक के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । वे अपने सद्गुणों के 
कारण नर से नारायणत्व तक उन्नत हुए और परवर्ती-युग में उन्हें ब्रह्म का अवतार 
माना जाने लगा । यहीं उनके चरित्र-चित्रण के दृष्टिकोण में परिवतंन हो गया । यह 
दृष्टिकोण अन्य पात्रों और राम के पारस्परिक-सम्बन्धों पर भी आरोपित हुझ्ना । 
वाल्मीकि के राम अथवा कैकेयी आदि पात्रों के गुण-दोष मानवीय ये, उनमें दुबंलताएँ 
थीं तो वे भी मानवीय थीं । भाषा-रामायणों के रचनाकाल' तक राम के ब्रह्मत्व का 
प्रचार हो जाने के कारण राम अथवा राम से सम्बन्धित कई पात्रों की दुबंलता को 
ढँकने की चेष्टाएँ की गयीं । अनेक आख्यानों की कल्पना कर उनके चरित्रों को नया 
रंग दिया गया । 

राम को अवतार मान लेने से चरित्र-विषयक दृष्टिकोण में एक नया परिवर्तन 
यह भी देखा गया कि उन्हें अत्यन्त मधुर एवं सुकुमार चित्रित किया गया । वाल्मीकि 
की कौशल्या को चिन्ता है कि राम लौह॒दण्ड (परिघ) के समान' कठोर भूजाओं का 
तकिया बनाकर कंसे सो पाते होंगे । वाल्मीकि के ऐसे पुष्ट-सशक्त राम क्रोध करने 
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पर नाग के समान फूफकारते हुए, धनुष-बाण लेकर कालाग्नि के समान पर्वत की 
चोटियाँ काट गिराने, सागर को सोख लेने तथा हरे-भरे वनों को जला कर भस्म कर 
देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। भाषा-रामायणों में ऐसे उमग्र-आवेशमय राम सजल-जलद- 
कान्ति, पुष्प-सुकुमार एवं नवनीत-कोमल' चित्रित हुए । भक्तों को सुख देते के लिए वे 
अवतरित हुए थे न। कोमल-मन न होंगे तो आात्तंजनों की पीड़ा की अनुभूति उन्हें 
कैसे होगी ? मन की छाया तन पर भी होती है, अतएवं उनका तन भी कोमल' हो 
गया । कहाँ परिघ-सा तन और कहाँ दुर्वांदल-श्याम सुकोमल' शरीर ! 


इस ब्रह्मत्व के दृष्टिकोण के कारण ही अ्रग्नि के समान तेजस्वी एवं आदित्य 
के समान दुष्प्रेक्य उद्ण्ड अत्याचारी रावण भाषा-रामायणों में शाप-ग्रस्त भक्त बना 
दिया गया । वाल्मीकि का रावण केवल भोगी है, भाषा रामायणों का भोगी और 
भक्‍त दोनों ही | वह श्रपने उद्धार के लिए राम से विरोध करता है । 


युग-युग से प्रचारित भक्ति-भावना अनेक आचारयों एवं भक्त-कवियों के बुद्धि- 
मन का सम्बल पाकर जन-मानस में इतनी अधिक सशक्त हो गयी है कि भक्तिपरक- 
दष्टिकोण से. पृथक्‌ राम और समस्त रामायणी-चरित्रों की हम कल्पना नहीं कर 
सकते । भले ही ऐतिहासिक राम को हमने खोया हो किन्तु हमने जो कुछ पाया है, 
उसका मुल्य क्रम नहीं है । 

(२) वाल्मीकि के पात्र बलिष्ठ आये एवं तपःपूत ऋषि हैं। वे अपने काल 
के अनुरूप विपुलांस, महाबाहु एवं महोरस्क हैं। उनके नेत्र रक्‍्तवर्ण हैं, स्वर नगाड़े 
जैसा (दुन्दुभिस्वन) है। भाषा-रामायणों में चित्रित ऋषि अथवा ब्राह्मण वर्ग पर 
युगीन-प्रभाव गधिक है । मध्यकाल के शक्तिहीन दुर्बल ब्राह्मण ही रामायणों के ऋषि 
एवं ब्राह्मण-बर्ग के रूप में प्रतिबिम्बित हुए हैं। श्रसमीया-रामायण में भोजन' भट्ट 
दुर्वासा मथुरा के चौबे जैसे प्रतीत होते हैं, बँगला-रामायण के ऋषि ताम्रपात्र और 
तुलसी लेकर तपस्या करते दिखाये गये हैं, जो कभी क्रोध में चिड़चिड़ाते हैं और 
कभी भय उपस्थित होने पर ऊब्वं-शिख पलायन करते हैं। विश्वामित्र मरी हुई 
ताड़का के पास नहीं जाते, उनकी साँस फूल गयी है, छाती जोर से धड़क रही है । 
उड़िया रामायण के ऋषि भी छाता, पोथी, डंडा आदि लिए उड़िया ब्राह्मण की तरह 
जीवनयापन' करते देखे जाते हैं। मानस का यह वर्ग निश्चय ही लघृचरित्र रहित है, 
उसमें गाम्भीय है, किन्तु नहीं है तो वाल्मीकि का तप:तेज । नारियों के चरित्र में भी 
युगीन प्रभाव दृष्टिगत है । मध्यकालीन' नारी का सहज कुतूहल, भय, दुराव, छुईमुई 
होने का भाव आदि गुण विशेष रूप से चित्रित हुए हैं। उड़िया रामायण की सीता 
एवं मानस की सत्ती में ये गुण विशेष रूप में मिल जाएंगे । 

(३) स्थानीय परिवेश का प्रभाव प्रथाओ्रों के चित्रण तथा सांस्कृतिक वर्णन 
में अधिक है। चरित्रों पर जो प्रभाव पड़ा है वह युगीन प्रभाव के अन्तर्गत झा जाता है। 
फिर भी प्रत्येक लेखक की अपनी आंचलिक विशिष्टता है जो कि चित्रण में दिखायी 


ष्यूः 
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पड़ती है । ब्राह्मण एवं स्त्रियों का आंचलिक वैशिष्ट्य-युक्त प्रभाव प्रत्येक रामायण के 
पात्रों में लक्षित होता है। 


स्थानीय परिवेश के साथ ही स्थानीय लोक-प्रचलित आख्यानों का प्रभाव भी 
चरित्रों पर पड़ा है। हनुमान की अज्ञता, राम की दयालुता, लक्ष्मण की उम्रता प्रकट 
करने के लिए अनेक आख्यानों की सहायता ली गयी है, जिनमें पशु-पक्षियों एवं जंन- 
जातियों से सम्बन्धित आख्यान भी सम्मिलित हैं। यह प्रभाव बँगला एवं उड़िया 
रामायणों पर अधिक है । 


(४) चरित्र-चित्रण में लेखक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण विशेष महत्त्व रखता 
है । उसके अनुभव में जैसे चरित्र आये हैं अथवा वह जैसे चरित्र की आदर्श कल्पना 
करता है, उन्हें उसी रूप में चित्रित करने का उसका प्रयास रहता है। राम-कथा- 
विषयक अनेक ग्रन्थों से भी वह अपने इच्छानुकूल चरित्रों का चुनाव भी करता है । 
अ्समीया-लेखक मन्थरा के चित्रण में उसे भरत के प्रति प्रणय-भाव युक्त दिखाता है । 
उड़िया लेखक अधिकांश पात्रों की कामुकता का अत्यन्त रस-सिक्‍त चित्रण करता है । 
बँगला लेखक के पात्रों में अ्रश्रु-विगलित भावुकता अधिक प्राप्य है । मानसकार भवित- 
रस में तन्‍्मयः होकर तारा एवं मन्दोदरी आदि पात्रों को भी उसी रस से झ्रोतप्रोत 
कर प्रस्तुत करता है । 


०अन्य रामायणों एवं मानस के पात्रों में पारस्परिक अंतर की मुख्य विशेषता 
है मानसकार के अद्भुत संयम-चित्रण की । अन्य भाषा-रामायणों में राम के ब्रह्मत्व 
एवं नरत्व का गड़बड़-घोटाला है । एक ओर वे वाल्मीकि के राम की भाँति आवेश' 
का परिचय देते हैं, तो दूसरी ओर वे ब्रह्म भी हैं । मानस में वे सदैव ब्रह्म हैं, इसलिए 
उनके चरित्र में विरोधाभास नहीं है। मानस के राम ह्ष-विषाद से रहित प्रतीत होते हैं, 
किन्तु भाषा-रामायण में उन्हें हष-विषाद का यथार्थ अ्रनुभव करते देखा जाता है। वनवास 
का समाचार पाकर असमीया के राम का मुख गोधूलि के सूये सा मलिन हो गया था । 
सीता के पाताल-प्रवेश कर जाने पर वे रात-रात भर सो न पाते थे एवं सोते हुए बच्चों 
को कंठ से' लगाकर रोते रहते थे । बँगला-रामायण के राम अभिषेक एवं वनवास के 
समाचारों से क्रमशः प्रसन्न एवं क्षुब्ध हुए हैं । रावण द्वारा फेंकी गयी शक्ति को लक्ष्मण 
की शोर जाता देख वे गिड़गिड़ा कर शक्ति की प्रार्थना करते हैं । ये राम उस ब्रह्म के 
अवतार हैं जो अ्रवतार-ग्रहण की प्रतिज्ञा कर विच्छेद के भय से लक्ष्मी के गले में बाँहें 
डाल कर रोये हैं । उड़िया के राम भी साधारण मनुष्य जेसा सत्य-व्यवहार करते हैं । 
वे एकांत-मिलन में सीता के प्रति प्रेमाकुल भाषा का प्रयोग करते हैं और एक साधा- 
रण कामुक पति से प्रतीत होते हैं । सीता के विरह में यही राम सुध-बुध खोकर 
प्रमत्तों की भाँति प्रलाप भी करते हैं । मानस के राम के चित्रण में पूर्ण ब्रह्मत्व है, 
उसमें असंगति नहीं है । वे सर्वत्र ही ब्रह्म रहते हैं । जहाँ वे शोक-हर्ष के आवेंग का 
प्रकाश करते हैं, वहाँ स्मरण दिला दिया जाता है कि वे नर-लीला कर रहे हैं। 
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वाल्मीकि-रामायण एवं भाषा-रामायणों के अन्य पात्र भी आवेश-पूर्ण हैं। 
प्रेम, शोक ग्रथवा क्रोध के आवेश में कहनी-अनकहनी कह जाते हैं। वनवास का 
समाचार ज्ञात कर कौशल्या और लक्ष्मण क्रोध-शोक-पूर्ण अविवेक का परिचय देते 
हैं, सीता मारीच' की कपट-ध्वनि से व्याकुलः होकर लक्ष्मण के प्रति कटु-बचनों का 
प्रथोग करती हैं । यह अविवेक-पुर्ण भाव-चित्रण मानवीय सहज-व्यक्तित्व-चित्रण की 
दृष्टि से अत्यंत उत्तम है। मानस के पात्र ऐसे प्रसंगों पर भावों के आवेग का उम्र 
अनुभव करते हुए भी असंयम' एवं अ्रविवेक का परिचय नहीं देते । यहाँ कौशल्या न तो 
दशरथ को कोसती है और न कंकेयी को । वे राम के साथ चलने का हठ कर उन्हें 
धर्म-संकट में भी नहीं डालना चाहतीं । अन्य रामायणों का अंगद सीता न' खोज पाने 
पर सुम्रीव के विरुद्ध पड़यंत्र करता है, बँगला-रामायण में तो वह राम पर भी संदेह 
करता है, कितु मानस में कोई भी पात्र राम के ब्रह्मत्व एवं उनकी सत्यता पर शंका 
नहीं करता । अत्यंत साधारण पात्रों में भी विवेकमय संयम देखा जाता है। तुलसीदास 
की यह विशेषता अन्य ग्रंथों के चरित्रों में दुष्प्राप्य है । इस दृष्टिकोण से उनके पात्र 
वाल्मीकि के पात्रों से भी विशिष्ट हैं । 


के 


राम 


०वाल्मीकि के राम दुद्धंषे-वी र, कत्तेव्य-परायण, व्यावहारिक, शील-सम्पन्न एव 
सत्यसंघ उदात्त नायक हैं, जो अपने पारिवारिक प्रेम एवं सहज मानवीय गुणों के कारण 
पुरुषोत्तम कहलाये । उनके गुणों में देवत्व की झलक देख कर ही कालान्तर में उन्हें 
ब्रह्म का अवतार माना जाने लगा । 

०कहा गया है कि राम गम्भीरता में समुद्र, धैये में हिमालय, वीरता में विष्णु, 
सौंदय्य में चंद्रमा, क्रोध में कालाग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान' थे।* उनके कंधे 
चौड़े, भुजाएँ लम्बी एवं सीना चौड़ा था ।* उनका समस्त शरीर साँचे में ढला हुआ 
था । उनकी कंठध्वनि नगाड़े के स्वर के समान थी--दुन्दुभिस्वननिर्धोष: ।” जो वीर 
क्रोध में कालाग्नि-सदृश हो और क्षमा में पृथ्वी के समान, वही सच्चा वीर है । 

०दशरथ प्रतिज्ञा में बंधे थे, कितू उनसे जो वर माँगे गये, उनमें दशरथ का 
समर्थन नहीं था । बिल में बेठे साँप की भाँति फुसकारते हुए लक्ष्मण राम का साथ 
देने को तैयार थे। उपेक्षिता वृद्धामाता कौशल्या राम को निरंतर उकसा रही थीं कितु 


१, स च' स्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवद्धेन:। 
समुद्र इव गाम्भीयें घैयेंग हिमवानिव | 
विष्णना सदुशो वीरयें सोमवत्थ्रियदर्शेन: । 
कालाग्निसदृश: कोधे क्षमया पृथिवी सम: |। 
-वाल्मीकि-रामायण, १।१।१७, १८ । 
| २. वाल्मीकि-रामायण, ४-३५।१५,१६ । 


क्र 


०४४ 
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राम करतंव्यच्युत नहीं हुए । वे चाहते तो वन न जाते, कितु तब सम्भवतः राजधानी 
में गृहयुद्ध हो जाता। उन्होंने दशरथ के सत्य की रक्षा कर श्रलौकिक पारिवारिक- 
आदर्श की स्थापना की । 

०उनकी कत्तंव्य-परायणता में व्यवहार-कुशलता है। सीता को वनवास का 
समाचार देकर उन्होंने भरत के प्रति शंका भी प्रकट की थी--- 

भरतस्य समीपे तु नाहँ कथ्यः कदाचन ॥ रहें 
ऋद्धियुकता हि. पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ ॥ २५(२-२६) 

०वें शील-सम्पन्न थे । दुःख के आवेश में वे भले ही कुछ का कुछ कह जाएँ, 
वैसे वे किसी के विरोध में कदु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे । विराध के चंग्रुल में 
में फैसी हुई सीता को देख कर उन्हें इतना दुःख हुआ था कि पिता की मृत्यु एवं 
राज्यत्याग पर भी उन्हें इतना दुःख नहीं हुआ था । (३१२२१) इसलिए वे क्षुब्ध हो 
कर कह उठे थे--श्राज दूरदशिनी कैकेयी के मन की हो गयी । (३॥२।१८।२० ) 
व्यथित-अवस्था में कैकेयी को उन्होंने कोसा है। अरण्य-काण्ड' में लक्ष्मण ने भरत की 
प्रशंसा कर कैेकेयी को क्रदर्शिनी कहा, तब राम बोल उठ थे--हे भाई, तुम मझली 
माता कैकेयी की निदा मत करो । तुम तो केवल' इक्ष्वाकुनाथ भरत की चर्चा करो ।”! 

०सत्यसंध राम ने स्वयं भी कहा था-- वीर, . मैं बड़ी-बड़ी कठिनाइयों में पड़ 
कर भी झूठ नहीं बोला--अनुतं नोकतपूर्व मे वीर ऋच्छेषपि तिष्ठता | ४॥१४।१४ 

पिता, माता कौशल्या, कैकेयी, भरत आदि सभी के प्रति वे स्नेहमय कर्तव्य 
का पालन करते रहे । सीता-हरण पर वे लक्ष्मण से बोले थे, तुम भ्रयोध्या लौट जाओो, 
मैं सीता के बिना जीवित न'ः रह सकूगा ।* और लक्ष्मण के जब शक्ति लगी तो रावण 
की भयंकर बाणवर्षा के बीच वे लक्ष्मण को पर फैलाये हुए पक्षी की भाँति ढँके खड़े 
थे । 

उनकी मानवीयता सहज, सरल' एवं अ्नुकरणीय है। विभिन्न परिस्थितियों 
में पड़ कर राम पर तदनुकूल प्रभाव पड़ता है । उन्हें प्रसंगानुसार क्रोध और हर्ष की 
अनुभूति होती है । वे अपने भावों का प्रकाशन उम्रता के साथ करते हैं। कितु शील 
और सत्‌ उनके रज और तम को नियंत्रित करते हैं। भ्रग्नि-परीक्षा से पूर्व उनका 
व्यवहार जितना कठोर है, वैसा भाषा-रामायणकार प्रयास करने पर भी नहीं बना 
पाये हैं । वाल्मीकि के राम अ्रपवाद के भय' से कठोर हैं कितू मन' ह्वी मन सीता पर 
उन्हें अ्रगाध विश्वास और प्रेम है, जिसे उनका समुद्र-सा गम्भी र-मन प्रकट नहीं करता। 
सीता के अग्नि-प्रवेश पर उनके नेत्र वाष्प-व्याकुल हुए थे भौर वे एक मुह॒तं के लिए कुछ 





१. न तेड्म्बा मध्यमा तात गहितव्या कथब्च्चन । 
तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुर ॥। ३।१६।३७ ॥। 
२. वाल्मीकि-रामायण, ४॥१।११४। 
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सोचने लगे थे, लघु-पुरुषों के समान फफक-फफक कर रो नहीं दिये थे, जबकि 
पूर्वांचलीय-रामायणों में वे प्राय: संयमहीन से प्रतीत होने लगते हैं । 


वाल्मीकि ने उनसे कहा था--तुमने अपनी प्रियतमा को विशुद्ध समझते हुए 
भी केवल लोकापवाद के भय के कारण छोड़ा है-- 
लोकापवाद कलुषीकृत चेतसा या।* 
त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥ ७।६६।२३ 


राम ने इस तथ्य को स्वीकार किया था। लोकापवाद के इसी भय एवं कठोर 
कर्तव्यनिष्ठा के कारण उन्होंने साध्वी सीता को निर्वासित किया, फिर वाल्मीकि की 
साक्षो पर भी सभा के मध्य सीता से शुद्धता का प्रमाण माँगा । सीता धरतीमाता की 
गोद में समा गयीं, तब मानो समस्त पुंजीभूत क्रोध और क्षोभ पृथ्वी देवी पर उतरा 
था, उस समय वे समुद्र से गम्भीर नहीं, कालाग्नि के समान कठोर हो गये थे । उनकी 
इस उग्रता की पृष्ठभूमि में सीता के प्रति उनके ग्रगाध प्रेम की प्रतिक्रिया थी । अ्रत्य- 
घिक क्षमाशील, उदार, सहनशील और संयमी राम ने उस समय अपना संयम खो 
दिया है, जबकि उन पर या उनके किसी प्रिय व्यक्ति पर महत्‌ विपत्ति टूट पड़ती 
है। यहाँ उनका अ्रसंयम और कोध बड़ा ही स्वाभाविक और प्रिय लगता है। इससे' 
उनका महामानवत्व ही प्रकट होता है और वे अपने सदगुणों के कारण मानवता के 
स्तर से देवता के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते मानो रह जाते हैं। 


राम जैसे चरित्र की कल्पना विश्व के किसी काव्य में नहीं मिलेगी । होमर के 
महाकाव्यों का कोई भी वीर पात्र राम के समक्ष नहीं हो सकता । 

(१) वाल्मीकि-रामायण में राम का ब्रह्मल प्रक्षिप्त है, रामायण के शेष वर्णन' 
में कहीं ऐसा प्रकट नहीं कि राम ब्रह्म हैं, अ्रतएव प्रक्षेपों के अतिरिक्त सभी स्थलों 
पर राम मानव हैं । पूर्वांचलीय-रामायणों में राम के मानवत्व को भी दिखाया गया 
और साथ ही उन्हें ब्रह्म भी माना गया, भ्रतएव नरत्व और नारायणत्व का सम्यक्‌ 
निर्वाह नहीं हो पाया । तुलसीदास ने अध्यात्म-रामायण से प्रेरणा ली और उन्होंने नर- 
लीला करने वाले राम के सारे कार्यकलापों में संगति स्थापित की । इस संगति का बँगला- 
रामायण में एकदम अभाव है। उड़िया-रामायण में भी अ्रभाव हो सकता था कितु 
उसमें “अज्ञान' के प्रसंग की कल्पना कर इस दोष को दूर करने की चेष्टा की है । 
असमीया-रामायण का दृष्टिकोण मुल' से साम्य रखता है। 

(२) भाषा-रामायणों के रचनाकाल तक राम के प्रति पूज्य-भाव के उदय 
होने और भक्त के प्रचार के कारण इष्टदेव में दया, दाक्षिण्य, क्षमाशीलता झ्रादि 


गुणों को दर्शित करने के लिये उन्हें तन और मन दोनों से सुकुमार दिखाया गया है। 


अ्रसमीया-रामायण के राम : ् 
०इस रामायण में भी अन्य पात्रों के मुख से राम के उन्हीं गुणों का उल्लेख 


कि 
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हुआ है जिनका कि वाल्मीकि-रामायण में है । 


परस बिनीत बेदशास्त्रत कुशल | धनुब्बेंद आ्रादि बिच्या जानन्त सकल ॥। 
ऋकरोधे यमकाल येन क्षमाद बसुमती । गम्भीरे सागर येन बुद्धि बृहस्पति ॥ 
सब्बंगुरं बिधि येन बेशत गन्धब्ब । राजार लक्षण रामतेसे आछे सब्बं 0* 


०राम ब्रह्म हैं। कवि स्थान-स्थान पर उनकी स्तुति करता जाता है। अस- 
मीया-लेखक' तुलसी की भाँति कहते हैं कि राम परमेश्वर और सीता जगतमाता हैं । 
वे विषयी लोगों जैसा रूप दिखा रहे हैं । 


परम ईश्वर राम सीता जगनन्‍्माव । देखाइलन्त विषयी जनर इटो भाव ॥ ३३१६ 


ऋषि लोग राम के दर्शन से अ्रपना जन्म सफल मानकर उनके चरणों में 
भवित माँगते हैं---/रहोक भकति प्रभु तोमार चरणे ।* राम को ब्रह्म मानकर भी 
उनके चरित्र पर कहीं भी ब्रह्मत्व का प्रभाव नहीं दिखाया गया । स्वयं राम अपने 
ब्रह्मत्व से परिचित प्रतीत नहीं होते । ऐसा ही वाल्मीकि-रामायण में है । ब्रह्मत्व के 
साथ ही राम सुकुमार भी दिखाये गये हैं---'लवनु पुतलि येन सुकोमल तनु--मक्खन' 
की पुतली जेसा कोमल तन है---१२०० । वे दूर्वादल' श्याम भी हैं--छंद ३३६३ ॥ 


०राम की वीरता में सन्देह' नहीं । रावण को युद्धक्षेत्र में प्रथम बार देखकर 
वे बोल पड़े थे--स्त्री-चोर आज तेरी कुशल नहीं | -पृ० ३३४ 


वे आत्मप्रशंसा भी करते हैं । कंकेयी द्वारा वर माँग लिये जाने पर दशरथ 
झ्राकुल अवस्था में पड़े हुए थे। राम उनके दुःख के कारण से' अपरिचित थे, तब 
उन्होंने पिता को घैये बँधाने के लिए कहा था--गज, अश्व, रथ या पैदल मेरे समान 
कोई नहीं है । सभी को नष्ट करने में मैं साक्षात्‌ यम हूँ । मैं खाँडे के प्रहार से' 
सप्तद्वीपा पृथ्वी को रुधिरमय कर सकता हूँ । २१ बार क्षत्रियों का संहार करने वाले 
परशुराम का कुठार भी मेरे आगे उनके कंधे पर स्थिर होकर रह गया था ।४* अन्य. 
'लेखकों की तुलना में राम की इस उक्ति में शील की कुछ कमी प्रतीत होती है । 
पिता दशरथ के आगे किसी रामायण के राम ने ऐसी दर्पोक्ति नहीं की । 


फिर भी वे सच्चे वीर हैं और उनकी वीरता में क्षमाशीलता एवं दयाभाव 
है । उन्होंने समस्त राक्षसों के संहार के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण से कहा था--उस 
राक्षस को मत मारना जो शरण ले, जो दाँतों में तिनका दबाकर आए । 


लगभग सभी स्थलों पर राम के मानवीय महान्‌ रूप के ही दर्शन होते हैं । 
उनके नरत्व और नारायणत्व के गड़बड़घोटाले' के नहीं । उनके मनोभावों का प्रका- 


१, असमीया-रामायण, २३७३-७४ । 
२. वही, २६७६ | 
३. वही, १६७५।७८ । 
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शन अक्वत्रिम है । अभिषेक समाचार से उन्हें प्रसन्‍नता हुई थी और उन्होंने कौशल्या 
से कहा था--'माता, स्त्री-पआरचार कर मंगल-विधान' करो, जिससे मेरे और सीता 
के विध्न' दूर हों ।* वनवास की श्राज्ञा सुन कर उन्होंने अद्भुत संयम का परिचय 
देकर हँसते हुए कहा---मैं वन' जाऊँगा-- (हास्य करि बोलन्त याइबोहो बनबास--- 
१६९६) । किन्तु उनका यह संयम अधिक देर नहीं रह सका था, वे बिलख कर बोल 
उठे थे--पिता सुनिए, पितुद्रोही राम कुछ कह रहा है, देखिए, मैं घोर तपोवन में 
चला जाऊँगा, मेरी अ्रनाथिनी माता का पोषण कैसे होगा ? 


शुनियोक बापदेशो श्रजर नम्दन । पितृद्रोही राम हेरा बोलय बचन । 
१६६९८ 

ग्रनाथिनी माव मोर पालिब केमने । सह चलि याझ्रो हेरा घोर तपोबने । 
१६९६९ 


निश्चय ही राम भयंकर उलभन में पड़ गये थे। उन्हें राज्य नहीं मिला, 
इसका उन्हें दुःख नहीं था । रजनी चन्द्र-कान्ति को मलिन नहीं कर पाती, इसी 
प्रकार राज्यहीन होकर उनके सुख की कान्ति भी लुप्त नहीं हुई थी ।* किन्तु 
सम्भवतः प्रियजनों पर आयी हुईं विपत्ति की कल्पना कर वे दुःखी हुए थे । सीता ने 
उनके मुख को गोधूलि के सूर्य के समान मलिन देखा था । 

उन्होंने व्यवहार-कुशलता का परिचय देकर कौशल्या को समझाया कि कंकेयी 
को बहिन मानना, प्रबल के साथ द्वन्द् उचित नहीं है । सीता को समभाया, दर्प और 
मान को त्याग कर भरत को संतुष्ट रखना, तभी भरत तुम्हारा पालन करेंगे ।*ै 

केवल इसी रामायण में राम ने मुखलज्जा छोड़कर कंकेयी से क्षुब्ध होकर 
कहा था--मेरे वनवास से पिता को दुःख देकर इस राज्य को पा कर कितना बड़ा 
सुख तुम्हें मिलिगा ?-- 

मोर बनबासत बापक दिया दुख । इनो राज्य भार कत बर हुइबे सुख । 
श्७छ०४ 
सीता से बात करते समय उन्होंने कैकेयी को काला-सपं कहा ।* कबन्ध द्वारा 





१. मांगल्य दियोक माव स्त्रीर आ्राचार । 

बिधिनि बिनाश हौक सीतार आभार ॥ १५५५। 
२. नुगुछाइल मुखश्रीक हुया राज्यहीन । रात्रि येन' चन्द्रकान्ति नकरे मलिन | 

ः " -१७१०। 

३. कैकेयीक देखिबा भगिनी सम हित । प्रबले सहिते इन्द्र नुहिकरे उचित । १७६१। 

दर्प मान एरि तान' चित्तक तुषिबा। तेबे अनुरूपे तोमाक भरते पुषिबा ।। 

“+- ८४ ४। 

४. पापक सब्चिले, शरीर दंशिले, कैकेयीये कालसपे | १८२० 


चरित्र-चित्रणं । १८७ 


बन्दी बनाये जाने पर भी उन्होंने कैकेयी के प्रति क्षोभ-प्रकाशन किया था-- 
राघवे बोलन्त सिद्ध ककेयीर काय । पापिष्ठीर काये प्राण याइब बन माज ॥ 
३३६० 
०वे शीलस्नेह-सम्पन्न भी हैं। लक्ष्मण ने राम से कहा था कि राज्य पर 
ग्रधिकार कर लो । उन्होंने अनेक तर्क देकर तथा राम की पौरुषरहित वृत्ति पर 
क्षुध होकर उन्हें उकसाना चाहा था । राम ने अपने इस छोटे भाई के प्रीति-निहित 
कट्‌ शब्दों के मर्म को समझ कर लक्ष्मण को डाँटा नहीं था, अपितू हाथ पकड़कर 
उन्हें समभा-बुाकर शान्त किया था। वे असार संसार के क्षणिक जीवन के लिए 
अपने गोत्र का नाश नहीं चाहते थे ।* कौशल्या ने दशरथ को दोष दिया। राम ने 
पिता की निर्दोषिता समझी थी, तभी उन्होंने कहा-- राजा ने कैकेयी को पहले ही 
बर दिये थे, इसमें पिता का दोष मैं नहीं देखता । छं० १७६३ ॥। 


भाइयों के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था-“भाइ मोर सुबोध भरत 
शत्रुधघन ।* रावण-विजय के पश्चात्‌ भरत से शीघ्र मिलने की चिन्ता में ही उन्होंने 
विभीषण के प्रस्ताव को आदर-सहित अस्वीकार किया था। अयोध्या लौटने पर 
उन्होंने पहले भरत को स्नान कराया था।*.._ 


लक्ष्मण के आहत होने पर राम अत्यधिक व्याकुल' हो उठे थे- मैं लक्ष्मण 
ऐसा भाई कहाँ पाऊंगा । मेरा बज्र ऐसा हृदय फट क्‍यों नहीं जाता । सीता के शोक 
में ही मेरे प्राण क्‍यों न निकल गये । लक्ष्मण का शोक उस शोक से सौग्रुना अधिक 
हो गया है। लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन निष्फल है। पृथ्वी फट जाए तो मैं समा 
जाऊँ । लक्ष्मण के शोक से मेरी बुद्धि आकुल है | मैं अपने सभी अस्त्र भूल गया हूँ 
और पागलों जैसा हो गया हूँ।* । 


अपने ऊपर विपत्ति श्राने पर उन्हें अपने साथियों की पहले याद आ्रातीं थी । 
तागपाश-बद्ध होने से मृत्यु को निकट देख उन्हें एक ही कार्य की चिन्ता रह गयी 


१. असमीया रामायण, १७४७ । 
२. वही, १८०४३ । 
३. वहीं, ६६४१ । 
४. कोथा गेले पाइबोहो लक्ष्मण हेन भाइ । बज्जसार हिया किय फुटिया नयाय ॥। 
| “--१४८। 
सीतार शोकत केन पराण नगैल । लक्ष्मणर शोक तातो शतगुण भैल ।। --६१५० । 
लखाइ अबिहने मोर जीवने निष्फल | पृथिवी फाटल' देह याश्रों रसातल ॥। 
जाई१*र । 


लक्ष्मणर शोके मोर बुद्धि भला आउल'। अस्त्र सब पास रहो भेलो येन बाउल ॥। 
“६१*२। 


शब्द रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामंकाव्ये 


थी--बेचारे विभीषण को राज्य न' मिल' सका 'विभीषण बापुराये नपाइलन्त राज ।”* 
उपकारी गरुड़ को गले से लगाकर और उसका चुम्बन लेकर उसे पिता दशरथ 
अथवा पितामह अ्ज के समान देखा था ।* 


सीता की अग्नि-परीक्षा के पूर्व उनकी विचित्र स्थिति थी। सीता को देख 
मन ही मन स्नेह उमड़ने लगा, क्षण में वे सकरुण हो जाते और क्षण में कठोर । सीता 
का दुःख देख उनकी आँखों में आँसू उमड़ श्राये, किन्तु फिर भी वे बरबस क्रोध कर 
रहे थे--- 

सीता क देखिया राम अन्तर्थते स्नेह । क्षण सकरुण क्षरं निकरुण देह ॥ 
दुःख देखि रामर चक्षुर परे पानी । क्रोध करि पुनः ताक धरे टानि टानि ॥ ६४६६ 

उनकी उक्तियाँ वाल्मीकि जेसी ही हैं किन्तु उतनी कठोरता नहीं है। वे 
सीता को पर्दारहित होकर सेना के बीच से इसलिए आने का आदेश देते हैं कि पूत्र 
यदि माँ को देखे तो दोष ही क्या है ।* वे वाल्मीकि के अनुसार कड़ी-कड़ी बातें कहते 
हुए भी यह स्वीकार करते जाते हैं--तुम्हें स्वीकार कर बहुत कुयश मिलेगा । जन- 
अपवाद के कारण तुम्हें स्वीकार न' करूँगा । सीता के चितारोहण के समय उनके 
नेत्रों से श्रास गिरने लगे थे। अग्नि से उन्होंने कहा था--सीता सती है, मैं भली प्रकार 
जानता हूँ किन्तु लोग निन्‍दा न करें कि इतने दिनों तक रावण के यहाँ रही, इसीलिए 
मैंने परीक्षा ली । छ॑ं० ६५०३-४ । 

शंकरदेव के राम--राम के इस अन्तिम स्वरूप का ही विकास शंकरदेव ने 
उत्तरकाण्ड में किया है। राम कुछ अधिक सुशील' एवं सकरुण जान पड़ते हैं । उन्होंने 
लोक-अ्रपवाद के कारण सीता को निर्वासित तो किया, किन्तु अपने इस कार्य को वे 
गर्भवती स्त्री का वध मान कर अत्यन्त दुःखित हुए । अश्वमेध-यज्ञ के समय सीता की 
स्वर्ण-मुति देख कर उनकी आँखें अश्रुपूर्ण हो गयी थीं ।* 

दोनों पुत्रों को पा कर वे उन्हें कंठ से' लगा कर दुःख भूलने का प्रयास करते 
थे । सभास्थल' में वाल्मीकि की शपथ पर विश्वास करते हुए भी तथा सीता के चरित्र 
के प्रति आश्वस्त रहते हुए भी वे लोक-अपयश से फिर भी भीत जान पड़े । सीता ने 
सात्विक कोध-युक्‍त ज्वलन्त-दृष्टि से इन्हें देखा, तो इन्हें साहस नहीं हुआ कि सीता' 
को देख पाते । सीता के पाताल प्रवेश करने पर राम ने पृथ्वी पर भीषण क्रोध किया । 
दोनों पुत्रों को गले से' लगा कर उनकी रातें रोते-रोते बीत जाती थीं । बेचारे कत्तेव्य- 


असमीया रामायण, ५१४५३ । 

वही, ११७९ । 

वही, ६४५८ । 

तोमाक आानिले बर कुयश लभिबों । जन अपबाद हेतु तोमाक नेनिबों ।| ६४८० 
असमीया रामायण, ६७६० । 


हर हक 4० ८० 


चरित्र-चित्रण ' १८६ 


शील राम कत्तंव्य की वेदी पर अपना स्वेस्व न्योछावर कर घर में ऐसे रहते थे जैसे 
वनवास कर रहे हों--भेल येन गृहे बनबास ।* राम को लक्ष्मण-त्याग का एक और 
कष्ट भोगना पड़ा था । लक्ष्मण को गले से' लगाकर वे मूच्छित हो गये थे । 


बंगला रामायण के राम--बँगला-रामायण में माल्यवान ने रावण से कहा 
था--तुम इतने दिन से राम के विक्रम के विषय में सुन रहे हो । वे सुजन के बन्धु हैं 
एवं दुर्जन के यम हैं। --पृ० २६६ । 

बँगला रामायणकार ने राम को मानव दिखाते हुए भी ब्रह्म भी दिखाया है । 
राम अत्यधिक उदार ब्रह्म हैं। प्रारम्भ में ही कहा गया है कि विष्णु अपने चार भअंशों 
में प्रकट होंगे । रामायण के भरद्वाज आदि पात्र भी जानते हैं कि राम ब्रह्म हैं। राम 
ने अपनी शक्ति से' मूृच्छित लक्ष्मण को जिला दिया था। भक्त राक्षसों के प्रति वे 
ग्रत्यधिक उदार देखे गये, उनकी स्तुति सुन कर बार-बार घनुष-बाण फेंक देते हैं 
और युद्ध से विरत होना चाहते हैं। तुलसीदास के राम को तो याद रहता है कि वे 
ब्रह्म हैं, किन्तु बँगला लेखक के राम अपने को भूले रहते हैं कि ब्रह्म हैं, श्रतएव जहाँ 
कहीं भी चरित्र का आवेशमय वर्णन होता है, वहाँ उनके हृदय की सत्य स्थिति ही 
प्रकट होती है, नरलीला का प्रदर्शन नहीं होता । 


०उनके ब्रह्मत्व के साथ ही सहज मानवीय रूप का भी वर्णन है। दशरथ ने 
राम को अभिषेक का निश्चय सुनाकर भरत के प्रति शंका प्रकट की थी, उस समय 
राम ने मौन धारण कर उनकी शंका का प्रतिवाद नहीं किया था ।* अभिषेक के 
समाचार से प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया था। सुमंत्र राम को 
लेने आया, तब उन्होंने सीता से कहा था--जान पड़ता है विमाता ने कोई षड़यंत्र 
किया है ।* वनवास की आज्ञा से उन्हें दुःख और क्षोभ हुआ था, जो कि कौशल्या के 
प्रति उनके इन शब्दों से प्रकट होता है--माता, किसलिए हषित हो रही हो । हाथ 
में आयी हुई निधि देवदोष से चली गयी । आज तुम, मैं, सीता और लक्ष्मण चारों 
शोकसिन्धु में निमज्जित होंगे । माता, यदि तुमने भी पिता की सेवा की होती तो 
तुम्हारे ऊपर यह कष्ट क्‍यों आता ? * 

सीता-हरण होने पर वे क्रोधपू्वक' पंत को काटकर खण्ड-खण्ड कर देने के 
लिए प्रस्तुत हो गये थे--पब्बंत काटिया आजि करि खान खान । सुग्रीव के द्वारा 
वस्त्रादि प्राप्त कर वे इतने अधिक शोक-अभिभत हो गये कि धरत्ती पर लोट-पोट हो- 
कर रोये । 


असमीया रामायण, ७१५१ । 
बंगला रामायण, €३। 
वही, १०१। 

वही, १०३ ॥। 
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हु 
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उनकी रुदनशीलता तो अन्य कई अवसरों पर भी दिखायी पड़ती है । दशरथ 
की मृत्यु का समाचार सुनकर वे धरती पर लोट कर रोगे थे युद्धक्षेत्र में अम्बिका 
द्वारा रावण की रक्षा करने पर भी रोये | देवी ने कमल चुराये तब रोये और तो 
और वालि को मारकर भी वे रोगे थे । 

उनके मनोवेग वास्तविक हैं, उन पर ब्रह्मत्व का आरोप नहीं है। मारीच के 
धूत्त-आ्राह्वान से वे चितित हो उठे थे और बिल्कुल एकांत में उन्होंने व्याकुलः होकर 
देवताओं से विनय की थी--श्राज के दिन' मेरी सीता की रक्षा करो ।' कुटी में सीता 
को न' देखकर वे मूच्छित होकर गिर गये थे। वे पथिकों से उन्माद-प्रस्त विरहियों 
की तरह सीता के विषय में पूछते थे। वे गोदावरी के जल' में प्राण देने को प्रस्तुत 
हो गये थे--'गोदावरी सलिलेते त्यजिब जीबन । --पृष्ठ १६० । 

विपत्ति पड़ने पर उन्होंने कैकेयी को कोसा है। सीता-हरण के अवसर पर 
उन्होंने कहा--केकेयी का मनोभीष्ट अब सिद्ध हो गया । नागपाश से पीड़ित होकर 
उन्होंने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिन्ता करते हुए कैकेयी के लिए संदेश 
भेजना चाहा था-माता तुम्हारी साध पूरी हो गयी । मायान्सीता के वध पर वे 
बोले थे--विमाता ने वेरी बतकर मुझे वन में भेजा । मैंने अपने प्राणों की जानकी 


ग्राज खो दी । क्‍ 
बिमाता ह॒दया बेरी पाठाइला बने । हारालाम प्रारेर जानकी एत दिने ॥ ३७० 
लक्ष्मण-शक्ति के समय भी उन्होंने लुब्ध होकर अपना मन्तव्य व्यक्त किया 
था--पिता ने मुभे छत्रदण्ड प्रदान को आशा दी थी, सौतेली माता कंकेयी ने षड्यंत्र 
किया । पृष्ठ ३८४ । 

“बँगला रामायण के राम स्नेहशील-सम्पन्न कतेव्य-परायण भी हैं। उन्होंने 
उम्र परशुराम के प्रति प्रथमतः विनय-युक्त वचन ही कहे थे । सुमंत्र ने दशरथ से कहा 
था--तुम्हें राम ने प्रणाम कहलाया है । राम का जैसा शील है वेसे ही उनके वचन 
हैं--रामेर येमन शील' तेमन बचन । पृष्ठ ११५। 

उन्होंने भरत पर सन्देह नहीं किया था। उन्होंने कौशल्या से कहा था-- 
माता भाई भरत के शरीर में कोई दोष नहीं है-- कोन दोष नाइ माता ताहार 
शरीरे ।' पृष्ठ १०२। चित्रकूट में कुद्ध लक्ष्मण को भी उन्होंने समकाकर कहा था, 
भाई भरत यह सब नहीं जानते । विभीषण से उन्होंने कहा--भरत भाई ने राजकुल 
में जन्म लेकर सुख भोगे, किन्तु वे मेरे दुःख से दुःखी हैं। ऐसे भरत को आलिगन' 
करने के बाद ही पवित्र वस्त्र ओर चन्दन आदि सुगन्धियों को धारण करूँगा ।* 


१. बलेन श्रीराम, शुन सकल देवता । आजिकार दिन मोर रक्षा कर सीता - १५७ 
२. राजकुले जन्मिया भरत भाइ सुखी । केबल आमार दुःखे हये आछे दुःखी ।॥। 
हेन भरतेरे यदि करि आलिगन | तबे से परिव बस्त्र सुगन्धि चन्दन ।। ४४५ । 


चरित्र-चित्रण १९१ 


केकेयी को उन्होंने तभी कोसा है जबकि वे अत्यधिक विषादमयी स्थिति में हैं, 
अन्यथा उन्होंने सदेव उसका सम्मान' किया और उसके दोष को दूर करने की चेष्टा 
की । उसके मुख से वतवास की आज्ञा सुनकर राम ने हँसकर कहा--माता, तुम्हारी 
आज्ञा से मैं ग्रभी वन' जाता हूँ ।* लक्ष्मण से उन्होंने कहा था--सब विधाता का खेल 
है किसी को दोष नहीं देना चाहिए । 

भरत से भी उन्होंने कहा था--माता का मिथ्या अनुयोग (शिकायत) क्यों 
करते हो, मैं तो पिता की शआराज्ञा से बन में आया हँ-- 


सिथ्या श्रनुयोग केन कर बिमातार । बने आइलाम आसि आज्ञाय पितार ॥ १२९ 


राम अपने पिता की निंदा नहीं सुनते थे, जहाँ उनकी निदा होती वे वहाँ से' 

उठ कर चल दिया करते ये-- 
येखाने शुनेन राम पितार निन्‍्दन । करेन सेस्थान हते त्वरित गसन ॥ ११२ 

रथ के पीछे दौड़कर आराते पिता की दुर्गति वे नहीं देख सके थे और उन्होंने 
सुमंत्र से' रथ जोर से हाँकने के लिए कहा था। पृ० १११ 

लक्ष्मण के प्रति उनका उत्कट भ्रातृ-प्रेम उस समय' प्रकट होता है जब रावण 
ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति फेंकी । राम ने अश्रु-प्लावित नयनों से शक्ति के प्रति गिड़- 
गिड़ा कर प्रार्थना की थी--तुम रावण के पास लौट जाओ, मैं तुमसे' अपने भाई का 
प्राण-दान' माँगता हूँ। पृ० ३८२ । ह 

सुमित्रा माता के अंचल की निधि लक्ष्मण को खोकर वे अ्रयोध्या जाने को 
तैयार नहीं थे । उन्होंने कहा था--मुभे राज्य, घन' नहीं चाहिए, सीता भी नहीं 
चाहिए मैं तुम्हारे शोक में सागर में डबकर प्राण दे दूंगा । पृष्ठ ३८४ । 

अपने सम्पर्क में आये हुए विभीषणादि सभी का उन्होंने ध्यान रखा था। हनु- 
मान को तो उन्होंने अपने चारों भाइयों में बड़ा माना था--“चारि भाइ हैते मम हनु- 
समान बड़ । 

सीता को तो उन्होंने इतना अधिक प्यार किया था कि वन' में चलते समय 
पल-पल में उनकी ओर देखते जाते थे--- 

कानने चलिये येत जानकी श्रामार । फिरे चेयें देखिताभ तिले शतबार ॥ ३७१ 

०रावण को प्रथम युद्ध में घायल कर उसे छोड़ कर राम ने सच्ची वीरता का 
परिचय दिया था--एक दिनेर रणे आमि बैरी नहि मारि | पृष्ठ ३०४ । 

०सीता की चरित्र-परीक्षा का धर्मंसंकट इन' राम के सामने भी था। राम 
वाल्मीकि के राम' के समान कठोर प्रतीत नहीं हुए । उन्होंने सीता को पर्दा छोड़ कर 
सभी लोगों के बीच' आने की इसलिए आज्ञा दी कि राजा की गृहिणी प्रजा की जननी 





१. शुनिया कहेंन' राम सहास्य बइने । तोमार आज्ञाय माता एइ याइ बने ॥| १०२। 


१६२ रामचरितमानस और' पूर्वांचलीय रामकाव्य 


होती है । यदि पुत्र माँ को देखे तो इसमें क्या हानि है । कितु साथ ही कठोर होकर 
वे यह भी कह देते हैं कि जिसका उद्धार किया गया, उसे सभी देखें । जो सती होगी 
वह स्वयं अपनी रक्षा कर लेगी ।* सीता के प्रति कटु-वचन बोलते समय उनके नेत्रों 
से आँसू सर रहे थे । वे वाल्मीकि एवं अ्रसमीया-लेखक के राम की तुलना में श्रधिक 
भावप्रवण हो उठे हैं । 

भ्रयोध्या में भद्र नामक चर से सीता का कलंक सुनकर उनकी आँखों में श्राँसू 
भर आये थे। धोबी की बात अपने कान से सुनकर उन्हें दुःख हुआ था । रावण के 
चित्र पर सीता को सोया हुआ देख उनके मन में संदेह अंकुरित हुआ था । वे लोक- 
उपहास सहने का साहस नहीं कर सके थे, इसीलिए उन्होंने सीता को निर्वासित किया । 
सीता पुनः भ्रयोध्या आयी, तब सबके समभाने पर भी वे सीता की परीक्षा के लिए 
दृढ़ रहे, उन्होंने किसी की एक न सुनी--'राजा होकर यदि कोई न्याय नहीं करता 
तो स्त्री के ग्रनाचार से' संसार नष्ट हो जाएगा---- 

राजा हये स्त्रीर यदि ना करे बिचार। स्त्रीर श्रनाचारे नष्ट हुइबे संसार ॥। ५७१ 


सीता के पाताल-प्रवेश पर उनका विशाद चरम-सीमा पर पहुँच गया था। वे 
अपने रोते हुए शिशुओं को देख न'ः सके थे । सीता' के विषय में उन्होंने कहा था--- 
सीता समान नारी ना हेरि नयने । कि करिब राजा हैया सीता बिहने ॥ ५७४ 
(सीता के समान नारी मुझे नहीं दिखायी पड़ती । सीता के बिना राज्य ले 
कर मैं क्या करूँगा ।) 


दोष : 

०क-बँगला के राम में गुरु विश्वामित्र के प्रति वह विनयशीलता नहीं 
दिखायी पड़ती जो कि मानस के राम में है। वे विश्वामित्र के भीरु स्वभाव का उपहास 
करते प्रतीत होते हैं | स्वयंवर-सभा में भी अत्यंत आत्मविश्वास के साथ हँसते हुए 
धनुष उठाते हैं। सीता से विवाह की प्रथा भ्रादि के सम्बन्ध में वे विश्वामित्र की 
उपेक्षा-सी करते हैं और उन्हें घटक ब्राह्मण बना कर अयोध्या भेजा जाता है।* 


०ख--राम के पास विधवा मंदोदरी आयी और उसे उन्होंने सीता समझ कर 
आजन्म सौभाग्यवती रहने का वर दे दिया । इसमें राम अपनी ही पत्नी को वर देते 
हैं । राम क्या इतने अज्ञ थे कि स्व और पर पत्नी में भेद न समझ सके। अच्छा, 
ऐसा समभे ही थे तो वे सीता के प्रति उदार प्रतीत होते हैं, जबकि सीता की उपस्थिति 
पर वें कठोर हुए। उनके चरित्र में यह असंगति है'। लगता है पूर्व प्रचलित-आ्राख्यान' 


१. उद्धारिला याहारे देखुक सब्बंलोके । 
सती ये हुइबे से राखिबे आपनाके ।। ४३९ | 
२. बेंगला-रामायण, देखिए, पृ० ७३, ७६, ८०। 
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को जोड़ने के लिए ही राम के साथ यह घटना दिखायी गयी है । पृष्ठ ४३४ 


उड़िया-रामायण के राम : _ 
०राम के गुणों के विषय में वसिष्ठ ने कहा था---राम श्रीमंत पुरुष, धार्मिक, 
विद्वान और सकल गुणों में निपुण हैं--- 
श्रीमन्त पुरुष सेहु धास्सिक बिद्वान्‌ । सकल गुणरे राम अटइ निपुण । २-१६ 
राम को भेजकर लौटे हुए सुमंत्र को जब अयोध्यावासियों ने धिक्कारा कि क्या 
तुम भरत की सेवा करने और कंकेयी के चंदत लगाने के लिए लौटे हो, तब उन्होंने 
कहा था--राम समुद्र से गम्भीर हैं, उन्हें सत्य से' कोई विरत नहीं कर सकता । 
 ०उड़िया के राम भी ब्रह्म हैं और वे अपने ब्रह्मत्व से सुपरिचित हैं। वे सीता 
से स्वयं कहते हैं कि असुरों को मारने के लिए उन्होंने श्रवतार लिया है--'असुर 
मारिबाकु अछइ अबतरि ।* मेघनाथ द्वारा फेंके गये ब्रह्म-बाण की स्तुति करते समय 
भी उन्होंने कहा--“मुहिं नारायण प्रभु मानबाबतार | सीता और शबरी को भी 
ज्ञात था कि राम वासुदेव और परब्रह्म हैं, ऐसा उन्होंने राम से कहा भी ।* 


राम अपने ब्रह्मत्व से परिचित हो कर भी सत्य-सत्य ही भ्रपरिचित हो कर 
व्यवहार करते हैं। यहाँ समानता बँगला-रामायण के राम से है, मानस के राम से' 
नहीं । उड़िया रामायण के राम शिकार करते समय मार्ग भूल' गये ।* रावण पर विजय 
प्राप्त कर उन्होंने ब्रह्म से! जानना चाहा कि वे कौन हैं ?* 

राम के मानवत्व और ब्रह्मत्व दोनों रूपों को विकसित किया गया है। दोनों 
में संगति बिठालने के लिए लेखक ने कल्पना की है कि शाप के अनुसार “अज्ञान” 
राम के शरीर पर छाया है, जिसके कारण राम अपने को जान नहीं पाते । _ 


इष्टदेवता की भकत-वत्सलता एवं उदारता दिखाने के लिए राम के मन की 
मृदुलता एवं दुर्व्वादलश्याम-सौंदर्य की मधुरता का भी वर्णन हुआ है ।* भक्तों के प्रति 
अश्रु-विगलित भावुकता का चित्रण भी राम के स्वभाव में हुआ है। युद्ध-क्षेत्र में वीर- 


१. उड़िया-रामायण, ३-१० । 
* वही, ६-१२६। 
३. मो प्रभु तुम्भे त अ्रट स्वयं बासुदेब'** (सीता )**'उड़िया-रामायण, ३-२७ । 
तुहि राम परब्रह्म शंख चक्रधारी '“* (शबरी ) * “वही, ३-५२ । 
४  उड़िया-रामायण, २-२। 
: वहीं, ६-३१३ । 
६. परम दयालु राम करुणाबारिधि । परमानंद पुरुष सरब्बे गुणे सिद्धि ॥। 
दूर्बादल श्यामल' ये मधुर मुरति । उड़िया-रामायण ६-२१६ | 
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बाहु की भक्ति देखकर उसे बाण से बींधने के लिए उनका हाथ नहीं चलता ।* उससे 
बोले--तू भाई लक्ष्मण से भी बढ़कर है--'भाई लक्ष्मण हुँ ये अधिक अटु तुहि ।”* 

“वीर-क्षत्रिय राम ब्राह्मण-भक्त, समदर्शी एवं सुशील हैं ! 

(१) धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का विश्वासमित्र का आदेश सुनकर वे लजा 
गये थे, कौशिक के चरणों में प्रणाम कर और भाई लक्ष्मण की भुजा पकड़कर वे आगे 
बढ़े थे-- 

बिद्वामित्रड्धू)ू सुखरू एसनक शुणि । लाज लजि होइण उठिले रघुसणि ॥ 
कउश्िक पादरे से करि नमस्कार। लक्ष्मणर भरुज धरि हेले झआगुसार ॥ १-१४६ 
सप्तवृक्ष-वेध के पूर्व भी उन्होंने अपने गुरु कोशिक को मन-ही-मनः स्मरण 
किया था ।* खर को मारकर उन्होंने सीता से कहा था--तुम मुझे युद्ध करने से 
रोकती थीं । विश्वामित्र की शिक्षा, परशुराम के धनुष और अगस्त्य के श्रस्त्रादि के 
बल पर मैं त्रिलोक में किसी से नहीं डरता ।* परशुराम को ब्राह्मण होने के नाते 
उन्होंने कुछ नहीं कहना चाहा था, किन्तु वुद्ध-वयस में ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों की 
तरह गवं प्रकट करता हुआ देखकर तथा अपने ग्रुरु-जनों का अपमान देखकर ही 
राम को सात्तविक क्रोध प्रकट कर कहना पड़ा--चरणों में पड़े हुए मेरे वृद्ध पिता पर 
तुम्हें दया नहीं आती ! ब्रह्मा के समान वसिष्ठ और विश्वामित्र के वचन तुम नहीं 
सुन रहे हो ? * 

(२) वन में अ्रयोध्या की चिन्ता करने पर लक्ष्मण ने राम से कहा--अयोध्या 
में आग लग जाए, सभी मर जाएँ, तुम क्यों चिन्ता करते हो ?” तब राम बोले, 
'ऐसा मत कहो। सुमित्रा, केकेयोी सभी मुझे एक सी हैं | मुझे भरत और शत्रुघ्न तुमसे' 
भी अधिक प्रिय हैं ।* युद्ध-समाप्ति पर भी उन्होंने कंकेयी के प्रति सदभाव प्रकट 
किया । भरत के प्रति उनका इतना असीम स्नेह था कि चित्रकूट में लक्ष्मण के शंका 
करने पर उन्होंने फटकार कर कहा था--'मैं और भरत एक प्राण हैं, वह मुझे क्‍यों 
मारने आराएँगे । भरत मेरे साथ रहेंगे, तुम लौट जाझ्रो । तुम अनीति क्‍यों कहते हो |” 
वेसे राम लक्ष्मण को भी बहुत अधिक प्रेम करते थे । एक बार शक्ति से मूच्छित 
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१. शरकि बिन्धिबि मोर हस्त न चलइ | भकत शिरोमणि रे राबण तनयि ॥ 
द-श्२७छ । 

उड़िया' रामायण, ६।२२७। 

वही, ४॥२८ । 

वही, ३२७। 

वही, १२१५ + 

वही, २४३ ।.* 

७. वही, २।८५२ |/ 
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लक्ष्मण दुबारा युद्ध के लिए चले तो राम ने अ्रत्यधिक मोहग्रस्त और शंक्तित होकर 
कहा था--तेरे साथ रहने के कारण मैं सीता को भूल गया हूँ । तेरे ज़ीवित रहने में 
ही मैं सर्वसम्पत्ति मानता हँ--- 
सीता मुरुछिलि सुँ तोहर सडः्गे थान्‍्ते । सबु सम्पद सोहर तोहर जीबन्ते ॥ ६-७५ । 
मेघनाद से युद्ध के लिए जाते हुए लक्ष्मण का हाथ उन्होंने विभीषण को सौंपा 
था, अपने हाथ से उनके धनुष पर डोर बाँधकर कमन्धे पर तुणीर कसा था ।* और 
युद्ध से' लौटने पर गोद में लेकर उनके घावों से बाण निकाल दिये थे ।* दुर्वासा की 
उपस्थिति के कारण लक्ष्मण ने नियमरभंग किया । राम के सामने धर्मंसंकट था, उन्होंने 
लक्ष्मण को निर्वासित किया । उनके जाने पर राम रो पड़े थे । 
अपने सम्पर्क में आये हुए प्रत्येक व्यक्ति का उन्होंने ध्यान रखा । अनेक पशु- 
पक्षियों के प्रति उन्होंने उदारता दिखायी । जटठायु को उन्होंने पिता के समान माना । 
लक्ष्मण ग्वालों को मारकर उनकी गायें छीनना चाहते थे। निर्दोषों को मारने के 
लिये राम प्रस्तुत नहीं हुए । उन्होंने बड़ी ही मासिक बात कही--सीता के हरणकर्त्ता 
को मार न सका, निर्दोष-जन्तों को कैसे मारूँ ?३ हनुमान के झऔषध लाने पर' उन्होंने 
हनुमान के प्रति तथा श्रन्य जनों के प्रति क्ृतज्ञता प्रकाशित की | हो सकता है कि 
सुग्रीव वालि की श्रंकशायिनी-पत्नी रोमा को स्वीकार नहीं करता । राम ने उससे 
अनुरोध किया कि रोमा छुद्ध है उसका कोई अपराध नहीं । वालि ने उसका बलात्‌ 
हरण किया था । पृष्ठ ४॥४१। 
०सीता के प्रति राम का व्यवहार-- (१) साधारण प्रेम्नी-पति*--पुष्प-शय्या 
वे! दिन सखियों से हँस-हँस कर बातें करते हैं और जेसे' ही बहाना कर सखियाँ चली 
जाती हैं वे, फट किवाड़ बन्द कर लेते हैं। वे सीता को गोद में बिठा कर अत्यधिक 
आतुर प्रेमी की काम-चेष्टाओं को प्रकट करने वाला प्रेमालाप करते हैं। वे सीता से 
भी उसी प्रकार की चेष्टाओ्ों के करने का सहयोग चाहते हैं ।९ द 
वे प्रेमाकुल पति हैं किन्तु वे एकनारी-ब्रत का पालन करते हैं एवं अ्रन्य युवतियों 
को कौशल्या अथवा सहोदरा के समान समभते हैं-- 
एक नारीब्त मुहि करिछ्ि नियम । पर युवती मोते ये कउशल्या सस्र ॥ ६-२६७ 
अन्य युबती ये मोते सहोदरा समान ॥। १०२०४ ह 


उड़िया रामायण, ६।१६१ । 
वही, ६१७१ | 

वही, २३।५७। 

वही, ६९।२०० | 

वही, १२०२, २०३ । 
वही, १॥२०२, २०३ । 
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वे जनकपुर में सखियों के साथ परिहास का आनन्द लेते हैं किन्तु जब वे 
मर्यादा छोड़कर काम-विह्नल चेष्टाएं करती हैं, तो राम कुपित होते हैं ।* 

(२) कोधी पति--वाल्मीकि के राम की तरह युद्ध में विजय के उपरान्त 
सीता-ग्रहण के समय कट्‌क्तियाँ करते हैं और सीता के अग्नि-प्रवेश के समय वे विलाप 
करते हुए कहते हैं--मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की, भ्रब तेरी जैसी सुन्दरी कहाँ पाऊंगा ।" 

(३) लोकापवाद-भीत पति--लोकापवाद के भय से उन्होंने सीता को 
निर्वासित किया और इसीलिए पुनः परीक्षा लेने का आग्रह किया ।* 


(४) उम्र-प्रेम--सीता के पाताल-प्रवेश पर मुँह में वस्त्र देकर रोये और 
मृच्छित हो गये । पृथ्वी से कुद्ध होकर बोले--मेरी सीता ला कर दो नहीं तो बाण 


से' नष्ट कर दूँगा ।ं 


०नीतिकुशलता--विभी षण के आने पर राम ने पहले लक्ष्मण को भेजा कि 
भीतर-बाहर की तथा हानि-लाभ की बात जानकर उसे यहाँ लाना ।* विभीषण के 
सामने धनुष छूकर प्रतिज्ञा की और उसके माथे पर पगड़ी बाँधकर कहा, तुम आज 
से' लंका-नाथ हुए ।* यह सब इसलिए किया कि वह ढीला न पड़े । समुद्र पर जो पुल 
बनवाया था, उसकी रक्षा के लिए थाने (ठणा) बनवाये, जिस से रावण उसे नष्ट न 
कर दे ।* 


दोष-- [क | क्रोधी--ग्रुरुजनों की उपस्थिति में अश्लील गीत गाने के कारण 
मंथरा को पीठते हैं ।" ख--सस्ती भाषा बोलते हैं--सुग्रीव से भेंट होने पर वे पूछते 
हैं--तुम तो बंदर हो, ये मुकुट-कुण्डल कहाँ से पा गये ? क्‍या किसी ने दिये हैं या चुरा 
लाये हो ? ६ ग--विभीषण के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए प्रस्तुत मंदोदरी को 
देखकर राम कहते हैं--तोहर पणंतरे दिशह मोर सीता''---तेरी साड़ी के अ्रंचल में 
मुभे सीता दिखायी देती है-- एक पत्नी-ब्रत धारी राम के मुख से ये शब्द उचित नहीं 
लगते । वे मंदोदरी के प्रणाम करने पर उसे हाथ पकड़कर उठाते हैं और इस प्रकार 


उड़िया-रामायण, १।२१० । 
वही, ७।१८० । 

वही, ७।१८० । 

वही, ७॥१८२ । 

वही, ५६५ | 

वही, ५१०१, १०२। 
वही, ५।११७। 

वही, १-२०८५ । 

वही, ४-७ । 

वही, ६-३०३ । 
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उसे पवित्र करते हैं ।* सम्भवतः उनके स्पर्श की पवित्रता दर्शित करना ही लेखक को 
अभीष्ट होगा, फिर भी इसमें उपर्युक्त अनौचित्य ही है। 

०मानस के राम--तुलसीदास के राम को समभने के लिए इन' दृष्टिकोणों को 
समझ लेना आवश्यक है--[१] वे परब्रह्म हैं और उन्हें अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान है, 
इसीलिए उनमें अद्भुत-संयम एवं संयम के साथ ही निर्वेद-भाव है । [२] वे युग 
और समाज की प्रत्येक परिस्थिति के लिए आदर हैं, अतएवं उनमें शील-गुण-युक्त 
कर्तव्यपरायणता है । [३] 'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल' कुसुमहि चाहि” के 
अनुसार वे कोमल' होते हुए भी आततायी-शक्ति के लिए तथा कतेंव्य-पालन के लिए 
वज्भअ-कठिन भी हैं। 

“ब्रह्मत्व--तुलसी के राम ब्रह्म हैं और उन्हें अपने ब्रह्मत्व' का सदेव ज्ञान' 
रहता है । इससे उनके चरित्र-चित्रण में मानव-सुलभ भावावेश के स्थान पर निर्वेद- 
भाव मिलता है । जब देवताओं ने सरस्वती के पास जाकर दुःख निवेदन किया, उस 
समय उन्होंने राम को विस्मय ओर हर्ष से रहित बताया है ।* अयोध्याकाण्ड के 
मंगलाचरण में भी राम के निर्वेद-रूप की वंदना की गयी है।'* तत्कालीन' परिस्थि- 
तियों में आक्रांत जनता को गोस्वामी तुलसीदास के राम का पूर्ण समर्थ साकार ब्रह्म- 
रूप अवश्य ही आश्वस्त करने वाला सिद्ध हुआ । मानस के वसिष्ठ, कौशल्या आदि 
पात्र राम के ब्रह्मत्व से' परिचित हैं । स्वयं राम ही अपने को ब्रह्म बताकर लक्ष्मण, 
शबरी, नारद आदि को अपनी भक्ति आदि के सम्बन्ध में विस्तुत-रूप से बताते चलते 
हैं ४ राम के ब्रह्मत्व और निर्वदभाव' पर अध्यात्म-रामायण का प्रभाव है । अध्यात्म- 
रामायण के राम के संयम का भी तुलसी पर प्रभाव है, किन्तु तुलसी के राम अपने 
प्रेरणा-प्रंथ के राम से' भी अधिक सुशील हैं । 

कृषि-प्रधान-संस्क्ृति की एक बड़ी देन है संयुक्त-परिवार । राम संयुकत-परि- 
वार के लिए चिरंतन' आदर्श हैं। राम का शील एवं परिवार-प्रेम सभी व्यक्तियों को 
स्नेह के एक सूत्र में ग्रथित किये रहता है । 

०उनमें सरलता तो इतनी अधिक है कि वे शत्रुओं को भी प्रिय हैं। दशरथ 
ने कैकेयी से कहा भी था--जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु 
प्रतिकुला ॥* इसी प्रकार भरत के शब्दों में 'अरिहुक भ्रनभल' कीन्ह न रामा।” राम 





उड़िया रामायण, ६-३०४ । 

मानस, ७-१६ [ग | 

बिसमय हरष रहित रघुराऊ | तुम जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ २-११-३ | 
प्रसच्चतां या न' गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखत; ।। अयो ० प्रारम्भ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा ।। मानस---३॥११॥५ । 

मानस, २।३१।८ । 

वही, २।१८२।६ । 


5 हक हट 


श्श्प रामचरितमानस और पूर्वांचलीय' रामकाव्य 


इतने सरल' हैं कि जब उनका' पुनीत मन जनकततया की अलौकिक शोभा देखकर 
क्षोभ-मय हुआ तो उन्होंने अपने इस भाव का उद्घाटन केवल अपने अनुज के समक्ष 
ही नहीं किया, अ्रपित्‌ गुरु विश्वामित्र के प्रति भी कर दिया-- 
“राम कहा सबु कौसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुम्नत छल नाहीं । १-२३६-२ 
०राम निश्छल सरल थे कितू उनमें सात्विक-अभिमान का अभाव न था । 
जहाँ वे अपने पुनीत मन' के क्षोभ-ग्रस्त होने का वर्णन करते हैं, वहीं रघुवंशियों के 
स्वभाव का वर्णन कर अपने ही गुणों का परिचय देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्हें इन गुणों पर अभिमान' है । 
रघुर्बंसिन्त॒ कर सहज सुभाऊ । सन कुपंथ पग्रु धरइ न काऊ॥ 
मोहि श्रतिसय प्रतीत मन केरी । जेहि सपनेहूँ पर नारि न हेरी ७ 
जिन्‍्ह के लहह न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय गनु डीठी 0 
मंगन लह॒हि न जिन्हे के नाहीं। ते नरबर थोरे जग मभाहीं ॥" 
परशुराम के आगे सतत नम्र रहकर भी जब राम बार-बार उनके द्वारा 
भत्सित होने लगे, उस समय भी राम ने अति नम्न शब्दों में ग्रपना सात्विक-अभिमान' 
प्रकट कर ही दिया--- 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पावर आना ॥ 
कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डर्राहि न रन रघुबंसी ॥* 
बलिष्ठ-रूप और मस्त-गति का वर्णन तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है-- 
केहरि कंधर बाहु बिसाला ।* 'बृषभ कंघ केहरि ठवनि। * घनुर्भग' के समय' जाते 
हुए राम-- सहज चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुंजर गामी ।/* युद्धक्षेत्र 
में वे विचलित न होते थे, कभी साहस नहीं खोलते थे--- 
देखि राम रिपु दल चलि आवा । बिहसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥ ३॥१७१३ 
वे ऋर वीर नहीं थे । वे होमर के एकीलीज़ की भाँति नहीं थे जो कि अपने . 
विपक्षी वीर हेक्टर को मारकर उसके शव की एड़ियों को रथ में बाँधकर घसीटता 
फिरे'। राम की सदयता में वीर-भाव है और उनकी वीरता में है सदयता । राक्षसों 
द्वारा खाये हुए ऋषियों की हड्डियों का ढेर अपने सामने देखकर राम के नेत्रों में 
जल भर गआ्राया था, उन्होंने उस समय बाँह उठाकर दीप्त स्वर में प्रतिज्ञा की थी-- 





मानस, १।२३०।४, ८ । 
वही, १।२८३।३, ४ । 
वही, १।२१५८५ । 
वही, १।२४३ । 

वही, १।२५४।५ । 
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पृथ्वी से राक्षसों का विनाश करूँगा । 


अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि श्रति दाया ॥। 
निसिचर निकर सकल सुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 
निसिचर हीन करऊँ महि, भुज उठाय प्रन कीन्ह ।* 


आहत वालि के आगे वे धनुष पर बाण चढ़ाये उसे फटकारते हैं, कितु उसके 
विनय करने पर पिघल' जाते हैं और उसे तन धारण करने के लिए कहते हैं । 


वीर-नायक विषयक राम की जो कल्पना है वह विभीषण से' वार्त्तालाप के 
समय प्रकट हो जाती है । विभीषण ने चिंता प्रकट की--नाथ न रथ नहिं तन पद 
त्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ।* उस समय राम ने अपने धर्म-मय रथ 
का वर्णन करते हुए कहा--शौय॑ और घैर्य रूपी पहिये; सत्य-शील की ध्वजापताका; 
बल-विवेक, दम्भ और परोपकार के घोड़े; क्षमा कृपा और समता की डोरों; ईश्वर- 
भजन रूपी सारथी; वेराग्य की ढाल; संतोष की क्ृपाण; दान का परशु; बुद्धि-रूपी 
प्रचण्ड' शक्ति; श्रेष्ठ ज्ञान का कठोर धनुष; स्वच्छ अ्रचल-मन' का तृणीर; शम-दम- 
नियम के बाण और विप्र एवं गुरु के चरणों की पूजा-रूपी कवच वाला धर्म रथ जिसके 
पास है, उसे कौन जीत सकता है ? 
०पारिवारिक प्रेम के उदाहरण प्रारम्भ से' ही मिलने लग जाते हैं । वे प्रात:काल' 
उठकर पिता-माता और ग्रुरु को प्रणाम कर उनकी आज्ञा माँगकर ही सारे कार्य 
करते दिखायी पड़ते हैं । परिजनों के प्रति उनके प्रेम में भी शील-भाव गुँथा हुआ है। 
केकेयी को स्वयं विश्वास था कि राम सभी माताओं को कौशल्या के समान' मानते 
थे। बुद्धि-अ्रष्ट कैकेयी से जब उन्हें भ्रपने दुर्भाग्य के विषय में ज्ञात हुआ तो अपने 
शील-गरुण के कारण ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही न' हो । बेचारे 
बुद्ध पिता' तथा महत्त्वाकांक्षिणी सौतेली माता भी किसी प्रकार की मानसिक हिचक 
का अनुभव न करे, अझ्तएवं उन्होंने इस महान्‌ अभिशाप को ऐसे स्वीकार करने की 
चेष्टा की मानो यह उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो । 
मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भांति हित मोर । 
तेहि मंह पितु आयसु बहुरि संगत जननी तोर॥ रे १ 


वे वाल्मीकि को समस्त कथा सुनाकर केकेयी को दोष नहीं देते |? चित्रकूट 
में जब कैकैयी भी आयी तो राम उसके मन की दशा समझ रहे थे। राम ऐसा ही 
शीलमय व्यक्ति अपनी सुशीलता से' उसकी ग्लानि' दूर कर सकता था । वे सर्वप्रथम 
कैकेयी से जाकर ही मिले, इसलिए नहीं कि वे व्यंग्य करना चाहते थे । उन्होंने सहज- 


१. मानस, ३॥८।६, ८ एवं ३।६ । 
२. वही ६॥७९६।३ । 
३. तात बचन पुत्ति मातु हित, भाइ भरत अस राव । मानस, २।१२५। 


१०० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


सरल' स्वभाव से उसके चरणों पर गिरकर उसे समझाया और सारा दोष भाग्य के 
मत्थे मढ़कर उसे निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की । चित्रकूट से लौटते समय भी 
उन्होंने शुचिस्नेहपूर्वक प्रणाम कर उसके मन' के संकोच और सोच को दूर कर उसे' 
पात्रकी में बिठाकर विदा किया ।' चौदह वर्ष की घोर यातनाओं को फ्रेलकर जब 
राम लौटे तब भी उन्होंने कैकेयी का ध्यान रखा । उन्होंने महसूस किया कि केकेयी 
बहुत ग्लानि का अनुभव कर रही होगी कि उसके ही कारण इतने अनर्थ हुए, अतएवं 
वे सबसे पहले कंकेयी के घर जाकर उसके मन को सुख देकर ही अपने भवन में 
गये ।* 


भाइयों के प्रति भी उनके हृदय में अपार स्नेह था अभिषेक के अवसर पर 
अंग फड़कने के समय उन्हें प्रतीत हुआ कि ये शकुन भरत के आगमन-सूचक हैं ।* उन्हें 
अपने- भाइयों की हितर्नचता उसी प्रकार रहती थी, जैसे कि कछुए का मन सदैव 
अ्रण्डों में लगा रहता है ।* वे भाइयों को साथ बिठाकर खिलाते थे ।* भरत राम का 
हृदय पहचानते थे, उनके शब्दों में अपराधी पर भी क्रोध न करने वाले राम भाइयों 
के प्रति विशेष स्तेहशील' थे । कभी खेलते हुए भी उन्होंने भाइयों के प्रति क्रोध प्रकट 
नहीं किया | अ्रपने छोटे भाइयों का मन' रखने के लिए वे जीती हुई बाजी को इच्छा- 
पूर्वक हार जाते थे ।* ऐसे राम को अभिषेक का समाचार ज्ञात कर विस्मय हुआ, 
उन्हें इस बात का क्षोभ हुआ कि रघु के विमल' वंश में यही एक दोष है कि साथ जन्मे 
और पले हुए भाइयों को छोड़कर बड़े का अभिषेक कर दिया जाता है। राम का यह 
सप्रेम पछतावा (प्रभु सप्रेम पछतानि") कितना मधुर है, कितना सात्तविक है। अपने 
संकेत पर उठने-बेठने वाले लक्ष्मण का भी उन्हें सदेव ध्यान रहा है। जनकपुर में 
लक्ष्मण की इच्छा समझ कर ही उन्होंने विश्वामित्र से नगर देखने की श्रनुमति माँगी 
थी । जब लौटने में देर हो गयी तो अत्यंत भय, प्रेम, नम्नता एवं संकोच' के साथ 
गुरु के चरणों में प्रणाम कर अपराधी की भाँति बेठ गये थे ।* आवेशमय लक्ष्मण जब 
कभी कोई अनुचित शब्द कह देते थे, तो वे उन्हें संकेत से वर्जित कर अपने पास स्नेह- 
पूर्वक बिठा लेते थे कि लक्ष्मण के मन में संकोच न' होने पाए ।£ ऐसी ही एक स्थिति 


मानस, २।२४३॥।८ । 

वही, ७।६।१२ । 

वही, २६।५,६ । 

रामहिं बंधु सोच दिन' राती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥। २।६।८ | 
' अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं । ७४२५॥३ । 
' मानस, २२५६।५॥८ | 

वही, २।६।५॥८ । 

वही, १२१४६ | 

वही, १-२५३-४ । 
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तब सामने आयी, जब भरत को ससेन्‍्य चित्रकूट में आते देख लक्ष्मण तड़प उठे, कितु 
आकाश-वाणी द्वारा चेतावनी सुनकर अपने कटु-शब्दों के लिए लज्जित हुए थे। राम 
का शील यहाँ देखने योग्य है । एक ओर उन्होंने लक्ष्मण को प्रीति-पुृवंक श्रपने पास 
बिठाकर उनके हृदय का संकोच दूर कर दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने भरत के 
हृदय का शुद्धभाव इस प्रकार प्रकट कर दिया कि लक्ष्मण का हृदय दुखने न पाए-- 


कही तात तुम नीति सुहाई । सबतें कठिन राजमदु भाई ॥ २२३०६ 
भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ। 
कबहुूँ कि काँजी सीकरनि छीरासथु बिनसाइ ॥ २२३१ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नह भरत समाना ॥ 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ । प्रेम पयोधि सगन रघुराऊ 0 
२॥२३१॥४,८ 
ऐसे ही भरत के लिए वे एक बार फिर धर्म-संकट में पड़ गये थे, जबकि 
विभीषण ने राम को लंका में रोकना चाहा था। राम ने उसको भी बुरा न लगने का 
ध्यान रखकर मानो निहोरा-सा करते हुए कहा था-- 


तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचनु सुनु भ्रात। 
भरत दसा सुमसिरत मोहि निरमिष कल्प सम जात ॥ 
तापस बेष गात कृस जपत निरंतर सोहि॥ 
देखों बेगि सो जतनु करु सखा निहोरं तोहि॥ ६-११६ क, ख 


अयोध्या आने पर उन्होंने सर्ब-प्रथम भरत की जटाओं को अपने हाथों से सुल- 
माया, तब कहीं गुरु की आज्ञा प्राप्त कर स्वयं स्नानादि किया था ।---७। १ ०।४-७ 


लक्ष्मण के प्रति राम के श्रगाध स्नेह का पता शक्ति लगने के समय उनकी 


. एक ही उक्ति से लग जाता है--- 


जौं जनतेडें बन बन्धु बिछोहू । पिता बचन मनतेऊँ नहिं ओहू ॥ ६४६०,६ 


कौशल्या तड़पकर रह गयीं, दशरथ ने प्राण दे दिये, भरत वेरागी हो गये, 
समस्त प्रजा दुःखी हुई, सीता को रावण चुरा ले गया, कितु राम न डोले, वे डोले तो 
लक्ष्मण की मूर्च्छा पर | ऐसा सत्यसंध एवं कठोर कर्तव्यपरायण व्यक्ति क्‍्या-कह 
उठा ? यहाँ राम की दुबंलता नहीं, अपितु भाई के प्रति प्रेम की चरम-सीमा है । 

०समता भाव--राम केवल' परिवार के प्रति ही स्नेह-शील नहीं थे, अपने 
सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक जन के लिए उनके हृदय में स्थान था। सुमंत्र जैसे भुृत्य 
को वें पिता के समान मानते थे ।* प्रजा की पीर से वे तुरन्त द्ववित हो जाते थे ।* 





१. मानस, २)३८।६। 
वही, १।८४।१,२ 


२०२ “रांमचरितमांनस और पूर्वांचलीय रामकाव्य' 


जनकपुरी के शिशुओं को सुख देने के लिए उनके पास जाकर उन्होंने बातें की, 
मालियों से पुछकरः ही फूल तोड़े ।* वन-प्रदेश में सरल-मूढ़ वनवासियों की अज्ञता 
से भरी हुई बातें इस प्रकार प्यार से सुनीं जैसे' कि वत्सल पिता बच्चों की तोतली बातें 
सुनता है ।*. वे एक-एक बंदर से कुशल पूछा करते थे ।* बंदर ऐसा स्वामी पाकर 
धन्य हो गये होंगे। लंका-विजय' के पश्चात्‌ विभीषण-प्रदत्त श्ंगार-सामग्रियों को 
उलटे-सीधे ढँग से पहने बन्दरों को देखकर वे स्नेहपू्वक हंसकर मीठे-स्वर से बोले 
थे--तुम्हारे बल मैं रावन मार्‌यों । एक ओर उन्होंने इन्हीं बंदरों द्वारा गुरु वसिष्ठ 
को प्रणाम कराकर उनकी प्रतिष्ठा-रक्षा की, तो दूसरी ओर वसिष्ठ से उन्होंने 
कहा-- इन्होंने मेरे लिये प्राण तक होम कर दिये हैं, ये मुझे भरत के समान ही प्रिय 
हैं ।£ गुरुजनों का भी उन्होंने यथोचित सम्मान किया । उन्होंने चित्रकूट में भरत से 
कहा था--हमारे माथे पर गुरु (वसिष्ठ) मुनि (विश्वामित्र ) और मिथिलेश (जनक ) 
हैं, अतएंव तुम्हें और मुझे स्वप्न' में भी क्लेश नहीं है ।६ ऐसा कहकर उन्होंने भरत 
के हृदय का संकोच दूर कर मानो उन्हें सम्बल प्रदान करते हुए कहा था--दोनों 
भाई पिता की आज्ञा मानें । गुर, पिता-माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने 
से कुमार्ग पर भी चलने पर पेर गढ़े में नहीं पड़ता, अ्रतएव 'पालहु श्रवध अवधि भरि 
जाई----२॥३१४।२।५ । इस प्रकार भरत को समभाकर उन्होंने भरत को वापस 
जाने के लिए सम्मत कर लिया । विदा के समय भरत की एक इच्छा थी--राम की 
खड़ाऊं ले जाने की । राम तो वेसे ही संकोचशील' थे, फिर गुरुजनों की उपस्थिति में 
कैसे खड़ाऊ देते ! परन्तु सबसे' अधिक ध्यान है तो भरत के मन का, अ्रतएवं संकोच 
से' ऊपंर उठकर उन्होंने खड़ाऊं दे ही दीं । 


लक्ष्मरप 
सीता की साड़ियों एवं सामान से' भरी कंडी, खंता और धनुष-बाण लेकर 
चलने वाले लक्ष्मण राम के मौन-अनुचर बने रहे। राम पर उन्हें अ्रगाध भक्ति थी । 
प्रारम्भ से ही यह वीर सच्चे क्षत्रिय के रूप में दिखायी देता है । राम कई बार विचलित 
हुए होंगे, कितु इस दुद्धं्ष वीर को हम इस्पात की तरह भ्रटल' और अभेद्य पाते हैं । 
लक्ष्मण ने अन्याय कभी नहीं सहा । वे कंकेय्यासक्त वृद्ध दशरथ का वध करने के लिए 
प्रस्तुत हो गये थे । भरत के प्रति उन्होंने भयंकर क्रोध व्यक्त किया था | मारीच की 


मानस, १॥२२७।१ । 
वही, २१३६ । 
वही, ४।२१॥३ । 
वही, ६११७॥४ । 
वही, ७।७।७-८५ | 
वही, २३१४२ । 


दी दृद हार इक दे (७ 


शा कि की शा एम 8, कवर 2५३५४: कप ५ 5: क्र 32 है; 
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कपट-पुकार के समय कटु-वचन बोलती सीता को उन्होंने फटकार दिया था। किन्तु हृदय 
के सच्चे थे लक्ष्मण | चित्रकट से भरत के लौटने पर लक्ष्मण ने भरत के ग्रुणों की 
मुक्तकंठ से प्रशंसा कर चिंता प्रकट . की है कि भोगों से विरकक्‍त होकर भरत किस 
प्रकार कष्टमय जीवन-यापन कर रहे होंगे। सीता के प्रति पूज्य-भाव तो उनके 
केयूर आदि न पहचान सकने पर ही व्यक्त हो चुका था। सीता की परीक्षा के समय 
लक्ष्मण की क्रोधमिश्रित मौन यंत्रणा मुख पर लालिमा के रूप में उभर आयी थी । 
सीता को वन में छोड़कर जाते समय वे सीता की परिक्रमा कर उच्च-स्वर में रोये 
थे । उस समय ही लक्ष्मण अत्यधिक विचलित हुए थे, अच्यत्र नहीं । 
राम ने नागपाश-बद्ध होने पर कहा था--मुभे स्मरण नहीं आता कि शुरवीर 

लक्ष्मण ने क्रुद्ध होने पर भी कभी मुझ से कठोर या अप्रिय वचन कहे हों-- 

सुरेष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे। 

परुषं विपध्रियं वाषपि श्रावितं न कदाचन ॥ ६।४६१६ 


वाल्मीकि रामायण में कहा गया है--वे बलवान, रकक्‍ताक्ष और नगाड़े जैसी 
ध्वनि वाले थे |---३।३ ११६ । मत्तगजगामी, कभी न घबड़ाने वाले, महात्मा लक्ष्मण 
धैय॑ं और बल के साथ राम की रक्षा सावधानी के साथ करते थे ।” 


भाषा रामायणों ने वाल्मीकि के इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भी कुछ-कुछ 
भिन्‍नता के साथ लक्ष्मण को प्रस्तुत किया है । 
झसमीया रामायण में राम ने कहा था--लक्ष्मण मोर डाहिन बाहु छाया 
मोर सीता ।'* विश्वामित्र के साथ राम को वन जाता देखकर लक्ष्मण ने कहा था-- 
तुम्हारे चरणों के बिना मेरी गति नहीं । तुम कहीं भी जाओ मुझे साथ ले चलो । 
प्रभ, मैं दास बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा ।* इस वीर क्षत्रिय ने स्त्री होने के कारण 
ताड़का-वध ठीक नहीं समझा था ।---5७६ । 
तेजस्विता में लक्ष्मण कहीं-कहीं आदि-रामायण के लक्ष्मण से भी आगे बढ़' 
जाते हैं। ये लक्ष्मण राम को भी फटकारने लगते हैं-- 
स्त्रीजित बद्ध बाप कपट चरित। तान बोले बन याइबा किनो बिपरीत ॥ 
कैकैयी पापिष्ठी नपतित राज्य मांगे । बेरिणीर बोलत मरिते केन लागे ॥। 
हेन बुलि ऋधिलन्त लक्ष्मण प्रचण्ड । बुढ़ारे झागते काटि करो खण्ड खण्ड ॥। 
(स्त्रीजित वृद्ध-पिता कपटी हैं उनके कहने से' श्राप वन' क्‍यों जाएँ । पापिष्ठी 





१. त॑ मत्तमात्तड गविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा। 

सलक्ष्मणो' राघवमप्रमत्तो ररक्ष धर्मेण बलेन' चंव ॥ ४॥६॥१२८। 
२. असमीया-रामायण, १६४५ | 
३. वही, ८५५१ । 


३१०४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


केकेयी ने नृपति से' राज्य माँग लिया है । वेरिणी के कहने से क्यों मरा जाए। ऐसा 
कह कर लक्ष्मण ने प्रचण्ड क्रोध किया--मैं बुड्ढहे को पहले काटकर खण्ड-खण्ड कर 
दूं।) -+१७३१-३२ । 

. उन्होंने इन्द्र को भी जीत कर राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। 
कामवशवर्ती बाप के वचनों का उल्लंघन कर अयोध्यानगरी का राज्य भार शीघ्र ले 
लेने के लिए कहा ।* राम प्रस्तुत न हुए तो लक्ष्मण बिगड़कर बोले-... 


क्षत्रकुले उपजिला भला बुद्धिनाश । प्रिय बाक्य बुलिया बेरक दिला आह ॥ 
पौरुष एरिया देव करिलाहा सार। नपुंसक बृत्ति सब भेंगेल तोमार॥ 


(क्षत्रिय-कुल' में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है। प्रिय वाक्य 
कहकर बेरी को आशा बँधा रहे हो। पौरुष को ठुकराकर भाग्यवाद का सहारा 
ले रहे हो, तुम्हारी सभी वृत्तियाँ नपुंसकों जेसी हो गयी हैं ।|--१७५४ छं० । 


राम का अहित देखकर तथा अपने अधिकार के प्रति उनकी निष्कियता देख 
कर ही लक्ष्मण ने ऐसे' कटु वचन कहे थे, नहीं तो थोड़ी ही देर में वे दीन होकर 
अपने ददा' राम से बोले थे--यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ्रोगे तो मैं देश से' 
निकल जाऊंगा, अन्यथा कटार का आश्रय लगा ।* तुलसीदास के लक्ष्मण ने किसी भी 
स्थिति में राम को नपुंसक नहीं कहा होता । 


उग्र लक्ष्मण ने सुमंत्र के द्वारा स्त्रीवशवर्ती राजा को मरने के समय अन्याय 

करने के लिए कटुवचन' कहते हुए यह भी कहा--भरत तुम्हारा अब बहुत हित करेंगे। 
कैकेयी को कन्धे पर बिठाकर घूमना-- 

भरते ताहाडू बर करिबेक हित । कान्धे करि कंकेयीक फुरान्तोक नित । छं० २११६ 


मारीच की कपट-पुकार से सीता ने व्याकुंल होकर लक्ष्मण को अनकहनी 
बातें कही थीं, लक्ष्मण तब भी चुप नहीं बने रहे, सीता को फटकार कर बोले थे-- 
क्षिप्रवादी, दारुणी, तोमाक आछो धिक ।' यहाँ भी लक्ष्मण वस्तुत: सीता का अनिष्ट 
चाहकर कट वचन नहीं बोले थे । वे विवश थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और 
धनुष-बाण ले कर राम की सहायता के लिए चल दिये, किन्तु लौट-लौट कर स्नेह- 
सहित सीता को देखते जाते थे ।* वाल्मीकि रामायण का यह'श्लोक द्रष्टव्य है-- 





१. कामबश बापर बचन परिहरि । राज्य भार लैयो भाण्टे भ्रयोध्यानगरी ॥॥|१७३७ 
२. तुमि एरि गेले मइ याइबो देशान्तर । नुहि श्राजि कटारत करिबोहो भर ।। 
१७७४ 
३. लक्ष्मणे सीताक गैया प्रदक्षिण करि। चरणे प्रणामि हाते धनुर्ब्बाण धघरि ॥ 
| | .. शेशश८ 
--सीतार स्नेहत पुनुः उलटिया चान्‍्त | ३११६ 
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अन्वीक्षमाणो बहुशाइच मेथिलीं । जगाम रामस्यथ समीपमात्मवान ॥ ३।४६।४१ 


लक्ष्मण को राम पर बड़ा विश्वास था। जाने के पहले उन्होंने सीता को 
समभाया था कि यह श्रार्तवाणी राम की नहीं हो सकती, क्योंकि इस सूर्य के नीचे 
राम की पराजय नहीं हो सकती---“इटो रवितलत रामर नाइ भडन ग--३१०४। 


उनके हृदय में कोमल लक्ष्मण भी था। रावण-विजय के पश्चात्‌ राम के पास 
ग्राती हुई सीता की पति द्वारा उपेक्षा देखकर लक्ष्मण मूँह में कपड़ा भर कर रोये 
थे-.मुखत कापर दिया कान्दन्त लक्ष्मण ।---६४६३ । सीता के निर्वासन का निश्चय 
होने पर भी लक्ष्मण रोये थे । 


उत्तरकाण्ड के लेखक शंकरदेव ने भी लक्ष्मण के चरित्र का तालमेल बिगड़ने 
नहीं दिया है । उनके लक्ष्मण राम के समक्ष उपदेशक और दाश निक रूप में अवश्य 
आये हैं। सीता को निर्वासित करने पर दुःखी राम को वे समभाते हैं--गश्राप ही 
सर्वज्ञ हैं, इसे आप इस समय' भूले हुए हैं। यह असार संसार मायामय है। 
छं० ६६३५॥३६ | ह 


कालपुरुष की भेंट के समय दुर्वासा ऋषि के शाप से' राम को बचाने के लिए 
लक्ष्मण ने नियम-भंग किया, फलतः राम ने लक्ष्मण का वर्जन किया । इस समय 
लक्ष्मण की अत्यन्त दीनता एवं आतु-भक्ति का सुन्दर चित्रण है। जन्म-जन्म में राम 
के कनिष्ठ भाई होने की कामना लेकर, उन्हें बार-बार प्रणाम कर तथा मंत्रियों को 
अपने प्राणों से भी प्रिय दादा की देखरेख सौंपकर लक्ष्मण चले गये थे । छ॑ं० ७२८७। 


०बेंगला-रामायण के लक्ष्मण भी बाल्यकाल से ही तेजस्वी दिखायी पड़ने लगते 
हैं। परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर लक्ष्मण भी क्रुद्ध हो कर बोल पड़े-. 
बातें मारने से क्‍या लाभ, वीरों का आचरण कर दिखाओो ।* दशरथ के प्रति सर्प के 
समान गरजकर उन्होंने श्रपना' मन्तव्य प्रकट किया था-- स्त्रीवश पिता के वाक्यों से 
राज्य छोड़ कर क्‍यों बन जाशो | सभी कहते हैं ज्येष्ठ-पुत्र राज्य पाता है। वुद्धावस्था 
के कारण दुर्ब द्धि-प्राप्त राजा पागल हो गये हैं, उन्हें केकेयी ने अपना आज्ञाकारी बना 
लिया है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो भरत को काट कर तुम्हें राज्य दिलाऊँ।* 
उन्होंने तक भी प्रस्तुत किये थे कि संन्यास और तपस्या ब्राह्मण के कर्म हैं। क्षत्रिय 
का धर्म तो सदेव युद्ध करना है ।* 


सीता के कटु वचन बोलने पर लक्ष्सण उसी प्रकार संयम धारण कर गये जैसे 





१. रुषिया कहेन शकत सुमित्रा कुमार। कथाय कि फल कर बीरेर आचार ।। 
पृ० ८५६ । 


२५ बँगला-रामायण, पृ० १०४। 
३. वही, पृ० १०५। 


२०६ रामचरितमानस' और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


कि मानस के लक्ष्मण । उन्होंने केवल कहा था--- 
आमारे बिदा करो, सीता ठाकुरानी । झ्रार किछ न बलह दुरक्षर बाणी ॥ पृ० १५१ 


अग्नि-परीक्षा के पूर्व सीता की दयनीय स्थिति को देखकर साँप के समान 
सदेव गरजते रहने वाले इस वीर का क्षत्रियत्व अबलाझों के आँसुओं के समान पिघल' 
गया था ।* सीता-निर्वासन से ही यह वीर राम के प्रति भी क्षुब्ध हो उठा था| सीता 
से उन्होंने कहा था--लोक-अ्पवाद से डरकर राम ने बिना अपराध तुम्हें वनवास 
दिया है ।* वनवास के बाद जब राम रो रहे थे, तब लक्ष्मण ने उनसे भी कहा था-- 
स्वयं ही सीता को वर्जित कर अब क्यों रोते हो--भ्रापनि बज्जिया केन करह रोदन। 
अश्वमेध-यज्ञ के समय समस्त-सैन्‍्य के पराभूत होने पर भी सत्यवादी और न्यायप्रिय 
लक्ष्मण ने महसूस किया था कि पतितब्रता का अपमान करने के कारण ही राम की 
यह दुर्दशा हुई है |--पृष्ठ ५५२ । 

राम पर इन' लक्ष्मण का भी भ्रसमीया के लक्ष्मण के समान अटूट विश्वास 
था कि प्राण जाने पर भी राम के मुख से' कातर वाणी नहीं निकल सकती--'प्राण 
गेले रामेर कातर नेइ बाणी ।* मारीच के कपट-स्वर से' डरी हुई सीता से' उन्होंने 
ऐसा कहा था । 

लक्ष्मण बुद्धिमान और समभदार भी प्रतीत होते हैं। उन्होंने राम को स्वर्ण- 
मृग के पीछे जाने की सम्मति नहीं दी थी। कबन्ध द्वारा बन्दी बनाये जाने पर जब 
राम शोक के कारण विवेक-ब्ून्य हो रहे थे, उस समय लक्ष्मण ने ही युक्ति सुक्रा 
कर उसे मारा और दोनों को मुक्त किया था । उन्होंने रागरंग में मस्त सुग्रीव को 
सीता की खोज न करने के कारण धमकाया तो था, किन्तु जब वह शरण में आ गया 
तो उससे स्वयं ही क्षमा माँगकर वे बोले थे--राम को कातर देखकर ही मैंने 
कर्कशवचन कहे हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कपिराज मुझे क्षमा कर दो । 
पृष्ठ १८५६ । 

०उड़िया के तेजस्वी लक्ष्मण भी वनवास की आज्ञा पर राम से हाथ जोड़ 
कर बोले थे-राजा वन भेज रहे हैं, आप क्‍यों जाएँ। यदि कोई विरोध करेगा तो 
मैं उसका माँस काटकर बलि दे दूँगा। मैं धनुषबाण लेकर यह कह रहा हूँ। मेरा 
शरीर (क्रोध से) काँप रहा है । मैं इसी समय दशरथ, मंत्री-अमात्य, भरत और 


१. कृत्तिवासी बँगला-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक-अ्रध्ययन, 


पृ० २४५। 

२. लोक अपवादे राम पाइला तरास । बिना अपराधे तोमा दिला बनबास।॥। 
पृ० ४५२७ । 

३. बँगला-रामायण, पृ० ५२८ । 


४. वही, पृ० १५०। 


8 का 3 2 22600 म 204 007 पे 





चारित्र-चित्रण २०७ 


शत्रुध्त को मार डाला, अन्यथा पिता चारों भाइयों को राज्य बाँठ दें, ऐसा न 
करने पर मैं अयोध्या जला डालूगा । अ्रसत्‌ पुरुष मेरा पिता कंसे हो सकता है--- 
असत्‌ पुरुष से' आम्भर किस पिता ।* इसको यवती ने अपनी माया से मोह लिया 
है । राजा ने कामातुर होने के कारण ज्ञान खो दिया है । 


सायारे एहाकु सोहिलाक से युवती । कामातुरे ज्ञान हराइला नरपति॥। २।३६ 


जिस समय राम ने वन में अयोध्या के सुखःदुख की चिन्ता की, लक्ष्मण 
अत्यन्त ऋुद्ध होकर बोल पड़े थे--अयोध्या जल' जाए, दशरथ मृत्यु को प्राप्त हों, 
भरत-शत्रुष्न का नाश हो, हम इनके बारे में क्‍यों सोचें । 


अन्य स्थलों पर लक्ष्मण तेजस्वी प्रतीत नहीं होते । सीता की कदु-वाणी सुन' 
कर उन्होंने केवल इतना ही कहा था--तुम्मे स्तिरीजन सिना स्वभाबे चञ्चल'--- 
(तुम स्त्रियाँ स्वभाव से चंचल होती हो--३।३७ ) 


राम को मृग मारकर लाता देख कर रो पड़े थे लक्ष्मण, कि जिसके कन्धे 
पर जगत-लक्ष्मी रही है, उसके कन्धे पर मृग ।* राम के भक्त होते हुए भी वे राम 
के सखा से प्रतीत होते हैं। राम ने जब भाई-प्रेम के मोहवश लक्ष्मण को इन्द्रजीत 
से' लड़ने के लिए रोका था तोः वे राम पर तड़प उठे थे । 


सीता के कारण इस वीर ने भी करुणा का अनुभव किया था । अग्नि-परीक्षा 
के पृ्व॑ सीता के प्रति राम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण मूँह में कपड़ा देकर 
बिलख पड़े थे--मुखे बसन देइण कान्दन्ति लक्ष्मण ॥* सीता-निष्कासन के प्रसंग पर 
भी विधि विधि' कहकर वें माथा पीट रहे थे--बिहि बिहि बोलि कर मारइ 
कपाले । ७३१११। ह 

उड़िया-रामायण के भी उत्तरकाण्ड में राम ने लक्ष्मण का वर्णन किया है। 
लक्ष्मण इस बात से दुःखी हुए कि तब तो बन' जाने पर दोनों भाई साथ थे, अब 
अकेले वन' जाने पर कंसे निर्वाह होगा ? ७४२०१ । 

लक्ष्मण के चरित्र में दो दोष दिखायी पड़े हैं--- 

(१) वन में राम को भूख लगी। सामने एक ग्वाला गायें चरा रहा था।- 
क्षत्रिय होने के कारण लक्ष्मण दूध की भीख माँग नहीं सकते, अतएव उन्होंने निश्चय - 
किया कि इस' ग्वाले को मारकर इसकी गायें छीन लेंगे ।* लक्ष्मण का यह दस्युवत 
उम्र-क्ष त्रियत्व शोभा नहीं देता । 


उड़िया-रामायण, पृ० २३६। 
वही, २।५२ । 

वही, ६३०९ ॥ 

वही, २३।५७। 


कण दूए ०७ 


के 


२०८ ह रामचरितमानस और पृर्वांचलीय' रामकाव्य 


(२) राम के भेजे हुए लक्ष्मण किष्किन्धापुरी में विलास-प्रमत्त सुग्रीव को 
डाँटने गये, वे अत्यधिक कुद्ध थे किन्तु श्यूगार-सज्जिता तारा को देखकर वें ऐसे 
सन्तुष्ट हुए जेसे हथिनी को देखकर मस्त हाथी होता है-- 
हातुणिकि देखि येह्ने मत्त हस्ती तोष । श्रीरामर भाइ देखि होइला सन्तोष ॥४।६१ 

सुग्रीव से' मिलने पर वें तारा की प्रशंसा भी करते हैं। नारी-द्रवित उनका 
यह चरित्र अन्यत्र नहीं है । 

०भानस में लक्ष्मण राम की छाया के रूप में चित्रित हैं, किन्तु उन्तके क्रोध 
को लेखक ने संयर्मित करने की चेष्टा की है। साथ ही उन्हें परशुराम के आगे चपल' 
एवं गुह के साथ दार्शनिक दिखाकर मौलिकता भी दिखायी है, जिसके कारण तुलसी 
पर अस्वाभाविक चित्रण का आरोप हुआ है । 

मानस में सीता के साथ ही लक्ष्मण को राम की परिछाहीं कहा गया है । 
वें राम की कीति-पताका के सुदृढ़ आधार थे । ह 

रघुपति कौरति बिमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥१।१६।६ 

लक्ष्मण का तेजस्वी रूप इन' शब्दों में चित्रित हुआ है--- 

छतज नयन उर बाहु बिसाला। हिसगिरि निभ तनु कछू एक लाला ॥६।५२।१ 


उनके तेजस्विता एवं रोषपूर्ण चरित्र का परिचय जनकपुरी की स्वयंवर-सभा 
में ही मिल जाता है, जब कि जनक की धिक्‍्कारमयी वाणी सुनकर वे तड़प उठे हैं। 
दुष्ट राजाओं के षड्यंत्र से' परिचित होकर भी उनकी भअ्रकुटि कुटिल हो जाती है । 
अ्रयोध्या में लक्ष्मण लोहु का घूँट पीकर रह गये थे, तभी जब उन्होंने देखा कि 
भरत ससैन्‍्य किसी षड़यंत्र के उद्देश्य से' चित्रकूट आ रहे हैं तो मानो वीररस सोते से 
जाग उठा वे भरत और शत्रुघ्न दोनों को युद्ध में सुला देने के लिए जटाजूट बाँध 
कर और धनुष-बाण सँभालकर खड़े हो गये । इस वीर क्षत्रिय को अपने धनुष पर 
गव है, फिर वह कहाँ तक मन मार कर अन्याय सहता रहता--- 

कह लगि सहिश्र रहिआ्न मनु सारें । नाथ साथ धनु हाथ हमारें ॥२।२२८।८ 

पिता दशरथ के अन्याय के प्रति उन्होंने ग्रयोध्या में भले ही कुछ न कहा हो, 
किन्तु वे असन्‍्तुष्ट अवश्य थे । इसका संकेत-मात्र तुलसीदास ने किया है-- 


पुनि कछू लखन कही कट्ठ बानी । प्रभु बरजे बड़ श्रनुचित जानी ॥२॥६९५॥४ 
दर्पणखा से वार्तालाप के समय वे एक सीमा तक ही चुप रहे, फिर एकदम 
बिगड़ पड़े. थे-. ह 
लछिमन कहा तोहि सो बरई । जो तुन तोरि लाज परिहरई ॥३।१६।१८ 
समुद्र से राम की याचना उन्हें रत्ती-भर नहीं सुहायी । उनके मत से कायर 
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और आलसी लोग ही देव की शरण जाते हैं। जब राम ने चाप चढ़ाया, तभी उनके 
मन की हुई। 

कितने भी कुछ और रोषमय होने पर भी वे राम के एक संकेत पर मंत्र- 
भुग्ध सप से शान्त होकर बेठ जाते थे। राम अपने इस ओजस्वी भाई का स्वभाव 
पहचानते थे । सीता को भी अपने इस धनुषधारी देवर पर गये था ।* राम लक्ष्मण 
को कितना प्यार करते थे, यह शक्ति लगने पर उनके विलाप से' प्रकट हो जाता है। 
राम और सीता के प्रति उन्तका पूज्य-भाव इतना श्रधिक था कि वे मार्ग पर बने हुए 
सीता-राम के चरण-चिह्नों पर भी अपने चरण का स्पर्श नहीं होने देते थे ।* 


तेजस्वी-बीर लक्ष्मण किसी भी परिस्थिति में दीन या कातर नहीं हुए, केवल 
दो स्थलों को छोड़कर । राम के वनगमन' के समय उन्होंने व्याकुल होकर राम के 
चरण पकड़ लिये थे, भावावेश के कारण उनका कंठ अ्रवरुद्ध हो गया था। इसी 
प्रकार सीता की अरग्नि-परीक्षा के समय वे केवल खड़े-खड़ आँसू बहाने लगे थे, 
जब कि वाल्मीकि-रामायण में क्रोध से उनका मुंह तमतमा गया था। 


मानस में लक्ष्मण को बहुत अधिक संयमित करने की चेष्टा की गयी है। 
अयोध्या में विद्रोह की बात वे नहीं करते। मारीच के कपट-आह्वान से डरी हुई 
सीता के मर्म-वचनों पर भी बे चुप रहते हैं। पुर्वांचलीय-रामायणों में कई स्थलों पर 
लक्ष्मण रोते हुए दिखाये गये हैं, जेसे! वालि-वध पर, किन्तु मानस के लक्ष्मण ऐसे 
रुदनशील नहीं हैं । 

स्वयंवर-सभा के लक्ष्मण का चरित्र उनके शेष-चरित्र से मेल नहीं खाता । 
परशुराम से बातचीत करने में उन्होंने जिस व्यंग्य-फकौशल' और विनोद-प्रियता का 
परिचय दिया है, वह बहुत मनोहर है। उनत्तकी इस चपलता का तारतम्य पूर्वापर- 
सम्बन्ध रहित है । 

इसी प्रकार गुह के साथ सीता-राम की रखवाली करते समय जो दाशनिक- 
विचार प्रकट करते हैं वे भी उनके क्षत्रियोचित शेष-चरित्र से ताल-मेत्र' नहीं रखता । 
अध्यात्म-रामायण से प्रेरणा लेने के कारण तुलसीदास ने भी ब्रह्मतिरूपण का भ्रवसर 
हाथ से नहीं जाने दिया । 

लक्ष्मण के हृदय में उदारता भी थी। रावण के दूतों को पकड़कर वानर 
लोग नाक-कान काट रहे थे, तब लक्ष्मण ने ही दया-पूर्वक उन्हें छुड़ाया था। कैकेयी 
को ये क्षमा नहीं कर सके थे । अयोध्या लौट आने पर शायद उसे चिढ़ाने के लिए 
ही अ्रथवा क्रोधावेश में वे कंकेयी से बार-बार मिले, किन्तु उनके हृदय का क्षोभर 





१, मानस, २।९६८१। ह ५८ 
२. सीय राम पद अंक बराएँ । लखनु चलहिं मग्रु दाहिन लाएँ ॥२।१२२॥६ । 
वहन हे 
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दूर नहीं हुआ । 
लछिमन सब मातन्ह मिलि हरे आसिष पाइ । 
केकइ कहेँ पुनि पुनि मिले, मन कर छोभु न जाइ ॥ ७-६(ख) 


भरत 


वाल्मीकि-रामायण में सभी पात्र किसी न किसी दोष से युक्त हैं। राम भी 
परिस्थिति आ्राने पर प्राक्ृत पुरुषों जैसी दुर्बलता दिखा जाते हैं। किन्तु भरत का 
चरित्र सभी पात्रों की तुलना में सर्वथा निष्कलंक एवं अविचल है । दशरथ, कौशल्या, 
राम, लक्ष्मण ग्रादि अनेक पात्र भरत के सम्बन्ध में कहीं न कहीं ऐसे' विचार व्यक्त 
कर देते हैं जो भरत के विरुद्ध जाते हैं, किन्तु भरत ने अपने त्याग-भाव से सभी लोगों 
के हृदय पर विजय प्राप्त कर ली । यहाँ तक कि लक्ष्मण जैसा उम्र पात्र भी भरत को 
धर्मज्ञ, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, प्रियाभिलाषी, मधुर, भोग-विरक्त श्रादि विशेषण प्रदान 
कर इस प्रकार की चिन्ता व्यक्त करता है कि वेराग्य-भाव धारण करने वाले भरत 
जाड़े के दिनों में पाला से ढँकी हुई नदी में भ्रति प्रात:ःकाल' कंसे स्नान करते होंगे ।* 
वनवास का दुढ़-ब्रत धारण करने वाले' राम भी भरत का स्नेह स्मरण कर बच्चों की 
भाँति व्याकुल हो जाते थे । 


अ्रातृ-भक्ति के चरम-आदर्श भरत के चरित्र का वर्णन सभी ग्रन्थों में पवित्रता 
के साथ किया गया है । उड़िया-रामायण के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रन्थ में भरत के चरित्र 
का विस्तृत वर्णन है । 


श्रसमीया-रामायण में भरत अपनी माँ से प्रारम्भ से ही प्रसन्‍न नहीं जान 
पड़ते हैं। अ्रयोध्या से' आये हुए दूतों से उन्होंने पूछा --पति-सुभगा, कलहप्रिया, 
प्रचण्ड स्वभाव वाली मेरी माता स्वामी की सेवा करती हुई प्रसन्न तो है ? 
बापर सुभगा, कलहतप्रिय, प्रचण्ड यार स्वभाव । 
स्वामी सेवा करि, भाले कि आछुन्त आसार ककेयी साव ॥॥ २२२७ 


केकेयी द्वारा सभी समाचार पाकर उन्होंने भयंकर क्रोध किया था और उसे 
अनेक गालियाँ देकर कहा था, 'तू नरक में सड़ेगी |? 
यहाँ बेचारे भरत पर कौशल्या, लक्ष्मण आदि ने तो सन्देह प्रकट किया ही 
वाल्मीकि-रामायण, अरण्य सर्ग, १६ । 
२. निश्चिताउपि हे मे बुद्धिवनवासे दुढ़व्ता । 
भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशीक्रियते पुनः ॥ ३॥१६।३८। 
३. शुषिणी, नागिनी, निकारुणी, संहारिणी, निर्ंयिणी, राक्षसिनी, बाधिनी, दारुणा 
'यक्षिणी, डाहिणी, स्वस्वामी-भक्षिणी, पिशाचिनी, रंडी, सोनगुइ, निलाजी और 
बेरिणी । २७६७८ | 
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था, वसिष्ठ भी बोले--तुम्हारा पहले का कपट प्रकट हो गया है । तुमने छल कर 
माता के हाथ से राज्य माँग लिया है । इस समय तुम्हारे हृदय की शुद्धता को मैं कैसे 
जान सकूगा । २३६४ । 


असमीया-रामायण के भरत तेजस्वी भी हैं। वे वसिष्ठ के शंका करने पर 

मानस के भरत के समान सतत विनयशील नहीं बने रहे, श्रपितु ऋुद्ध होकर बोले, 

तुम भी मुझे कपटी समझ रहे हो | मैं तुम्हें हृदय चीरकर नहीं दिखा सकता । 

तुमने कठोर वाकयों से मेरे हृदय पर श्राघात किया है। तुम कुलगुरु होकर भी आज 

काल को ग्रस्त किये हो --- 

तुमिश्रो जानिला मोर कपट चित्त । हिया नोहें कादि देखाओ्नो तोमभार श्रागत ॥! 
निदारुण बाक्ये दिला हृदयत शाल । कुलगुरु हुया आजि खाइला तुमि काल ॥। 

२३६६ 


भरत ने राम को अपना गुरु-सस मानकर अपने को उनका भत्य कहा है -- 
जज्येष्ठ भाइ गुरु सम तान मइ अत्य । २३४५२ । और उन्होंने यह भी निश्चय किया 
था कि मैं झ्रब तृण-शय्या का सेवन कर ब्रह्मचर्य धारण करूँगा | मैं राम का सेवक 
होकर उन्हीं का धर्म धारण करूगा। 
तण शबय्या करहो पिन्धोहों ब॒क्षचस्स । र।मक सेवक मइ धरो तान धर्स्म ॥ 
२४४१ 
बंगला-रामायण के भरत पर अन्य पात्र भले ही ग्राक्षेप करे किन्तु राम ने 
कभी भी भरत के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, वरन्‌ उन्होंने यही कहा था--- 
कोन दोष नाइ भाइ भरत शरीरे | बड़ तुष्ट आछि आ्रामि तार ब्यबहारे ॥| ---१०७ 


जिस माता के कारण इतना अनर्थ हुआ उसके प्रति भरत श्रत्यन्त क्र हो 
उठे हैं। वे क्रोध से ज्वलन्त अग्नि के तल्य धधककर बोले--तेरे पिता और मातामह 
धर्मकर्म करते रहे हैं, उस वंश में राक्षसी का जन्म क्‍यों हुआ ? मैंने पूर्व जन्म में 
ग्रनेक कदाचार' किये थे, उन्हीं पापों के कारण तेरे गर्भ से जन्म लिया। माँ होकर 
पुत्र को इतना शोक दिया, इच्छा होती है तुझे काट कर परलोक भेज दूँ ।* 


उन्हीं के कारण पिता की मृत्यु हुई एवं आता राम वनवासी हुए, ऐसा जान 
कर भरत को बहुत ग्लानि हुई । पहले से ज्ञात होने पर बे अयोध्या न आ्राये होते । 


१, तोर पिता मातामह करे धर्म्मं कम्मे । से बंशेते केत हैल रप्क्षसीर जन्म ॥। 
पृष्वेजन्मे करिलाम कत कदाचार । सेइ पापे तोर गर्भ जनम' आमार 
मा हया तनयेरे दिलि' एत शोक । इच्छा हय काटिया पाठाइ पर लोक ।। १२० 
२. आमहेतु पिता मरे, आता बनबासी | एतेक जानिले कि देशेते आमि आसि ।। 
हक 
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उन्होंने राम की भाँति ही भोगों से दूर रहकर जटा और वल्कल' धारण 
कर विरक्तों का जीवनयापन करना प्रारम्भ किया था-- ४४६ । 


इस ग्रन्थ के भरत का दो स्थलों का चरित्र शेष से मेल नहीं खाता । (१) 
प्रारंभ में जब दशरथ विश्वामित्र को ठगकर राम-लक्ष्मण के स्थान पर भरत-शत्रुघ्न' 
को दे देते हैं, उस समय भरत वनमार्ग में कायरता का परिचय देते हैं । (२) उन्होंने 
झौषध-वाहक हनुमान को गिराकर उनके सामने बल-परीक्षा देते समय पारस्य-कथाश्रों 
जैसा चमत्कार दिखाया है । 


उड़िया रामायण में भरत का चरित्र बिल्कुल सामान्य है। उनके चरित्र का 
वर्णन वाल्मीकि के चरित्र के अनुसार ही किन्तु आवेश से रहित होकर किया गया 
है। मानवीय-चरित्र की विशेषता की ओर लेखक ने ध्यान नः देकर कई दिलों से 
दौड़कर आये हुए दूतों के घोड़े की थकावट आदि के चित्रण की ओर अधिक रुचि 
दिखायी है । 


कौशल्या एवं लक्ष्मण ने भले ही भरत के प्रति कट शब्दों का व्यवहार किया 
हो किन्तु उड़िया के राम भरत पर अत्यधिक विश्वास रखते हैं। वन' में लक्ष्मण के 
भरत पर शंका करने पर राम उन्हें बुरी तरह दुत्कार कर कहते हैं-- अच्छा है तुम 
लौट जाओो, मेरे साथ भरत रहेंगे । 


इस ग्रन्थ में भी भरत के डरपोक स्वभाव का चित्रण कर उनकी चरित्र- 
गरिसा कम की है। श्रौपध-वाहक हनुमान ने भरत से कहा--शी क्र परिचय दो, नहीं 
तो पत्थर मार दूँगा। भरत ने डरकर परिचय दिया-- ''मैं राम का भाई हूँ।” 
उन्होंने लोहे की बाँटुलि मारकर हनुमान को गिराया था। उन्होंने हनुमान से कहा' 
कि किसी से कहना नहीं, नहीं तो क्षत्रिय हँसेंगे कि इनकी बाँटुलि से हनुमान बच 
गया । यदि तुम किसी से कहोगे तो मैं विष खाकर मर जाऊंगा। ६॥१६९। 


मानस के अन्तर्गत तुलसीदास ने भरत को केवल आदर्श-भाई के रूप में ही 
चित्रित नहीं करना चाहा है; श्रपितु वे भरत को भक्तों के आदर्श रूप में भी प्रस्तुत 
करना चाहते हैं। भरत राम के केवल भाई ही नहीं हैं, वे उनके ब्रह्मत्व से परिचित 
भक्‍त भी हैं। ऐसे भकक्‍तप्रवर सुशील भरत के प्रति मानस का कोई भी पात्र सन्देह 
तो प्रकट करता ही नहीं, अपितु दुघंटना के फलस्वरूप उनके हृदय पर लगने वाले 
आधघात के प्रति ही सभी लोग अधिक चिन्तित दिखायी पड़ते हैं। भक्त होने के नाते 
ही प्रकृति ने भरत का इतना ध्यान रखा जितना कि उसने राम का भी नहीं ।* 
पूर्वांचलीय-रामायणों के भरत से मानस के भरत में यही एक बड़ा अन्तर स्पष्ट है । 
१. किए जाहि छाया जलद, सुखद बहइ बर बात । 

तस मग्रु भयउ न राम कहूँ जस भा भरतहि जात ॥ २॥२१६। 
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चरिव-चित्रण _ की. ॥ २१३ 


राम के वनगमन का समाचार सुनकर उनको इतना गहरा धक्का लगा था 
कि वे पिता की मृत्यु की बात ही भूल' गये । सभी अनर्थों की जड़ अपने को समझ 
कर उन्हें शअ्रत्यन्त क्लेश हुआ, फिर भी उन्हें विश्वास था कि राम और सीता को 
छोड़कर इस विश्व में उनके हृदय को और कोई नहीं समझ सकेगा । चित्रकूट की 
यात्रा के समय वे. राम के कष्टों का स्मरण कर स्वयं भी घोड़े से उतरकर पेदल 
चले । उनके कोमल' चरणों में बड़े-बड़े छाले पड़ गये थे ।* 

भरत को इस बात से अत्यधिक ग्लानि का अनुभव हो रहा था. कि उनके 
कारण राम-सीता दुःखित हुए ।* सारी रात सोचते-सोचते बीत जाती थी, उन्हें न' 
नींद आती और न भूख लगती । जो पहले से ही ग्लानि का अनुभव कर रहा हो 
उससे फिर कोई भूल' हो जाए तो वह अपने को कितना अ्रपदार्थ, तुच्छ और धिक्क्ृत 
ग्रनुभव करेगा ! लक्ष्मण के उपचार में बाधा उपस्थित कर उन्होंने हनुमान से कहा था--- 

अह॒ह देव मैं कत जग जायऊँ। प्रभु के एकहु काज न झआायउँ ॥ ६।५९।३ 


उनकी चरित्र-दृढ़ता और शील-स्वभाव' की सभी ने मुक्त-कंठ से' प्रशंसा की 
है । पुर-वासियों में यदि किसी एक ने भरत के चरित्र पर रंचमात्र भी सन्देह प्रकट 
किया तो दूसरा कानों पर हाथ रखकर और जीभ को दाँतों से दबाकर ऐसी 
पाप-वार्त्ता कहने से निषेध करता । श्रनहोनी भले हो जाए किन्तु भरत कभी राम के 
प्रतिकूल नहीं हो सकते । 

संदु चवे बरू अनल कन सुधा होइ विषतूल । 
० सयनेहूँ कबहुँ न कर्राह किछु भरत राम प्रतिकूल ॥। २।४ं८ 

दशरथ ने राम और भरत को समान स्नेह दिया था, उन्हें विश्वास था कि, 
भरत कभी राज्य के लोभी नहीं हो सकते । कौशल्या को भरत के सोच का इतना 
डर था कि उन्हें सीता और राम के वनगमन की भी चिन्ता नहीं रह गयी थी। 
जनक चित्रकूट में रात भर जागते हुए भरत की चिन्ता करते रहें | राम को भरत 
पर अधिक विश्वास था । लक्ष्मण की शंका को दूरकर उन्होंने कहा था--भरत को 
चाहे विधि-हरि-हर का पद ही क्‍यों नः मिल जाए, उन्हें कभी राजमद नहीं हो 
सकता ।* चाहे मच्छर की फूँक से पव॑त का उड़ना सम्भव हो किन्तु भरत को 
नृपमद नहीं हो सकता ।* भरत के गुण-शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए राम 





मानस, २।२०२॥४, २०३।१, २१५॥५। 

वही, २।१८१,५,६ | 

चहुत न भरत भूषतहि भोरें। २३२५-१ । 

भरतहिं होइ न राजमदु बिधि हरिहर पद पाइ । 

कबहुँक काँजी सीकरनि छीर सिन्धु बिनसाइ ॥॥ २।२३१॥ 

५, मसक फूँक मकु मेरू उड़ाई । होइ न नृप मदु भरतहिं भाई ॥। २।२३३१।३ । 


० | 
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ग्त्यधिक तन्‍्मय हो जाया करते थे । 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ। पेम पयोधि सगन रघुराऊ ॥ २॥२३१।८ 


चित्रकूट की सभा में उनके शील, संकोच का श्रपूर्व परिचय मिलता है । 
राम न तो वन से लौटकर कर्तव्य की अवहेलना करना चाहते हैं और न भरत का 
अनुरोध ठुकराकर उतका जी दुखाना चाहते हैं। इसी प्रकार भरत भी राम को 
सभी कष्टों से गुक्त कर पुर्वस्थिति में लाना चाहते हैं, चाहे राम के बदले उन्हें ही 
क्यों न वनवास भोगना पढ़े, किन्तु इस बात की भी उन्हें चिन्ता है कि राम को 
लौटने के लिए विवश कर उन्हें कर्तव्य-विमुख न किया जाए। संघर्ष पारस्परिक 
सदभावों का था, स्वार्थों का नहीं, इसीलिए सुस्थिर समाधान भी खोज लिया 
गया । 

मानस के भरत में केवल' एक दोष देखा जाता है, वे श्रपनी माता के प्रति 
ग्रत्यधिक अनुदार हैं। ननिहाल से' लौटे हुए भरत को एक साथ दो दुःखद समाचार 
दिये गये --पिता की मृत्यु और भाई-भाभी का देश-निकाला । यह सब घटित हुआ्ना 
उन्हीं की माता के द्वारा और उन्हीं के स्वार्थ के लिए । ऐसे समय पर यदि उन्होंने 
अत्यधिक क्षोभ, शोक, ग्लानि, खीफ और क्रोध के वशीभूत होकर कैकेयी से कट 
वचन कह ही दिये तो उनकी यह प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। अन्य भाषा- 
रामायणों में भी भरत ऐसा ही करते हैं । 

बर माँगत सन भट्ट नहिं पीरा । गरि न जीह मँह परेउ न कीरा ॥ २।१६१।२ 

स्‍त्री-जाति के सम्बन्ध में भी उन्होंने इसी क्षोभ और खीभ के कारण कुछ 

कट बचन कहे हैं--- 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट श्रघ अवगुन खानी ॥ २।१६१।४ 

बृहस्पति ने शंकालु देवताओं से कहा था--भरतहिं जान राम परिछाहीं” ।* 
वे राम की छाया थे, उतका अनुसरण करने वाले थे । साथ ही वे राम के शुणों में 
भी उनकी छाया थे | भक्ति की दृष्टि से वे राम से भी बढ़ कर हैं। राम यदि समता 
की सीगा हैं तो भरत स्नेह और ममता की । 

भरतु भ्रवधि सनेह ममता की । जद्यपि राम्ु सीम समता की ॥ २।२८८।६ 


दशरथ 


वाल्मीकि के दशरथ दीर्ंदर्शी, महातेजस्वी, प्रजाप्रिय, धर्मरत, जितेन्द्रिय' 
एवं सत्यसंध" बताये गये हैं। सभी देश एवं कालों में राजा लोगों के कई रानियाँ 





बनी --+। 


१, मानस, २।२६५॥४ । 
२. वाल्मीकि-रामायण, १।६, १--६। 
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रही हैं, छोटी और सुन्दरी रानी के प्रति राज। का मोह रहना भी स्वाभाविक है। 
दशरथ भी कंकेयी पर लुब्ध थे, किन्तु उन्होंने कतंव्य का कभी विस्मरण नहीं किया । 
वे राम को केवल इसलिए ही ग्रभिषिक्त नहीं करता चाहते थे कि वे उन्हें प्राण-प्रिय 
थे, अपितु नियमानुसार भी वे राम को ज्येष्ठ पुत्र के नाते अधिकार प्रदान करना 
चाहते थे। केकेयी प्रिया थी किन्तु अभिषेक के विषय में राजा उसका तथा उसके 
पुत्र का विश्वास करते प्रतीत नहीं होते । यदि राजा ने भरत को बुलाकर अभिषेक 
का निर्णय किया होता तो सम्भवतः अनर्थ न होता किन्तु कौन जाने वैसी स्थिति में 
राजनीति की क्‍या स्थिति होती; जनता की मनः:स्थिति क्या होती और लोगों की. 
सहानुभूति किस ओर होती । 

संभवत: वकेयी से विवाह के समय उन्होंने उसके पुत्र को युवराज बनाने का 
वचन' दिया होगा, किन्तु सूर्य-वंश की प्रथानुसार वे राम को युवराज बनाना चाहते 
थे, इसलिए उन्हें इतने छल करने पड़े । 

भाषा-रामायणों में भी इन्हीं दशरथ के चरित्र की रक्षा हुई है। मानस 
और बँगला-रामायण के दशरथ में कुछ भिन्‍नता है, जो आगे स्पष्ट हो जाएगी । 
निम्न गुण सभी ग्रंथों के दशरथ में हैं--( १) योग्य शासक, (२) कैकेयी के श्राकुल 
प्रेमी, (३) भ्रति-वत्सल पिता । ह 


०असमीया रामायण में दशरथ के अभ्रनेक सतगुणों का वर्णन किया गया है । वे 
न्‍त, शीतल' स्वभाव, स्वधर्म में शुद्ध-बुद्धि, सुन्दर-शरीर, रमणी-रमण, रतिरंग- 
महावीर, सदा धर्मरत एवं विष्णु-भक्त बताये गये हैं। उनके स्वभाव के विषय में 
कहा गया है-- 
थैयें येन सेर गिरि गस्भीर सागर | प्रतापत आदित्य कोधत महेश्वर ॥ 
दाने बलि कर्ण हरिबचनद्र समसर। बले बुद्धि समान भोगत पुरन्दर ॥ 
अ्रस्त्रे दास्त्रे शास्त्रे नाना गुणे सुमण्डित। बहस्पति सम राजा परम पण्डित ॥॥* 


राम के प्रति उनका अगाध प्रेम उसी समय प्रकट हो गया था जब विश्वा- 
मित्र द्वारा राम-लक्ष्मण की याचना पर उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा था--मैं दाँतों 
में तितका दबाकर आपसे याचना करता हूँ, राम को मुझे दे दो उन्हें मत माँगो । 
दान्ते तृण धरि, तोमात मागोहो रामक दिश्लोक मोक ---८३० । 

भरत के चरित्र पर विश्वास करते हुए भी उन्होंने नीति-निपुणता का 
परिचय देकर राम से कहा था -भरत तुम्हारी भक्ति करता है। तुम्हारी श्राज्ञा 
मानकर ही वह अन्न पान करता है, फिर भी तो कुमार भरत का स्वभाव मैं नहीं 
समभता (विश्वास करता) जब तक वह देश नहीं लौटता, शीघ्र ही राज्य ग्रहण कर 


१, असमीया रामायण, १७४५, ७६ । 
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लो ।* स्पष्ट है कि राजा भरत पर विश्वास नहीं करते थे । 


' 'बुद्धर तरुणा भार्या आति वर रति---दशरथ कामुक थे, इसीलिए केकेयी 
पर वे' आसक्त थे। इसके लिए आगे उन्हें कौशल्या और लक्ष्मण द्वारा खरी-खोटी 
भी सुननी पड़ीं । कामुक होते हुए भी उन्होंने केकेैयी को वर माँगने पर फटकारा है-- 


किनो अ्रघोगामी तइ पापिष्ठी दारुणी । बिहता स्वामी त केन भेलि निकारुणी | १८६१ 


उन्हें स्वयं भी अपने पर घोर ग्लानि हुई । स्त्री के अधीन होकर प्रिय पुत्र 
का परित्याग कर उन्होंने अपने को धिक्‍्कारा है--- 


हाथ प्रिय पुत्र मह परिहरो किक । स्त्रोर अधीन मोक आछे घिकधिक ॥ १८८६ 


इस ग्रंथ के दशरथ में कोई नवीनता नहीं है। उनके चरित्र की गरिमा को 
नष्ट नहीं किया गया है। वे' राम के शोक में अत्यधिक दुःखी हैं। कैकेयी की उक्तियाँ 
भी उनकी छाती पर वज्-प्रहार करती हैं, फिर भी वे बहुत-कुछ संयम से' काम लेते 
हैं। मानस के दशरथ की भाँति उनका मौन-गांभीर्य गरिमा-मण्डित है । 


बंगला-रामायंण में दशरथ का चरित्र आवेग-मय है । उनके चरित्र में संयम 
की गरिमा कम है, वे भावावेश में आने वाले पात्र हैं । उन्होंने एक क्षुद्रता भी की 
है। विश्वामित्र को प्रवंचित कर उन्होंने पहले राम-लक्ष्मण के स्थान पर भरत-शत्रुध्न' 
को दिया था। इस प्रकार एक ओर बे मिथ्याचारो और कपटाचारी हुए तो दूसरी 
झोर राम-लक्ष्मण से अधिक स्नेह रखकर अपने ही शेष दो आत्म को विपत्ति 
में भोंक देना उनके चरित्र की गंभीरता कम करता है। हो सकता है इतना अंश' 
परवर्ती कथकों (कथा-वाचकों ) ने जोड़ दिया हो । 


दशरथ राम को बहुत चाहते थे। जनक ने श्रत्यन्त कातर होकर दशरथ 
से मिथिला में कहा था--रामसीता को एक वर्ष के लिए छोड़ जाओ, तब दशरथ ने 
अस्वीकार करते हुए उत्तर दिया था, "मैं अपने प्राण को यहाँ छोड़कर शरीर ले 
जाऊं ? (शरीर लइया याब राखिया जीबन' १० पृष्ठ ७) राम का कहना था 
कि परम क्रुद्धावस्था में भी राजा मुझे देखकर हँस पड़ते थे--कोप' यदि करेन 
हासेन आमा देखे । १०२। 


मनन्‍्थरा ने कैकेयी को समभाते हुए कहा था--राजा तुम्हारे ऊपर इतने 
ग्रासक्त हैं कि यदि तुम राजा के प्राण माँगो तो राजा प्राण दे देंगे । वे राम जंसे 
प्राण-प्रिय' पुत्र को भी वन भेज सकते हैं ।* 





१ तोमाक भकति मने भरत कुमारे । तोमारे से आज्ञा पालि अन्तपान करे | 
तथा पितो नुबुजोहो कुमार स्वभाव। शी घ्रे राज्य लैयोक वेशत नाहि याव।। ६६४८ 
२. बँगला-रामायण, पृष्ठ €८। 
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दशरथ ने दुःस्वप्न देखे थे, तभी उन्होंने चिंतित होकर राम को बुलाकर 
प्रभिषेक का निश्चय प्रकट किया । भरत के प्रति वे अनुदार देखे जाते हैं। वे कहते 
हैं -तुम्हारे कनिष्ठ भरत का आशय (पअ्रभिप्राय) मैं नहीं जानता । उसे राज्य देना 
कभी उपयुक्त नहीं है । 
कनिष्ठ भरत तार ना जानि आद्यय । तारे राज्य दिते कभु उपयुक्त नय । ६३ 
उन्होंने भरत द्वारा श्राद्ध लेना भी अस्वीकार कर दिया था?--भरते ना 
लइब श्राद्ध बा तपेण-- १०६ । 
मन्थरा ने दशरथ की कामुकता की ओर संकेत किया था। आगे स्पष्ट किया 
गया कि दशरथ अत्यन्त वृद्ध हैं और कंकेयी युवती है। कैकेयी के बिना उनकी गति 
नहीं । केकेयी युवती नारी है और दशरथ बूढ़े हैं। बूढ़े को अपनी युवती नारी प्राणों 
से' भी बढ़कर प्रिय होती है ।* 
राम के प्रेम के आगे उन्होंने अपनी युवती नारी के प्रेम को भी महत्ता नहीं 
दी, पहले तो वे कंकेयी के पेरों पर लोटते हैं, उनका सारा शरीर आँसुभ्रों से तर हो 
जाता है ।* किन्तु जब भी वह नहीं पसीजती तो उसे फटकार देते हैं । 
बँगला-रामायण के भावप्रवण दशरथ के हृदय में वाल्मीकि-रामायण के दशरथ 
की तरह ही उम्र वात्सल्य-भाव है। वे रथ पर जाते हुए राम के पीछे नंगे पैर दौड़ 
पड़े, काँटों को रोंदते हुए । जब नहीं दौड़ पाये तो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े । 
काँटा खोंचा भांगी राजा उद्धंदवासे घान। 
भूमिते पड़ने राजा हये अचेतन ॥ १११ 


उड़िया-रामायण के दशरथ दुःखी-दरिद्र को दान देते थे। धर्मंशास्त्र, पुराण 
झ्ौर आगम सुनते थे । वे प्रत्यक्ष धर्म-मूति थे। वे विवेकशील, मर्यादावान, शास्त्रज्ञ 
और धनुर्धर क्षत्रिय थे ।* उन्होंने राम को प्रजापालन आदि के जो उपदेश दिये हैं 
उनसे प्रकट होता है कि वे स्वयं भी इन नियमों का पालन करते होंगे । 


विश्वामित्र से उन्होंने कहा था, इस बुढ़ापे में मैंने पुत्र पाये हैं, उन्हें एक दण्ड 


१. वाल्मीकि-रामायण में भी “वर्णन है कि यदि भरत राज्य पाकर प्रसन्न हो तो 
उसका दिया तप्पणश्राद्धांदि का जल और पिड मुझे न मिले । .२-४२-६ । 

२. दशरथ अत्तिवृद्ध, कैकैयी युबती । कैकेयी बिहने तार आर नाहि गति । पृ० ६६॥। 
कंकेयी युबती नारी, दशरथ बुड़ा । बुड़ार युवती नारी प्राण हैते बाड़ा । 


प० ६६। 
३. कैकेयीर पाये राजा लोटे भूमितले। सब्बाँग तितिल ताँर नयनेर जले ॥। 
१०० बँगला | 


४, उड़िया-रामायण, १८ । 


के 
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के लिए भी न देखकर मैं निश्चय मर जाऊँगा ।* वात्सल्य के अतिरेक से वे राम से' 
बोले थे--तुम बन' मत जाञ्रो । वचन मैंने दिये हैं, पाप लगेगा तो मे । 


उड़िया के दशरथ स्वयं कहीं काम-भाव नहीं दिखाते । किन्तु वे थे अवश्य ही 

कामुक । तभी लक्ष्मण ने उनके प्रति अत्यन्त कंटु-वचन बोलकर उनके स्वभाव की इस 

दुर्बलता की ओर संकेत किया है-- ञ्र 
मायारे एहाकु मोहिलाक से युबती । कामातुरे ज्ञान हराइला नरपति ॥ २३६ 


दशरथ को दोषमुक्त करने के लिए लेखक ने एक कल्पना भी की है। ब्रह्मा 
का भेजा हुआ 'दुर्बल” दशरथ के शरीर में प्रवेश कर उन्हें इतना दुबंल' बना देता है 
कि वे कैकेथी के वचनों के शिकार हो गये और अनिष्ट के' निवारण का प्रयास न कर 
सके । 

मानस - गोस्वामी तुलसीदास ने दशरथ के चरित्र को संयमशील और 
निष्कलुष बनाने की चेष्टा की है। दशरथ के सद्गुणों का वर्णन वाल्मीकि के अनुसार 
ही किया गया है किन्तु शीलगांभीय में गोस्वामी जी के दशरथ सभी ग्रंथों के दशरथ 
से विशिष्ट हैं । 


उन्होंने भरत के प्रति कभी सन्देह प्रकट नहीं किया। वे भरत को 'कुज 
दीप” कहा करते थे । ककेयी से भी उन्होंने शपथ-पुर्वक कहा था--'मोरें भरत्‌ रामु 
दुइ आंखी ।* 

दशरथ सभी पुत्रों को प्यार करते थे, फिर भी राम के बिना वे प्राण-धारण 
करने में समर्थ नहीं थे, इस तथ्य को उन्होंने निश्छल-भाव से' स्वीकार कर लिया था, 
यद्यपि मदान्ध दुष्टा कंकेयी कुछ भी सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। दशरथ का राम- 
प्रेम भ्रन्य पुत्रों के प्रेम के लिए बाधक नहीं हुआ । बंगला के दशरथ के समान' उन्होंने 
भरत के प्रति दुव्य बहार नहीं किया | राम-लक्ष्मण की याचना पर भी वे बहुत दीन 

! गये थे | कहाँ अत्यन्त घोर कठोर निशाचर और कहाँ परम किशोर सुन्दर राम । 
उनकी इस वात्सल्य-दुबंलता पर विश्वामित्र जैसा उमग्र-ऋषि भी मन ही मन मुग्ध हो 
गया था | उनका वात्सल्य हम बहुओं के प्रति भी देखते हैं। उन्होंने पत्नियों को आदेश 
दिया था-- * 
बध्‌ लरिकनीं पर घर आईं । राखेउ नयन पलक की नाई ॥४* 


4 


- ए वृद्ध वयसे मोर बालक तनय्रे । दण्डे ना देखिले मूँ ये मरिबि निश्चये । १।६२ 


; च्छ 
२, मानस, २।२८२।५॥। 

३. वही, २३०।६। 

४. वहीं, १!२०७।६। 

५ 


« वही, १।३५४।८ 
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वन जाती हुई सीता को उन्होंने हृदय से लगाकर समक्राया था । सुमंत्र से 
उन्होंने कहा था-*वन की भयंकरता देख जब जानकी डरे तो उनसे कहना--पुत्री, वन 
में अनेक कष्ट हैं, तुम घर लौट चलो । कुछ दिन यहाँ और कुछ दिन मायके में रह 
कर अवधि काट लेना । 

यह उनका उम्र वात्सल्य ही था कि कंकेयी के चरणों परा गिरकर उन्होंने 
मनाने की चेष्टा की थी, किन्तु उसके नव मानते पर फटकार भी दिया था-- 

भ्रब॒ तोहि नींक लाग करु सोई। लोचनु झोठ बेठ सुह गोई ॥* 


वाल्मी कि-रामायण के अनुसार ही भाषा-रामायणों (विशेषतः बँगला) के दश- 
रथ भी पुत्र-प्रेम के मोह में ऐसी बातें कह गये हैं जो राम को करत्तंव्य-विभुख कर 
सकती थीं। वे राम के विरह्‌ की कल्पना से' इतने व्याकुल और संयम-हीन हो जाते 
हैंकि न तो अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हैं आर न राम के कतेव्य का । कभी स्वयं 
राम को एक दिन के लिए ही झुक जाने के लिए कहते हैं श्रौर कभी समस्त सैन्य और 
निधि को राम के साथ भेजने की बात करते हैं । किन्तू तुलसीदास के दशरथ ने राम 
को कहीं ऐसा उपदेश नहीं दिया, जिससे कि वे कतंव्य-पराह मुख हों । साथ ही व 
यह भी नहीं चाहते कि राम आँखों की झट हों । वे चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए 
कि कर्तव्य की अवहेलना भी न होने पाए और राम वन' को भी न जाएँ । वे इसके 
लिए मन ही मन शंकर को मनताकर कहते हैं--- 

ग्रजसू होउ जगु सुजसु नसाऊ। नरक परोौं बरु सुरपुरु जाऊ॥ 

सब दुख दुसह सहावहु मोही | लोचन झ्रोट रासु जनि होही ॥ 


दशरथ की कामुकता पर तुलसी ने भी पर्दा नहीं डाला है। रानी को कोप- 
भवन में सुनकर वे सहमकर ठिठक गये थे। त्रिशूल, वत्च और तलवार की चोट खाने 
वाले दशरथ कामदेव के पुष्प-बाण नहीं सह सके थे ।* 85 

इस दोष के अतिरिक्त दशरथ में और कोई दोष नहीं देखा गया । अ्रन्य कोई 
पात्र भी दशरथ के विरुद्ध कोई बात नहीं कहता, जबकि अन्य रामायणों में कौशल्या, 
लक्ष्मण, भरत झ्ादि' अनेक नोग अत्यन्त कट बातें कहते हैं । मानस में मन्थरा अवश्य 
ही उनके प्रियभाषी-गुण में भी दोष ढूँढ़ लेती है। ककेयी को भड़काने के लिए वह 
राजा के विषय में कहती है --“मन मलीन मुँह मीठ ---२।१७ । 

ऐसे कतंव्यपरायण राजा दशरथ ने रघुकुल की सदा से चली थाने वाली 
रीति का पालन भी कर दिया और पुत्र के बिना जीवित न रह सकने वाले श्रत्युग्र 


१, मानस, २)३५॥६ । 


२. वही, २।४४।१,२ । 
३. सुल कुलिस असि अँगवनि हारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ २र४।४ । 


२२० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


वत्सल पिता की प्रतिज्ञा को भी पूरा कर दिया, श्रवश्य ही अपने प्राणों को दाँव पर 
लगा कर ) भरत के शब्दों में 'सरल', सुशील और धर्मरत” ऐसा राजा वसिष्ठ के 
शब्दों में न हुआ है, न है और न होगा ही । 
भयउ न अहदइ न अब होनिहारा । भूपष भरत जस पिता तुम्हारा ।! २।१७२।६ 
मानस के दशरथ जेस। संयम कुछ-कुछ अ्रसमीया-रामायण में देखा जाता है। 
उड़िया का अयोध्याकाण्ड संक्षिप्त है, उसमें दशरथ के चरित्र की मामिकता का 
उद्घाटन नहीं है। बँगला-रामायण के दशरथ का वर्णन विस्तृत है। तीनों 
पूर्वांचलीय-रामायणों में दशरथ के पराक्रम और विवाहों का विस्तृत वर्णन प्रथम- 
काण्ड में हुआ है । तुलसी ने अ्रयोध्याकाण्ड' वाले अंश पर ही श्रधिक जोर देकर 
केवल इतने अंश को ही अत्यन्त तन्‍्मयता एवं मारमिकता के साथ चित्रित किया है। 


हनुमान 

वाल्मीकि के हनुमान प्रभुभकत, संस्क्ृतज्ञ, राजनीति-कुशल' एवं वीरपुंगव हैं। 
प्रथम भेंट के समय ही राम ने उनके पांडित्य की प्रशंसा की है। अ्रशोक-वन में सीता 
से बात करने के पूर्व वे मन' ही मनः सोचते हैं इनसे संस्कृत-भाषा में बातचीत की 
जाए या किसी अन्य भाषा में। एक ओर जहाँ वे सुग्रीवः के योग्य सचिव रहे वहाँ 
दूसरी ओर राम के प्रति भी उन्होंने प्रभु-भक्ति का उत्कट आदर्श प्रस्तुत किया । 
उनकी शूर-वीरता और बुद्धि पर ही विश्वास कर राम ने उन्हें सीता के लिए अंगूठी 
का अभिज्ञान दिया था । ः 

भाषा-रामायणों के हनुमान और वाल्मीकि-रामायण के हनुमान में पार्थक्य 
हो गया है । ब्रह्म-राम के भक्त दिखाने के कारण उन्हें पंडित की अपेक्षा भक्त रूप 
में अधिक चित्रित किया गया। कहीं-कहीं वे भक्त नहीं अज्ञ-भकक्‍त के रूप में चित्रित 
किये गये हैं और वे एक सामान्य वानर मात्र रह गये हैं । 

“असमीया के हनुमान वाल्मीकि-रामायण के हनुमान से साम्य रखते हुए 
चलते हैं। उनमें श्रपनी कोई विशेषता परिलक्षित नहीं होती, वाल्मीकि के हनुमान 
के गुणों का भी पूर्ण-विकास उनमें नहीं मिलता । राम से' भेंट सामान्य-रूप से हुई । 
अंगद का विद्रोह-भंग करने के समय उनके तक भी इतिवृत्त-कथन' के लिए हैं। इनमें 
कुछ-कुछ वानरी-वृत्ति दिखायी पड़ती है, किन्तु उतनी नहीं जितनी कि शेष दो 
पूर्वांचलीय-रामायणों में है । रावण के साथ सोयी मन्दोदरी को आत्मसमर्पिता सीता 
समभकर ये रो पड़े । फिर मूंह सबने से मदिरा की गन्ध पाकर तथा वेणी की 
नाप आठ हाथ से! कम पाकर समझ गये कि यह सीता नहीं हो सकती । 


०बेंगला-रामायण में हनुमान वे! पंडित, भक्त औभौर वानर रूप का मिश्रण 
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हुआ है । राम से भेंट के समय ही उन्होंने अपनी नीति-कुशलता का परिचय देते हुए 
कहा था---सुग्रीव के पास राज्य नहीं है और तुम्हारे पास नारी नहीं है । उसे वालि' 
ने राज्य छीनकर निकाल दिया है। सुग्रीव तुम्हारी सहायता से राज्य पाएगा और 
वह तुम्हारी सीता का उद्धार करेगा ।* 


किष्किन्धापुरी में जब लक्ष्मण सुग्रीव को डाँटने पहुँचे तो वह भी बड़ा कुपित 
हुआ था । उस समय तीक्ष्णममति हनुमान ने ही उसे समझाया था।* सीता को न 
खोज सकने पर सुग्रीव के डर से अंगद ने षड़यंत्र किया कि कोई भी बन्दर लौट कर 
न जाए। हनुमान ने अपने तकों से उसका षड्यंत्र नष्ट कर यह भी कहा कि सभी 
वानरों के स्त्री-पुत्र हैं, तुम्हारी तरह से ये उन्हें न छोड़ेंगे। केवल तुम्हीं अकेले वनों 
में घूमते फिरना ।* सीता ने उन्हें बुद्धि में ब॒हस्पति और पंडित कहा था ।* वे 
बुद्धिमान प्रपंची भी जान पड़ते हैं। वे रूप बदलकर मन्दोदरी और चंडीपाठ-रत 
बूढ़े बृहस्पति को ठग आते हैं । 


वे राम के ब्रह्मत्व से परिचित एवं उनके भक्त थे । लक्ष्मण ने कहा था--- 
तुमसे बढ़कर राम का कोई भक्त नहीं---श्रीरामेर भक्त नाहि तोमार समान-४६२ |! 


 कितु उनकी भक्त में अज्ञता है। नागपाश के समय गरुड़ के अनुरोध पर राम ने 


सब से छिपकर उन्हें कृष्ण-रूप दिखाया था। हनुमान महायोग से इस तथ्य को 
जान लेते हैं और गरुड़ के प्रति घोर-ईर्ष्या का भाव रखकर प्रतिशोध लेना चाहते हैं। 
सीता द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य माला के दाते इसलिए फोड़ डालते हैं कि उनमें राम-सीता 
का रूप नहीं है | लक्ष्मण के व्यंग्य करने पर वे अपने हृदय को फाड़कर अस्थि-अस्थि 
पर राम-नाम अ्रंकित दिखा देते हैं । सीता को लंका में न खोज पाकर वे रो देते हैं। 


कहीं-कहीं. ये वानर-वृत्ति-युक्त भी दिखाये गये हैं | सेतु बनाते समय नल' बायें 
हाथ से पत्थर ला रहा था, उसे ये मारने दौड़ पड़े । गिलहरियों को पकड़कर समुद्र 
में फेंका | मेघनाद के यज्ञ-कुण्ड पर मूृत्र-त्याग कर आये ।* महीरावण के द्वारा ठगे 





१. सुग्रीवेर राज्य नाहि, नाहि तब नारी । बालि राज्य हरिल, करिल देशान्तरी |। 
सुग्रीब पाइबे राज्य साहाय्ये तोमार । सुग्रीव. करिबे तब सीता उद्धार || 


बँ० रा०, १६४। 
२. महामंत्री हनुमान अति तीक्षणममति | कहेन हितोपदेश सुग्रीवेर प्रति ॥ 

बँ० रा०, १८३ । 
३. तोमा हेन स्त्री पुत्र छाड़िबे कोन जन' । एकाकी केबल तुमि फेर बने बन ।। 

बँ० रा०, २०३ । 
४, जानकी बलेन तुमि बिचारे पण्डित | महाबीर हनु तुमि बुद्धे बहस्पति।॥॥ 


बेँ० रा०, ४३७ । 
५, यज्ञकुण्ड उपरेते हनुमान मुते | पृ० २७३। ः 
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मी 

जाकर खिसिया जाते हैं। सीता को सताने वाली राक्षसियों के दन्‍त और केश 
उखाड़कर उनका मुख बालू में घिसना चाहते हैं । विभीषण ने इन्हें वनजन्तु, बुद्धि- 
हीन वानर कहकर इनकी गणना पशुओं में की है--- 

१--बिभीषण बले हनु पशुते गणन। 

२--बन जन्‍्तु बानर से बुद्धि नाइ घटे । ३७१ 

हनुमान की वीरता में सन्देह नहीं है। वे अ्रहंकारी भी हैं। राम ने उनका 
श्रहंकार दूर किया है।' 

उत्तरकाण्ड में सीता ने इन्हें पहचाना कि ये तो भोलाशंकर के अ्रवतार हैं । 
बँगला-रामायण में हनुमान का चरित्र कर्तव्य-परायण सरल बुद्धि, प्रिय घरेलु भृत्य 
जैसा है, उनके चरित्र में भृत्य-सुलभ अज्ञता भी है। 

०उड़िया-रामायण के हनुमान बँगला-रामायण के हनुमान जेसे भक्‍त तथा 
वानर-वृत्ति-युक्त हैं। 

राम से मिलते ही इन्होंने उन्हें देव-देव, भक्‍त-वत्सल, अपारमहिमा और 
दास-हित॒कारी समझ लिया था ।* कथा के अच्त में उन्होंने राम से' वर माँगा था कि 
जब तक राम की कीति रहे, तब तक उनके मन में भक्ति बनी रहे ।* 

नं को बाय हाथ से पत्थर लत, देख थे भी मप्ट होकर भपट पड़े थे । 

इनके चरित्र में और भी कमियाँ हैं। १--राबण की गोद में पड़ी मन्दोदरी 
को देखकर उसे सीता समझ अपने को धिक्‍कारते हुए अपने गाल को खंड-खंड' कर 
देने को प्रस्तुत हो गये थ । २- सीता को ये माता कहते हैं---'दिश्नसि सन्देश मा गो 
बिलम्ब न कर । साथ ही उनके वक्ष:स्थल' और क्षीण मध्यभाग' (करटि) की प्रशंसा 
भी करते हैं । 

धन्य वक्षस्थल काय एहा मझा क्षीण । ५।१८ 

इन्हें घमंड भी था। भरद्वाज राम के कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे, इसे सुनकर 
हनुमान मन ही मन क्षुब्ध हुए कि कार्य किया मैंने और यश हो रहा इनका ।* 

फिर भी राम के प्रति उनके मन में भवित तो थी ही और उन्होंने राम के 
ग्रनेक कार्य सम्पादित किये थे, इसीलिए राम ने भी उनके प्रति क्ृतज्ञता-प्रकाश किया 


१. देखिए, अध्याय ६--उत्तरकाण्ड । 
२. उड़िया-रामायण, ४६ | 

३. वह्ठी, ७४६९ | 

४. वही, ५/२२। 

धर, 


बही, ६।३२६-२७ । 
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है--सबु यश मोते जाण हनुमन्त देला---६॥२०० । 

०“सानस के हनुमान राम के भक्त हैं। यदि भरत प्रबुद्ध-भकत हैं तो हनुमान 
ऐसे अज्ञ-भकत हैं जितकी रक्षा स्वयं राम उन्हें शिश्षु-पुत्र समझकर करते हैं। (वे 
बँगला० के हनुमान की तरह अ्ज्ञ कदापि नहीं हैं !) राम को प्रथम भेंट में ही उन्होंने 
पहचान लिया कि ये ही प्रभु हैं। वे राम के चरणों में गिर पड़े, उनका शरीर पुल- 
कित हो उठा, मृंह से वचन नहीं निकले । 

हनुमान' के लिए समस्त विश्व राममय है। चन्द्रमा की कालिमा-विषयक 
उक्तियों के समय उनकी उक्ति विचारणीय है। वे चन्द्र-कलंक में राम की श्यामता 
का भश्राभास पाते हैं। चन्द्रमा के हृदय में राम बसे हैं, इसीलिए वह काला है | हनुमान 
अपने मन की बात कह रहे हैं । यहाँ बंगला के हनुमान का स्मरण हो आता है, जो 
माला के दाने फोड़कर उनमें राम-सीता के दर्शन करना चाहते हैं । 


वाल्मीकि-रासायण में हनुमान सीता से' बात करते समय पंडित एवं नीति- 
कुशल दूत प्रतीत होते हैं, मानस में वे एक श्राज्ञाकारी भृत्य के रूप में देखे जाते हैं ।' 
सीता भी उन्हें पुत्रवत्‌ स्नेह करती है। 

इन हनुमान के चरित्र में बंगला के हनुमान जैसा विरोधाभास नहीं है । न वे 
पंडित हैं और न वानर । वे तो राम के अ्रनन्य-भक्‍त हैं, भक्तों के आदर्श हैं, अथवा 
स्वयं मूर्तिमान तुलसीदास हैं । उत्तर भारत के गाँव-गाँव में बजरंग बली की जो पूजा 
होती है, वह मानस का ही प्रभाव है। उत्तर भारत में तुलसी ने उन्हें भक्त और 
वीर रूप में अमर कर दिया है। आज भी मानस का पाठ करते समय विश्वास किया 
जाता है कि हनुमान अदृश्य रूप से कथा सुनने आते हैं, अ्रतएवं पाठ के पूर्व ही उनके 
आसन की व्यवस्था कर दी जाती है। बँगला-लेखक ने भी हनुमान के विषय में कहा 
है--तुम कहीं भी रहो, जहाँ रामनाम प्रसंग होगा, तुम उस स्थान पर (अ्रवश्य) 
पहुँचोगे। 

रामनाम प्रसंग हुइबे येह स्थाने । यथा तथा थाक तुमि श्रासिबे सेखाने ॥४६२ 


रावरा (प्रतिनायक ) 


वाल्मी कि-रामायण का प्रतिनायक रावण “ज्वलन्त पावक' के समान तेजस्वी 
एवं आदित्य के समान' दुष्प्रेक्ष्य था ।” वह चमकीले' पन्‍ने की भाँति शरीर की कान्ति- 
वाला, शुद्धस्वर्ण-कुंड लधारी, लम्बी भुजाओं, स्वच्छ-दन्त एवं विशाल-मुख वाला तथा 
पर्वत के समान लम्बा था ।* उसके शरीर पर अनेक युद्धों के घावों के चिह्न थे, वह 





१. वाल्मीकि-रामायण, ३॥३२।४५ एवं ६।५६।२७। 
२. स्निग्धवेड्येसंका्श तप्तकाञ्चनकुण्डलम्‌ । 
सुभुज शुक्लदशर्न महास्यं पर्वतोपमम्‌ ॥ ३।३२।६ । 
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पर-स्त्रीगामी एवं सभी धर्मों की जड़ें काटने वाला था।? उसके प्रताप, वैभव एवं 
बलिष्ठ शरीर के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर अनेक जाति की सुन्दरियों ने स्वेच्छा से' 
उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था । इतने गुणों के होते हुए भी वह भोगवादी, 
अत्याचारी, भ्रवार्भमिक, कामुक, नृशंस-विजेता एवं लुटेरा थां। उसके राज्य का 
विस्तार भारत के भी बड़े भूमाग पर था। पितृ-पक्ष से वह आर्य होते हुए भी आर्ये- 
संस्कृति का घोर-शत्र था। उसके कारण दक्षिण-भारत के तपस्वी एवं गहस्थ 
सामान्य जीवन-यापन' नहीं कर पाते थे । 

वह शव था, एवं मानुष-राम को वह उँगली के बराबर भी नहीं समझता 
था---अड़_ल्या न समो रामो मम युद्धे सः मानुषः ।* शुपंणखा के श्रपमान का बदला 
लेने मात्र के कारण उसने राम से विरोध नहीं लिया था, श्रपितु शूर्पणखा द्वारा 
वर्णित सीता के सोन्‍्दर्य पर वह प्रलुब्ध हुआ था। पर-स्त्री-गामी और कामुक रावण 
स्वयं स्वीकार करता है कि सीता के अंग-प्रत्यंग के सौन्दर्य के चिन्तन से' वह 'कामेन 
कलुषी कृत: हो गया था। सीता को बलातू रमणी बनाना उसने उचित नहीं 
समझा था । काम-कला प्रवीण रावण ने सीता को स्वेच्छा-रमण का आनन्द लेने के 
लिए सीता द्वारा याचित एक वर्ष की श्रवधि स्वीकार कर ली थी । सीता नारी-रत्न 
थीं, वह उन्हें असन्तुष्ट नहीं, मुग्ध करना चाहता था। 

उसकी राजसभा में उपस्थित हनुमान उसे 'महाप्राज्ञ', 'बुद्धिमन्त' एवं 'राक्षस- 
राज' कहकर आदरपुर्वक' सम्बोधन' करते हैं । 

निश्चय ही वह अ्रमत्‌ शक्ति का प्रतीक था | उसका सम्बन्ध किसी जाति या 
देश-विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता । उस पर राम की जय दुष्टता पर मानवता की 
जय है । प्रत्येक देश की संस्कृति में “राम” और “रावण' तत्त्व हो सकते हैं । 

असत्‌ शक्ति के प्रतीक रावण के प्रति भारतीय-जनों के हृदय में इतना 
अधिक घृणा-भाव वद्धित हुआ कि भाषा-रामायणों में उसका चरित्रांकित करते समय 
कवियों ने कला का ध्यान नहीं रखा । पग-पग पर उसका पराभव दिखाया गया। 
परम्परानुग॒त उसकी विजयों के साथ ही उसे हनुमान, अंगद, दूत, मन्दोदरी आदि 
के द्वारा उसके ही घर में उसे लांछित कराया गया । कवि भूल गये कि अपने ही 
दुर्ग में स्थित होकर यह दुरद्ध॑ष राक्षस-राज अपनी भर्त्सेना कैसे सहता रहा होगा । 

इस परिवर्तन के साथ ही एक और मुख्य परिवर्तेत किया गया। एक ओर 
जहाँ राम के ब्रह्मत्व का विकास हुआ, तो दूसरी ओर यह कल्पना भी पनपी कि ब्रह्म- 
राम का अवतार रावण का उद्धार करने के लिए हुआ । रावण राम का प्रच्छन्न भक्त 





१, वाल्मीकि-रामायण, ३॥३२।१०-१२। 
२. वही, ३॥४५८।१६ । 
३. वही, ६।१२१८। 


॥ 


| 
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चित्रित हुआ । दृष्टिकोण ही बदल' गया, बेचारा शापग्रस्त रावण राक्षसयोनि से तभी 
उद्धार पा सकता है जब कि उसके अत्याचार इतनी अधिक मात्रा तक बढ़ जाएँ कि 
उसके संहार के लिए ब्रह्म को नररूप धारण करने के लिए बाध्य होना पड़े । 


वाल्मीकि का रावण सीता का कासुक प्रेमी है किन्तु भाषा-रामायणों का 
रावण भक्त भी है, अतएवं इन लेखकों ने रावण के चरित्र को कामुकता एवं भक्ति 
के रंगों को मिश्रित कर चित्रित किया है ---विशेषतः भ्रसमीया को छोड़ शेष तीन 
रामायणों में । | 
इन' प्रमुख परिवर्तनों के साथ कुछ श्रन्य असमताएँ भी हैं, जिनका पृथक्‌- 
पृथक्‌ उल्लेख नीचे किया जाएगा । 
असमीया-रामायण का रावण ---रावण का चरित्र बहुत विस्तृत नहीं है, 
जितना कुछ है वह आदि-रामायण से समानता रखता है । यहाँ रावण क्रोधी, भ्रहंकारी 
और निर्भीक योद्धा के रूप में प्रस्तुत है । वह राम के ब्रह्मत्व से' परिचित प्रतीत होता 
है किन्तु कहीं भी वह भक्त नहीं दिखाया गया । एक ही स्थल' पर ऐसा वर्णन है-- 
जानो मइ सीता लक्ष्मी जनक जियारी । आर जानो राम भ्धुसुदन सुरारी ॥ 
रामर हातत जानो मोर याइब जीव । तथापि निदिबो सीता जनकर जीव ॥ 


(मैं जानता हूँ कि जनक की पुत्री सीता लक्ष्मी हैं, और यह भी जानता हूँ 


.. कि राम मधुसूदन-मुरारी हैं | मुझे ज्ञात है कि राम के हाथ से' मेरे प्राण जाएँगे तथापि 
मैं जनकपुत्री सीता को नहीं दूँगा । ४६६६ ।) 


उसने सीता का हरण लक्ष्मी समभकर नहीं रमणी समभकर किया था। 
वह हर प्रकार से सीता को मुग्ध करने की चेष्टा करता है। अपनी विजयों पर 
अहंकार प्रकट कर सीता को अनेक प्रकार से अपनी ओर आक्ृष्ट करना चाहता है--- 
राम से' मिलने की आशा भग्न कर, अपना ऐश्वर्य-वर्णन कर और दीनता-प्रकाश कर | 


रासे तोक निबहेन आशा परिहर। चरणत धरो मोक श्रनुग्रह कर ॥ 
पुष्पक ब्रिसान तिनि भुवन ते सार । इहाते रमण हौक तोमार आमार ॥ 
दशगोटा शिरे तोर चरणत झाण्टो । सु्खे खेर धरिया कातरि करो मातो ॥ 


(राम तुभे छड़ा सकेंगे इस आशा को छोड़ दे । मैं पेर पड़ता हूँ मुझ पर 
अनुग्रह कर । तीनों लोकों के सार पुष्पक-विमान में मेरा तेरा रमण हो। मैं अपने 
दसों सिर तेरे चरणों में रख रहा हूँ । मुँह में तिनका रखकर गिड़गिड़ा रहा हूँ। 
३२७५-३२७६) | 

सीता के शब्दों में वह चौदह शास्त्रों में पारंगत एवं धर्मे-अधर्म का ज्ञाता था। 
किन्तु उसके इस रूप का कहीं विकास नहीं देखा गया । सीता जब उसकी अनुनय को 

नलन , 
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ठुकरा देती हैं, तो वह संयमहीन' होकर क्रोध से बौखला उठता है--- 
हाश्रोरी पापिष्ठी मोक हेनय सिद्धान्त । चवरर चोटे तोर सारि एरो दान्‍्त ॥ ३१८३। 


ग्रसमीया-लेखक ने अन्य पात्रों द्वारा उसकी अधिक भरत्सना नहीं करायी है । 
हनुमान एवं अंगद आदि से' उसके वार्त्तालाप संक्षिप्त हैं । 

बँगला-उड़िया के रावणों के समान वह दीन' नहीं है, वह मानस के रावण के 
समान निश्शंक है। सभी योद्धाश्रों के मारे जाने पर वह युद्ध के लिए अकड़ता हुआ 
चला--आज मेरा बल' देखो, राम-लक्ष्मण सहित समस्त वानर-सेना कौ मैं मार 
डालूंगा । पृष्ठ ३२८। 

०बँगला-रामायण का रावण--भोगी और भकक्‍त दोनों एक साथ हैं। सीता 
का हरण करते समय वह रूप-लोभी ही प्रतीत होता है | परस्त्री देखकर उसे' प्रसन्नता 
हुआ करती थी ।* उसने अनेक नारियों का अपहरण किया था ।* सीता के प्रति वह 
कामातुर-चेष्टाओं का प्रकाश करता है। वह सीता को मनाकर कहता है--डरो 
मत, मेरी लंका में देवता भी नहीं श्रा सकते । तुम मेरी ईश्वरी हो, मैं तुम्हारा सेवक 
हूँ । तुम्हारी आज्ञा पाकर तुम्हें अ्रन्त:पुर में ले जाऊंगा ।” वह सीता के चरणों पर 
गिरकर कहता है---राजा दशानन किसी के पैरों पर नहीं पड़ता, किन्तु तुम्हारे चरणों 
पर दशों मस्तक लुंठित कर रहा हूँ-- 


कारो पाये नाहि पड़े राजा दक्षानने । दशमाथा लोटाइलाम तोमार चरणे ॥ 
पृ० २२६ 
०भवित के क्षेत्र में वह अत्यन्त गलदश्रु-भावुक है । उसकी भावुकता मानस के 
: रावण से भी बढ़ी हुई है। मानस में उसे राम के ब्रह्मत्व का ज्ञान प्रारम्भ में ही हुआ 
है और बँगला-रामायण में जब उसके प्रमुख वीर मारे जाते हैं, तब होता है । 
मने मने चिन्ता करे राजा दशानन । , एकान्त जानिनतु्‌ राम देब नारायण ॥ 
यदिच रामेर हाते हयत मरण। एकांत बेकुण्ठ याब ना याय खण्डन ॥ 
(राजा दशानन मन ही मन चिन्ता कर रहा है कि मैंने बिल्कुल जान लिया; 
राम देव नारायण हैं। यदि राम से मेरी मृत्यु होती है तो मैं निश्चय रूप से बैकुण्ठ 
जाऊंगा । पृष्ठ ३८१ ।) 
अपने सौभाग्य पर गव॑ करते हुए उसने मन्दोदरी से कहा था--- महालक्ष्मी 
सीता-ठाकुरानी शक्ति-रूपा है, तुम मुझे क्या समभाओोगी मैं यह जानता हूँ ।--मुनि 
और ऋषि ध्यान करते हुए भी जिनका ध्यान नहीं कर पाते, वे राम जलाहार किये 
हुए मेरा भजन कर रहे हैं। श्री राम अपने मन में मेरा रूप जाग्रत किये हुए सोच 


१. परस्त्री देखिले तुमि बड़ हओ सुखी । १४७ । 
२. हरेछ अनेक नारी पेयेछ निस्तार। १४८। 
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रहे हैं कि कब मेरा वध करेंगे ।* 


यहीं एक दुर्बलता भी है उसमें । मन्दोदरी के समभाने पर वह अवश्य ही 
सीता को वापस कर देता, किन्तु भ्रव जगहँसाई का डर है--वह तविभीषण और इन्द्र 
की हँसी कैसे सह सकता है । इससे तो अच्छा है राम के बाण से ही मृत्यु हो ।९ 
उसकी शअ्रश्रु-विगलित भावुक-भक्ति का परिचय मिलता है राम के सम्मुख 
रणस्थल में, जहाँ वह गले में धोती बाँधकर बंगाली-शैली में प्रणाम कर रहा है और 
उसके बीसों नेत्रों से जलधार बह रही है। राम भी उसकी विनय' देख कर धनुषबाण 
फेंक देते हैं ।* | 
०भक्ति की विह्वलता के अतिरिक्त अन्य कई दुर्बलताओं से भी इस रामायण 
का रावण तेजोहत किया गया है । सेतुबन्ध हो जाने पर उसका अहंकार टूटने लगा 
था ।* वह बड़ा शोक-कातर हो गया। प्रिय महारथियों के मरने पर वह बड़े-बड़े 
आँसू गिराकर लोटपोट होकर रोया ।* सभी प्रमुख योद्धाओं के मारे जाने पर वह 
रोया भी है और कुद्ध भी हुआ है | युद्ध की तेयारी के लिए वह अपने ही हाथों सज 
रहा है । 
भये अभिसाने राजा श्राँखि छलछल । कोपमने युझिते चलिला रणस्थल ॥ 
आ्रापनि करिछे साज लंका अ्रधिकारी । मेघेर बरण अंगे धबल उत्तरी ॥ ४०६ 


वह डरपोक भी है । युद्ध की स्थिति विषम हो जाने पर वह यह भी कह' उठता 
है, ऐसे सारहीत युद्ध से श्रब और प्रयोजन नहीं है, मैं किवाड़ बंद कर लूँगा, प्राण से 
बढ़ कर कोई धन नहीं है-- 
हेन छार युद्धे आर नाहि प्रयोजन । थाकिब कपाट दिया प्रारप बड़ घन ॥ ३३५ 
०उसकी दूरद्शिता की कमी की ओर कुम्भकर्ण ने अच्छा ध्यान आक्ृष्ट किग्रा 
है । कुम्भकर्ण ने उससे कहा, तुमने राम को सेतु बनाने ही क्‍यों दिया। समुद्र के उसी 
पार जाकर युद्ध क्यों नहीं किया | असमीया-रामायण में भ्रवश्य ही कुछ ऐसा ही संकेत 
है, वहाँ कुम्भकर्ण कहता है, हाथी के दाँत उखाड़ लाये श्नौर हाथी छोड़ आये । सीता 
को लागरे थे तो राम को मार आते । 





बँगला-रामायण, पृ० ४१० । 

वही, ४१० । 

वही, ४१५, ४१६, ४३१ । 

बाँधा गेल सागर, कटक हैल पार । दिने दिने राबणर टूटे अहंकार ।। २६० । 
देखिए, कुंभकर्ण की मृत्यु--३१६, तरणीसेन वध---३५६, मेघनाद-वंध पए--- 
उच्चे :स्वरे डेके बले कोथा इन्द्रजित । भ्राछ्ाड़ खाइया पड़े हइया मूच्छित | 

पुत्र शोके कान्दि राजा गड़ागड़ि याय | दशमुष्ड कलेबर घुलाते लोटाय ॥ ३७८। 


र्र८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


०रावण का पराभव-चित्रण करने की ओर भी लेखक ने ध्यान' दिया है । वह 
स्वयंवर में सफल न हुआ तो बच्चे टिटकारी देते हुए उसे खदेड़ते हैं। युद्धस्थल में 
नील उसके मस्तक पर मृत्र-त्याग करते हैं। हनुमान और अंगद उसे उसकी ही राज- 
सभा में खरी-खोटी सुनाते हैं। 

०इन दुबलताशओं के अतिरिक्त उसमें दो गुण भी हैं--वाकचातुयें और नीति- 
कुशलता । उसका वाकचातुर्य मानस के रावण का स्मरण दिला देता है। उसने अंगद 
से' कहा था--क्या चण्डाल का मित्र राम यह सोच रहा है कि जंगली बन्दरों की 
सहायता से वह सीता का उद्धार कर लेगा । राम की जितनी भी योग्यता है, सब 
देख रहा हैँ, ऐसा न होता तो क्‍यों उसका भाई उसे देश से खदेड़ देता । वह स्त्री को 
लेकर वन में क्यों चलाआया, भाई को मारकर राज्य-ग्रहण कर देश में क्‍यों नहीं 
रहा ।" 

सुपाश्वे ने रावण को सीता चुराकर ले जाते देखा, तो उसे मारने के' लिए 
घेर लिया। रावण ने नीतिकुशलता का परिचय दे कर उससे छुटकारा पाया । 
उसके तकों में कितना बल है--१. हमारी तुम्हारी कोई शत्रृता' नहीं (तब तुम 
क्यों बोलो) २. राम ने मेरी सहोदरा बहिन के नाक-कान' काट लिये और खर- 
दृषण भाइयों का वध किया--(इन अपराधों के लिए) मैंने उनकी नारी का हरण 
किया है।* इसी प्रकार उसने अंगद को फुसलाकरः अपने पक्ष में करना चाहा था-- 
राम को जो करना है श्राकर करें, मुभसे तुके क्या करना है--- (क्या शिकायत है) । 
(उसने) शूपंणखा की नाक काट ली, मेरे जीवन को घधिक्‍्कार है ।? 


वह राजनीति का पण्डित था, स्वयं राम ने उसके चरणों की ओर खड़े होकर 
आसनन्‍्त-मृत्यु रावण से' राजनीति की शिक्षा ग्रहण की थी । 


उड़िया रामायण का रावण--वेदपाठी-पण्डित, राजनी तिज्ञ, वाक्‌चतुर, गृण- 
' ग्राही, विष्णभक्त और घोर-कामक है। उसके लिए कहा गया है, कि वह संग्राम में 
शकक्‍त एवं सभा में वक्‍ता है--संग्रामे शकता तु ये सभारे वकता' ६।१५। 


०सीता को छलपूर्वक हर लाने के लिए वह संन्यासी-वेश में जाकर कर्णाट-राग 


१. एइकि भेबेछे गुहक-चण्डालेर मिता । बनेर बानर सहाय करे उद्धारिबे सीता ॥ 
रामेर योग्यता यत सब देखते पाइ । नैले केन देश थेके दूर करे देय भाइ॥ 
नारी संग लघइया से बने केन प्रबेशे | भाइ के मेरे राज्य लगे रय ना केन देशे ।। 

ह “-२७६॥। 

२. बँगला-रामायण, १५५। 

३. राम या पारे करुक एसे, तोर सने मोर कि। 
सूपंणएखार नाक काठे, बूथा झामि जी। २७६। 











| 
| 
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में चारों वेदों का गान करता है' तथा ऊँकार गायत्री-सावित्री आदि का पाठ भी करता 
चारिबेद उडःकारि कर्णाट रागे गाइ । श्रोंकार आदि गायत्री साबिजञ्री पढ़ड ॥३।३८ 


वेसे भी वह स्नान-समापन कर चारों वेदों का पाठ करता और विष्णु नाम के 
लक्ष-पदों का परायण करता था--५।११२ । 


०वह श्रपने मंत्रियों को दृत बनाकर विभीषण और सुग्रीव के पास भेजकर 
उन्हें प्रतोभन देकर फोड़ने की राजनीति चलता है | विभीषण से उसने कहुलाया--- 
तू शत्रु की शरण कैसे गया ? लौट चल । सुग्रीव से कहा 'वालि के नाते तुम- मेरे 
छोटे भाई हो, तुम्हें श्रयोध्या के सिहासन पर बेठाऊँगा ।* 


०सीता के आगे राम को हीनवीयय॑ सिद्ध कर वाककौशल से' वह अपनी ओर 
ग्राकृष्ट करना चाहता है--'राम निर्बल है तभी तो वन में आया है और कनिष्ठ 
भाई राज्य करता है । तुझ जेसी सुन्दरी को वह वन में कष्ट दे रहा है। सुन्दरी मेरा 
हाथ पकड़कर सुख दो ।' सीता को अनेक प्रलोभन दिये, न मानने पर उसने कहा 
तो आज राम अपनी नारी की रक्षा करें । और वह सीता को बलात्‌ रथ में बिठाल 
कर भाग आया ।* 

०राम से युद्ध कर और लंका लौटकर मेघनाद से राम के पराक्रम की प्रशंसा 
करता है। मेघनाद क्षुब्ध हो कर कहता है, युद्ध से लौट आये हो इसीलिए ऐसा 
कहते हो । रावण समभाता है कि जीत तो श्रपनी ही होगी, किन्तु आज का समर 
था अपूर्वे ।* 

अन्य ग्रंथों के समान इस ग्रंथ में भी रावण राम का भक्त है, वह श्रीराम 
के हाथों मरने के निमित्त ही राम को सीता प्रदान नहीं करना चाहता-- 

श्रीराम हस्तरे मुहिं मरिबा निमन्‍्ते । तेण मुहिं सीताकु न देबि कदाचिते | ५॥६ 


उसने गेरू, खड़ी और कस्तूरी से स्थान-स्थान पर ऐसा लिख दिया था, जिसे 
पढ़कर हनुमान ने सोचा था “कौन कहता है रावण ज्ञान-हीन है । उसने राम को 


. विष्णु जानकर ही सीता का हरण किया है ।* 


०रावण घोर कामुक भी दिखाया गया है। वेदवती से' अमर्यादित बातें* 





उड़िया-रामायण, ५॥१०६, १०७ । 

वही, ३।४०,४१। 

वही, ६॥७७ । 

वही, ५६ । 

बाहे बाहा बान्धि करि करिबई कोल । गाड़ेण महिबि ये पयोधर मण्डल । 
“-७| ४ हे। 


दे हक दण दक 


वन ते अनिननिननरनना नर करराय 5 कलत हक कर्क« 7 
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है और उसे पकड़ कर चूम लेता है। नारी से भेंट होते ही वह कामशास्त्र की कलाओं 
का ज्ञान प्रकट करने लगता है ।* मंदोदरी से बहाना कर वह काम-वश होकर सीता 
के पास जाकर प्रेम-निवेदन करता है । विभीषण को डॉटकर कहता है- शुद्ध 
स्वर्ण-जंघाओं और अमृत-भरे कुचों वाली सीता के साथ रति-सुख नहीं छोड़ सकता। 
सीता चतुर युवती और शइंगार से परिचित है, वभी तो राम के साथ आयी है, मैं 
ऐसी रमणी को छोड़ नहीं सकता ।* सीता से भी उसने कहा---तिरा हृदय सुन्दर 
पाषाण जैसा है । तेरे कारण मेरे अनेक योद्धा मारे गये । तेरे यौवन में अमृत है, 
उसे बिना पाये में मर जाऊँगा। तेरा मुंह खिले कमल सा है।* वह बड़ा रसिक 
प्रतीत होता है, इसी प्रसंग में वह कहे जा रहा है-- मुभसे' नासिका फुलाकर हँसकर 
बात करो | चुम्बन देकर मेरी देह-रक्षा करों-- 


नासिका फुलाइण हसिण कथा कह । चुम्बनदान देइण रख मोर देह ॥ ६।२४६ 


.. ०उसके चरित्र में दो स्थलों पर परस्परिक-विरोध भी है। (१) वह 
मनन्‍्दोदरी को समझाया करता है' कि वह अपने उद्धार के लिए सीता हर लाया है, 
एक अ्न्य-स्थल पर वह मन्दोदरी से कहता है कि वह राम-लक्ष्मण को मारकर सीता 
का माँस खाएगा । (२) उसके अत्‌ ल-प्रताप का वर्णन किया गया है, सभी देवता 
उसके यहाँ नौकर हैं, शंकर भी उन्हीं में एक हैं | इंन्हीं शंकर को नृत्य की शराज्ञा दे 
कर उनके तांडव को देखकर सहमकर नृत्य बन्द करने के लिए कहता है। शारढ। 


मानस का रावण-यहाँ भी रावण भोगी और भक्‍त एक साथ है। भोगी 
की अ्रपेक्षा भक्त अधिक होते हुए भी बंगाली-रावण के समान वह विह्लल-भकति का 
प्रकाश नहीं करता । किसी पात्र के भी सामने उसने राम को ब्रह्म नहीं बताया । 
खरदूषण की मृत्यु के समय ही उसने समक लिया था कि राम साधारण नहीं है । 
यदि पृथ्वी के भोर को हलका करने के लिए ही भगवान्‌ ने अ्रवतार लिया है तो 
उनसे हठ-पूर्वक बेर करना ही उसने उचित समझा, क्योंकि इस तामस-देह को लेकर वह 
भक्ति नहीं कर सकता । यदि राम साधारण पुरुष हैं तो फिर कहना ही क्या, वह 
इन्हें मारकर इनकी सुन्दर नारी हर लाएगा ।* सीता का हरण करते समय उनके 
कटु वचन सुन कर वह बहुत रुष्ट हुआ था किन्तु मन-ही-मन उसने सीता के चरणों 


१. ए तोहर अभ्रधर चुम्बित मोर मन | नखे बिदारिबि ए तोहर यउबन ।। 

तोते येबे भुजे भिड़ि करिबइ कोल | तोहर सर बाजिब झाजि रणगोल' || ७।७३। 
(अपने भतीजे की पत्नी रंमा के प्रति रावण कहता है।) 

उड़िया-रामायण, ५॥६० । 

वही, ६२४६ । 

वही, ६।२।५१ । 

न वही, २३।२२।६ । 


कद हर हुए द० 
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की वन्दना की थी । 
सुनत बचन दससीस रिसाना । मन महुँ चरन बन्दि सुख माना। ३॥२७-१६ 


०वह बड़ा प्रतापी था, सुर-नर सभी उससे आतंकित थे। मानस में उप्तके 
प्रताप का वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 


चलत दसानन डोलत श्रवनी । गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी ॥॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्हि तके मेरु गिरि खोहा ॥ १।१८१।५,६ 


उसे अपनी भुजाओं पर विश्वास था*। राम से सन्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने वाले प्रहस्त को ठुकराकर वह अपनी अदृरदर्शिता एवं हठधर्मी का परिचय 
भले ही देता हो किन्तु उसका आत्मविश्वास तो देखिए, प्रहस्त को फटकार कर वह 
अपने महल की ओर किस अकड़ के साथ जा रहा है-- भवन चलेउ निरखत भूज 
बीसा ।' वह शत्रु के प्रति शत्रुता का ही व्यवहार करता है, कभी दीनता नहीं 
दिखाता । लक्ष्मण की भेजी हुईं चिट्ठी उसने अत्यन्त उपेक्षा-पूर्वक बायें हाथ से ली 
थी । युद्ध में अनेक महारथियों के खेत होने पर भी, वह रंचमात्र भी नहीं घबड़ाया। 
उसने अपनी भुजाओं के बल पर बेर बढ़ाया था । शत्रु चढ़ आया है तो क्‍या हुआ, 
उसको उत्तर दिया जाएगा । 


श्र 


निज भ्रुज बल मैं बयरु बढ़ावा। देहऊ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा | ६॥७७।६ 


०उसे अपने योद्धापन का गवे था। इसीलिए कभी-कभी वह बड़बोला सा 
प्रतीत होता है। मारीच को उसने फटकार बतायी थी--- 


गुरु जिसि मुढ़ करसि सम बोधा ॥ कहु जग मोहि समान को जोधा । ३२५॥२ 
इसी प्रकार भयभीत मन्दोदरी से भी उसने कहा था-- 
सुनु तें प्रिया बृधा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना । ६।७॥२ 


०तुलसीदास रावण के पाप-क्त्यों एवं राम-विरोध से' इतने अधिक असन्तुष्ट हैं 
कि उन्होंने हनुमान, अंगद तथा उनके अपने ही दूतों द्वारा अ्पशब्द कहलाये हैं। कम 
से कम उसके अन्न-भोगी दूत तो उसके प्रति क्रोध व्यक्त करने का साहस नहीं कर 
सकते ।* 


अ्रसि रिसि होत दसउ मुख तोरों । लंका गहि समुद्र महूँ बोरों । ६३३।२ 


--ऐसे' वचन रावण अपनी ही राजसभा में राम-दुृत के मुख से सुनकर 
बैठा मुस्कराता रहता है--जुगृति सुनत रावन मुसुकाई ।* मन्दोदरी भी उसे जैसा 





१, मानस, ६६६ । 
२. सुन खल बचन दूत रिस बाढ़ी । नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥। ५।५४॥5 | 


३. मानस, ६।३३॥।२ | 


२३२ रामचरितमानस और प्‌र्वांचलीय रामकाव्य , 


गिराकर राम से संधि करने के लिए कहती है, उससे भी ओऔचित्य और मर्यादा की 
सीमा का उल्लंघन होता है। पर पुरुष को सूर्य और पति को जुगुनू बताने तथा शत्रु 
के चरणों में भ्रपमान-जनक स्थिति में जाकर समर्पण करने की सम्मति क्‍या पत्नी 
दे सकती है ? मन्दोदरी तो एकदम भक्तिन हो उठी है। 


तुम्हाह रघुपतिहि अन्तर कसा । खलु खद्योत दिनकरहि जेसा | ६५६ 
रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद साथ । 
सुत कहुँ राज समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ ॥ ६।६ 


हाँ, वेसे तृलसी ने स्वयं रावण को कहीं दीन हीन नहीं होने दिया'। उसने 
राम के साथ अपमानपूर्ण सन्धि का प्रस्ताव करने वालों को स्देव दुत्कारा है।"* मन्दो- 
दरी को भी उसने नारी कहकर तथा नारी के सहज भश्रष्टगुणों का उल्लेख कर उसका 
मूँह बन्द कर दिया है। ऐसा लगता है इन पात्रों के बहाने तुलसीदास ने रावण के 
प्रति अपना रोष प्रकट किया है । 


०रावण वाकपटु और व्यंगप्रिय था । तुलसीदास ने भले ही अन्य पात्रों के 
द्वारा रावण के प्रति अनुचित वचन कहलाये हों, किन्तु वह स्वयं कभी अप्रतिभ नहीं 
होता । अंगद के बार-बार शेखी बघारने पर वह कहता है, यदि तुम्हारा स्वामी बड़ा 
योद्धा है, तो दूत क्‍यों भेजता है, शत्रु से प्रीति (सन्धि) करते हुए उसे लज्जा नहीं 
आती ?* अपने दूतों द्वारा राम की सेना का पराक्रम सुतकर तथा यह जानकर कि 
राम समुद्र से मार्ग माँग रहे हैं वह हँसकर बोला-- जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों 
को सहायक बनाया है। रे मूढ़, तू व्यर्थ में क्या प्रशंसा कर रहा है, मैंने शत्र के बल' 
और बुद्धि की थाह पा ली । 


सुनत बचन बिहसा दससीसा । जों असि भति सहाय कृत कीसा ॥॥ 
समृढ़ मृषा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥* 


राम द्वारा उसके छत्र-मुकुट आदि काटकर गिरा दिये जाने पर भी वह कैसी 
युक्ति द्वारा भयभीत-सभा को आश्वस्त करता है-- 


सिरउ गिरे संतत सुभ जाहीं । मुकुट परे कस असगुन ताहीं । ६।१३।४ 


हनुमान ने भी जब राम की शरण में जाने का तथा उनके भजन करने का 
उपदेश दिया था, तब भी वह हँसकर' बोला था--- 


' पिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी । ५४२३२ 


१. रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करह इहाँ हुइ कोउ । ४३६।३। 
२. मानस, ६१२७।६।७ । 
३. वही, ४५५४॥६।. 


विज 


घरित्र-चित्रण | २३३ 
सीता 


सीता पतित्रत की परिभाषा है । 


वाल्मीकि की सीता कुलीना, तेजोमयी पतिक्रता, स्नेहमयी सरला वधू है। 

हमारे देश की क्ृषि-प्रधान महत्‌-संस्क्ृति बहुत-कुछ नारी के त्याग और सहज- 
निष्ठा पर आधारित है । हमारी संस्कृति में नारी से' जो अपेक्षा की जाती है तथा 
समाज में उसका जो स्थान है, वह सीता के चरित्र से स्पष्ट हो जाता है । 


०जीवन में आयी हुईं घटनाएँ ही व्यक्ति के चरित्र को कसौटी पर॒कसकर 
उसके खरेपन' को उभारती हैं। सीता के जीवन में मुख्यतया चार प्रसंग आये हैं, जहाँ 
उनके चरित्र का विकास देखा जाता है। (१) राम के लिए संकट का अवसर, (२) 
मारीच की पुकार से' राम के प्रति आशंका और हरण, (३) अग्नि-परीक्षा, (४) 
निष्कासन । 


०राम ने दीर्घ-वियोग की सूचना देने के लिए सीता को उनके बड़प्पन की 
याद दिलाकर, उन्हें 'कुलि महति सम्भूते धर्मज्ञ धर्मंचारिणि) कहकर ही वनवास 
की सूचना दी थी, तथा उनसे अयोध्या में रहने के लिए कहा था। सीता प्रीति- 
युक्त क्रोध प्रकढ कर---'प्रणयादेव संक्रुद्धा “बोली थीं, वीर मुझे निश्शंक होकर 
साथ ले' चलो, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे सभी अवस्थाओं में पति के चरणों 
की छाया ही हितकर है--- 
नय मां वीर विद्नब्धः पापं सयि न विद्यते । २।२७॥७ 
सर्वावस्थागता भर्तु: पादच्छाया विशिष्यते | २२७।८ 


सीता ने सभी सम्बन्धों के आगे पति का नाता सर्वोपरि माना । पति के 
सान्निध्य में उनकी सेवा करते हुए वन के अनेक कष्टों को उन्होंने तुच्छ समभा। 
किन्तु जब राम निरन्तर उन्हें श्रयोध्या में रहने की शिक्षा देते रहे. तो जानकी तड़प 
गयी, उसने डरकर काँपते हुए भी प्रेम और अभिमान के साथ राम का उपहास कर 
कहा--- 
कि त्वाध्मन्यत वेदेहः पिता से मिथिलाधिप: । 
रास जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ २॥३०।३ 


(यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुम आ्राकारमात्र के पुरुष हो, व्यव- 


हार में स्त्री हो तो वे कभी मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर तुमको अपना जामाता न 
बनाते ।) 


अनुसूया से उन्होंने कहा था, पाणिग्रहण के समय अग्नि के समीप मेरी माँ ने 


१. वा० रा०, २।२६१२० | 
२. वही, २२७।१। 


रे हैंड रामचरितमानस' और पूर्वांचलीय' रामकाव्य 


जो उपदेश दिये थे, वे मुझे याद हैं ।* 

०मारीच के मुख से राम की कपट कातरध्वनि सुनकर पतित्रता सीता घबड़ा 
गयी थी । राम संकट में थे, तुरन्त सहायता मिलनी चाहिए। किन्तु राम की शक्ति 
के अटल' विश्वासी लक्ष्मण हिल नहीं रहे थे, तब व्याकुल मन की असाधारण स्थिति 
में विवेक का सन्‍्तुलन खोकर ही सीता बोल पड़ी थीं--तेरा स्वभाव खोटा है, तू मेरे 
लिए आझ्राया है, या छिप कर भरत का भेजा हुआ है। मैं तेरी साध पूरी नहीं होने 
दूँगी। मैं इन्दीवर-श्याम' एवं कमल-नयन' राम को छोड़कर किसी क्षुद्रजन को पति 
बनाने की शअ्पेक्षा प्राण दे दूंगी ।* 


०संन्यासी रावण को देखकर सीता ने आदर्श गृहवधू के शील का परिचय दे 
कर उसका स्वागत किया । रावण ने सीता जेसी रूपवती नारी इस महीतल पर नहीं 
देखी थी --नैव॑ं रूपा मया नारी दुृष्टपूर्वा महीतले ।* वह सीता के उन्नत, वृत्ताकार, 
सटे हुए, कम्पित, पीन, तने हुए, सुन्दर, कोमल और तालफल के समान स्तनों की 
चर्चा करता हुआ कह रहा था--कान्ते, जिस प्रकार नदी जल के वेग से कूल का 
हरण करती है, उसी भाँति तू मेरे मन को हर रही है---मनो हरसि मे कान्‍्ते नदी- 
कूलमिवाम्भसा ।* सीता ने ऐसे संन्‍्यासी का भअत्यन्त आदर करते हुए परम्परानुसार 
प्रासन और अर्ध्य आदि वस्तुएँ प्रदान कीं। वे डर रही थीं कि कहीं संन्यासी शाप न 
दे दे, किन्तु ऐसे कुछ अनोखे संन्यासी से उन्हें डर अवश्य लग रहा था, तभी वे वन 
के उस मार्ग की ओर भी देख रही थीं जिससे' राम और लक्ष्मण गये हुए थे । 

रावण के वास्तविक रूप को समभकर सीता ने तेजोदीप्त-स्वर में रावण को 
फटकारा-- तु श्वगाल होकर सिहिनी की कामना करता है। तू राम की भार्या को 
प्राप्त कर मानो प्रज्ज्वलित अग्नि को वस्त्र में बाँधना चाहता है ।' 


ग्शोकवन में सीता ने राक्षसियों के फुसलाने-धमकाने पर कहा था--मैं 
निशाचर को बाँये पेर से' भी नहीं छुऊंगी, फिर मैं रावण जेसे' विगहित की कामना , 
कंसे कर सकती हूँ ? 


चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावरणं कि पुनरहं कामयेयं विंगहितम्‌ ॥ ५॥२६।८ 


१. पाणिप्रदान काले च य॒त्पुरा अग्निसन्रिधौं । 
अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्य तदपि में धुतम्‌ ॥ २॥१ १८८ । 
२. वा० रा०, ३े।४५। 
वही, ३।४६।२२ । 
४. एतावुपचितों वृत्तौ संहतौ संप्रविल्गतो । 
पीनोन्नतमुखो कान्‍्तौ स्निग्धी तालपलोपमौ ॥ ३॥।४६।१६ । 
५. वाल्मीकि-रामायण, ३॥४६॥२१ । 


हे 


न 
है 


। 








चरित्र-चित्रणं २३५ 


सीता का पतिब्रत लादा हुआ पतिक्नत नहीं था । रावण बलिष्ठ, सुन्दर और 
प्रतापी राजा था | सीता ने चाहा होता तो वनवासी और असहाय राम को छोड़कर 
उसे ही स्वीकार कर लिया होता । किन्तु अग्नि की निर्धूम शिखा सी सीता अपने सत्य 
पर दृढ़ रही । 


०रावण-वध का समाचार प्राप्त कर हर्ष से' स्तब्ध रह जाने वाली सीता ने 


. मेले-कुचेले रूप में तुरन्त ही राम को देखने की अभिलाषा प्रकट की थी, किन्तु 


विभीषण के द्वारा राम का आदेश सुनकर उन्होंने स्नान-प्रसाधन किया। उनका विश्व- 
मोहिनी-रूप देखकर वानर-रीछ डोले के आसपास एकत्र होकर मार्ग अवरुद्ध करने 
लग्रे । विभीषण ने उन्हें बेत से' पीठना प्रारम्भ किया। राम ने सीता को पर्दा-रहित 
होकर आने के लिए कहा। लाज के मारे सिकुड़ती हुई सीता आयीं और आयंपुत्र 
कह कर रो पड़ीं । वे विस्मय, हे और प्रेमपुवंक राम का तमतमाया हुआ मुख देख 
रहीं थीं। प्यारे के मुख से प्यारे वचन सुनने की आशा लगाने वाली मंथिली ने 
सुना--रावण की गोद में परिश्रष्ट हुई तथा उसकी कुदृष्टि से देखी हुई तुमको मैं 
बड़े कुल में उत्पन्न होकर कैसे ग्रहण करूँ । 
रावणाडू: परिश्रष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुषा । 
कथं त्वां पुनराद्यां कुल व्यपदिशन्‌ महत्‌ ॥ ६।११८॥२० 

इतना ही नहीं, राम ने यह भी कहा दसों दिशाएँ खुली हैं, जहाँ चाहो चली 
जाओ । लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव आदि जिसे चाहो उसे स्वीकार कर लो । मैंने तो 
रावण का वध इसलिए किया कि मेरे पवित्र इक्ष्वाकु-वंश पर कलंक न रह जाए । 
मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता । सीता की वेदना का छोर नहीं था, उन्होंने भी 
उत्तर दिया--तुम प्राकृत जनों जैसी बातें कर रहे हो । मैं वसी नहीं हूँ जैसा तुम 
समभ रहे हो । यदि तुम्हें यही करना था तो हनुमान से पहले ही कहला देते, मैं क्‍यों 
प्राणघारण करती ।' 

०अग्नि-शुद्धा सीता सहज रूप से गृहिणीधर्म पालन कर रही थी । राम सीता 
के कारण लोकापवाद से डर गये और उन्होंने बेचारी को वनदर्शन के बहाने लक्ष्मण 
के द्वारा घोर वन में निर्वासित किया | ऐसे' महान्‌ संकट-काल में भी राम की गर्भस्थ 
थाती की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया । राम पर उन्होंने दोषारोपण 
न कर उनके प्रति शुभकामना ही भेजी । 

उन्होंने संच ही कहा--विधाता ने मेरे शरीर को दुःख भोगने के लिए ही 
बनाया है । 


पार॑स्परिक अन्तर 
०वाल्मीकि की यही तेजस्विनी सीता पूर्वांचलीय तीनों रामायणों में ग्रहीत 
हुई, इसीलिए इन ग्रन्थों में सीता की तेज-पूर्ण उक्तियाँ हैं ॥ मानस में उसकी तेजस्विता' 


२३६ रामचरितमानस और पर्वाचलौय रामकंव्य 


तो है किन्‍्त्‌ वे किसी के प्रति भी कटु-वचन नहीं बोलतीं, उनकी तेजस्विता पतिद्रत 


की है । राम या लक्ष्मण के प्रति उन्होंने कभी कट्‌-वचन नहीं कहे । 


०वाल्मीकि में सीता उत्तम कुल-वध्‌ हैं, भाषा-रामायणों में वे लक्ष्मी की 
अवतार भी हैं, इसीलिए वे जगत-माता के रूप में चित्रित हुई। पूर्वांचलीय-रामायणों 
में सीता के मानवी-चरित्र का अधिक विकास है, उसमें सीता की भ्राध्यात्मिक गरिमा 
नहीं है । मानस की सीता के चित्रण में लेखक बहुत सजग है । उसने राम की आयद्या- 
शक्ति का चित्रण भ्रधिक पवित्रता के साथ किया हैं । 

०सध्ययुगीन-नारी अपेक्षाकृत कुछ अधिक्र अबला' हो गयी थी, उसका यह 
रूप ही आलोच्य-रामायणों में है । 

इसके भ्रतिरिक्‍त प्रत्येक लेखक की सीता की भ्रपनी विशिष्टता है । 


असमीया ०की सीता ---०इस रामायण की सीता पर वाल्मीकि की सीता की 
छाप ही गहरी है । सीता को अपने दीघंबाहु और महावीर सुस्वामी पर गवं है । सीता 
की अभिलाषा है. कि जन्म-जन्म में राम उनके स्वामी हों और कौशल्या सास हों ।"* 


०सीता ने राम के अभिषेक का समाचार ज्ञात कर अतीव हुए का अनुभव 
किया था। किन्तु गोधूलि के मलिन सूर्य की तरह राम को श्रीहीन देखकर उन्हें अत्यन्त 
चिन्ता हुई | वे राम की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़कर उनके पीछे खड़ी हो गयीं । 
राम से दुःखद समाचार ज्ञात कर वे भूमि पर पछाड़ खा कर गिर पड़ीं । अत्यन्त 
भयभीत होकर उन्होंने राम के वस्त्राञचल' का छोर पकड़कर गिड़गिड़ाकर कहा, 
मत जाओ प्रभ---न' याइबा प्रभु, बुलिया जानकी, अञ्चलत घरिलन्त । छू० १८२५। 


सीता ने राम के प्रति कटु-वचन नहीं कहे । माधब कन्दली ने सीता को संयमित 
किया है, किन्तु शंकरदेव ने सीता को उत्तर-काण्ड में अत्युग्र दिखाया है । यहाँ सीता 
ने दीन होकर पूछा--क्या मुझे शारीरिक सौन्दर्य की दृष्टि से हीन देखा है, किस 
कारण प्रभ्‌ मुझे उपेक्षित कर जा रहे हैं । 


कमन अद्भुत मोक हीन देखिलाहा । कि कारणो मोक प्रभु उपेक्षिया याहा ॥ १८४१ 
सीता ने अभ्रपना तेज केवल इस रूप में प्रकट किया है, तुम्हारे छोड़ जाने पर 
मेरा जीवन निष्फल है, या तो में कटार का आश्रय लूँगी या विषपान कर लूँगी।* 
प्रिय के सान्निध्य में उन्होंने हिस्रन-पशुओं के भय की भी परवा नहीं की । राम के 
“साथ वन-सौन्दर्य देखने की अभिलाषा से भी वे राम के साथ जाने का हठ करने लगीं । 


१. शुनियों गोसानी बोलो सीता परबासू। जन्से जन्मे राम स्वामी तुमि हैबा शाशु ।। 
१-६४ ३ | 
२. तुमि एरि गैले मोर जीवन निष्फल। कटारत मर नुहि भुज्जिबो गरल॥ 
“१८६२ । 
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“चरित्र-चित्रण २३७ 


“लक्ष्मण से बोलते समय अ्रवश्य ही सीता उग्र हो गयी थीं--तेरा शरीर बाघ 
का है और मूह हरिण का । तेरे मुख में भ्रमुत है और तेरा चित्त विष-घट है । रे चण्डाल, 
भरत की घूस खाकर और चाटुकारिता कर राम के साथ आया है । स्वामी के बिना 
प्राण दे दूंगी, किन्तु पर-पुरुष को चरण से भी नहीं छुऊगी । तू इतर होकर मेरी 
कामना करता है---३ १ ०७-१२ । सीता के उम्र पतिब्रत की प्रतिक्रिया-स्वरूप ही ये वचन 
उन्माद-पग्रस्त अवस्था में कहे गये हैं, भ्रन्यथा यही सीता रावण को धमकाकर कहती है 
कि लक्ष्मण के बाणों की चोट से तू प्राण त्यागेगा। अयोध्या जाने पर भी उन्होंने 
लक्ष्मण के प्रति सद॒भाव प्रकट कर कहा था--देवर के प्रसाद से संभी आपत्तियों से 
उद्धार हो गयी--'आपद तरिलों सबे देवर प्रसादे! । ६६५५ 

०सीता ने रावण को गधा बताकर कहा था, सिंह को छोड़कर तेरा भजन क्‍यों 
करू --गाधक भजिबो केन' सिहक एरिया ।* तू ज्वलन्त अग्नि को वस्त्र में बाँधना 
चाहता है--ज्वलन्त अग्नि बेटा बस्त्रे बान्धिनेस ।* उन्होंने राम के प्रति अपनी दुढ़- 
निष्ठा प्रकट कर कहा, मैं परपुरुष की छाया चरणों से भी नहीं छर्केंगी-- चरणे न 
चुइबों परपुरुषर छाया ।* भुभे काम-भाव से देखने से तेरी आँखें भी न निकल पड़ीं । 
राम की भार्या से लाघव-वचन बोलने से तेरी जीभ भी न खिसककर गिर गयी--- 

मोक काम भावे, चाहन्ते रावण, चक्ष॒यों बाज न भेलो । 
रामर भारय्याक लाघव बोलन्ते जिद्वायो खसि न गेल ॥ ४१७६ 
राक्षसियों के सताये जाने पर उन्होंने रावण के ऐश्वर्य की उपेक्षा कर कहा-- 
रावण भले ही त्रैलोक्य का राजा हो तथापि मैं उसकी छाया पर पैर नहीं रखूगी--- 


त्रलोक्यर राजा होबे यद्यपि रावण । तथापि छायात तार नेदिबो चरण । ४२१६ 


०कुलवधू सीता को वनप्रवास के समय चीर पहनना नहीं आया था और बेचारी 
राम का मूँह देखने लगी थीं | गंगातीर पर लक्ष्मण द्वारा निरमित तृण-शैया पर 
राम के पास बेठने में वें लजा गयी थीं। अशोक वन में इन्द्र द्वारा परमान्न देने पर 
उसके तीन भाग कर दो भाग रामलक्ष्मण के नाम समपित कर तब उन्होंने ग्रहण किया 
था । रावण से बात करते समय वे पीठ दे लेती थीं । 
रावणक लाजें, भये पिठि दिया, सीताये दिला उत्तर | ४१७३ 
हनुमान से' भेंट होने पर उन्होंने राम की कुशल' के साथ ही उनके शयन, 
स्तान और भोजन के विषय में भी जिज्ञासा की--- 
सार करि कथा मोत कह हनुमन्त । मोहोर कि स्वामी राम कुशले झ्राछुन्त ॥। 
किसन दायन स्नान भोजन करन्त । किबा चिन्ता करि मोक प्रभु सुमिरन्‍्त ॥४ 





ग्रसमीया-रामायण, ३१६१ । 
वही, ३१५५ । 
वही, ३१६२ । 
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वही, ४२८२-३ । 


ए्३े८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


- लंका से वे हनुसात' की पीठ पर जाने के लिए तैयार नहीं हुईं । मुझे सारा 
जगत सती मानता है । पर पुरुष का अंग कंसे' छऊँ। यदि कहो कि रावण हर कर ले 
आया तो मैं पराधीन स्त्री-जाति की हूँ, जो कि स्वतंत्र नहीं है--- 


मइ शाल्ती कन्या हेन जानय जगते । पर पुरुषर अंग छुदबो केत मते ॥ 
बुलिब रावण यिटो आनिलेक हरि। स्त्री जाति पराधीन नोहे स्वतंतरी ॥* 


“अ्रग्ति-परीक्षा के समय सीता की दयनीय स्थिति का' माभिक-चित्रण है। 
उनके डोले का पर्दा हटा दिया गया, डर के कारण सीता के नेत्रों से आँसू भरने लंगे। 
अलंकार की रुनभुन के साथ वे किसी ओर न' देखती हुई और अपने शरीर को छिपाती 
हुई राम के पास पहुँचीं। लाज भय छोड़कर स्वामी को अत्यधिक स्नेह से देखने 
लगीं । उन्होंने अपने को शुद्ध जानकर घेयें धारण किया | चिरकाल से' देखने की 
अभिलाषा लेकर वे राम की ओर कटाक्ष से देखती हुई एक ओर खड़ी रहीं ।* 


राम ने महाक्रोध प्रकट कर कटु-वचन' कहे, सीता ने धीरे-धीरे कहा-- "मैंने 
उत्तम कुल में जन्म लिया, पिता ने महत्‌ कुल में व्याह दिया । तुम मुझे तुच्छ नारी 
के समान देखते हो और नट की नारी के समान' भ्रन्य को दे देना चाहते हो । पापिष्ठ 
रावण मुझे हर लाया । मैं पराधीन स्त्री-जाति हूँ जो कि स्वतंत्र नहीं है ।* तुम जैसी 
शंका करते हो वेसी नहीं हूँ । देवता, धर्म और पृथ्वी को मैं साक्षी और प्रमाण कर 
कह रही हूँ ।' 
कु तुमि ग्रेन शडिक भआमि नहों डेन ठान । 
देव धर्म साक्षी हुइब्ा पृथिबी प्रमाण ॥ ६४८४ 

सत्य ही पुरुष कितना कठोर होता है, वह पत्नी के एक दिन्न के भी गुणों का 
स्मरण नहीं करता, ऐसा निर्दय हो जाता है । सीता का निम्न कथन कितना वेदना- 
सिक्‍त है--- 

न सुसिरा मोर एक दिबसर गुण। निहंय पुरुष जाति किनों निदारुण । ६४८६ 


उत्तर-काण्ड शंकरदेव ने लिखा है। शंकरदेव ने पति-पत्तित्यक्ता अभागिनी 
नारी की व्यथा पहचानी है । उन्होंने कन्दली की सीता से साम्य रखते हुए भी उनकी 
प्रतिक्रिया एवं उनके सात्तविक-रोष का वर्णन किया है। सीता का यह निःसहाय 


१, असमीया रामायण, ४३००।१। 

२. वही, ६४६२॥६४७२। 

३. उत्तमकुलत आमि जनम लभिलों । महन्त कुलत मोक बापे: बिहा दिल, । ६४८२ 
आमाक इतर नारी सम देखिलाहा । नटर नटिनी येन' आानक बिलाहा ॥। 
पापिष्ठ रावण मोक आनिलेक हरि। तिरी जाति पराधीन नहीं स्वतन्तरी ॥। 

ह ““६४८३॥। 
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किन्तु तेजोमय रूप पाठकों को रुला देता है । वे राम के प्रति अत्यधिक-कटु हो गयी 
हैं। उनकी कटुता बिल्कुल स्वाभाविक है | ऐसा मार्मिक वर्णन तो वाल्मीकि भ्रथवा 
अन्य पूर्वांचलीय-रामकथाकार भी नहीं कर सके हैं । 


लक्ष्मण ने जब उन्हें घोर वन में पहुँचा कर बताया कि वे' राम की श्राज्ञा से 
निर्वासिता हुई हैं, तो उन्होंने रोते हुए लक्ष्मण को सानन्‍्त्वना बँघायी, किन्तु वे स्वयं 
भी तो अकुला गयीं--ऐसे घोर-वन में एक अबला नारी गर्भावस्‍था में कहाँ जाए, 
किस दिशा में जाए-..- ह 

कोन दिशे याओं एबे न पाश्नों उदिदिश । ६७१६ 

राम के भेजे हुए चार लोग सुषेण, हनुमान, विभीषण और शत्रुघ्न सीता को 
वाल्मीकि-प्राश्रम से लेते गये । सीता उनके साथ जाने को तैयार न' हुईं। अ्रयोध्या 
जाकर सुख-भोग की उनकी इच्छा नहीं रह गयी थी । वे बोलीं--अब मैं फिर यदि 


: राघव की गृहिणी कहलाऊँ तो मुभसे बढ़ कर निलेज्ज कौन नारी होगी? मुझे मारने के 


लिए गर्भावस्‍था में त्याग कर अब राम किस साहस से मुझे ग्रहण करेंगे । दुजन के 
कहने से उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं ऐसे स्वामी राम को अपना यम समभती हूँ ।* 


ऋषि वाल्मीकि के वचनों का उल्लंघन न कर सकी । उनके कहने से सीता 
लाज और अपमान से संकुचित होती हुई उनके पीछे-पीछे सिर रुकाये और किसी ओर 
भी न देखते हुए चलीं । वाल्मीकि ने भरी सभा में कहा---.मैं बाँह उठा कर समाज में 
शपथ कर रहा हूँ, मैंने करोड़ों जन्मों में जो भी सदुकर्म किये तथा इस जन्म में जो भी 
तप-धममम किये हैं, वे सब नष्ट हो जाएँ; यदि सीता दोषी हो । 

वाल्मीकि की शपथ से राम सन्तुष्ट हुए किन्तु सीता का क्रोध न' गया। क्रोध- 
अपमान से उनका चित्त स्थिर नहीं था--कोपे अपमाने आति चित्त नुहे थिर”, तभी 
वे कटु शब्द कह गयीं--छल' पूर्वक मुझे वन भेजा, गर्भ के दो पुत्रों को मारना चाहा, 
स्वामी के गुण-वर्णन करते समय मेरा शरीर जलता है। ऐसे यम-सदृश राम का मुख मैं 
कैसे देखूँ । दुर्जनों के कहने से मुझे वनवास दिया ।* । 

सीता ने अगले जन्म में जनक, दशरथ, कौशल्या, भालू-बन्दर और लक्ष्मणादि 
भाइयों को क्रमशः पिता, श्वशुर, सास, पुत्रतुल्य सहायक और देवर होने की कामना 
की, साथ ही राम को पति-रूप में पाने की भी कामना की। पाताल-प्रवेश के पूर्व राम 
के प्रति शोक-मोह से भर कर सीता ने राम की तीन बार परिक्रमा की, उनके चरणों 


: की धलि मंस्तक पर मलकर कहा-दुःखी हृदय से मैंने जो कुछ कहा उसके लिए 








१. असमीया-रामायण, ६६९६४-६ । 


२. बही, ७०७४ । 
३. वही, ७०५६॥।७०६०-६२।६६। 
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मुझे क्षमा करना । यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि इस जन्म में तुम्हारे चरणों की सेवा न 
कर सकी । 

हृदय खेदत्‌, थि किछ बुलिलो, इ दोष क्षमा आमाक। 

तोमर चरण, सेविबे न पाइलो, मोरे से कर्म्म बिपाक ॥ ७०९३ 


अपने दोनों पुत्रों को झगड़ा न करने का उपदेश तथा अपनी आयु देकर उन्हें 
चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान कर दुखिया सीता पाताल-प्रवेश कर गयी । 
०जयंत-प्रसंग में असमीया-लेखक सीता को माँ (२४६३ ) कहता है किन्तु स्वेत्र 
सीता के मोहक-रूप का प्रभाव दिखाना ही लेखक का अभीष्ट है । 
बंगला की सीता--०इस ग्रंथ की सीता का पतिक्रत विवाह के समय से ही 
ज्ञात होने लगा था । उनके मन में राम के प्रति पृज्य-भाव का उदय 'वासरघर' की 
प्रथा के समय ही देखा जाता है, जबकि सख्ियों के परिहास-स्वरूप राम उन्हें अँधेरे 
में हाथ पकड़कर उठाते हैं, सीता चूड़ियाँ बजाकर संकेत करती है कि हाथ यहाँ है। 
उन्हें भय है कि पति का हाथ कहीं उनके पैर पर न पड़ जाए । पृ० ८७ । 
राम के वनवास का समाचार ज्ञात कर सीता ने साथ चलने का अनु रोध कर 
कहा--स्वामी बिना स्त्रीलोकेर आर नाहि गति, स्वामी के बिना स्त्री की अन्य गति 
नहीं है। प्राणनाथ अकेले क्‍यों बन जाएं, दासी साथ चलेगी । तुम्हारे मुख को देख 
कर वन के सेकड़ों दुःखों का भी मुझे अनुभव नहीं होगा । राम ने साथ लेना स्वीकार 
नहीं किया, तब सीता कुपित होकर बोली--पंडित होकर निर्बोध की तरह बोलते 
हो । पिता ने क्यों ऐसे को मुझे दिया ! जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, 
उसे कौन ऐसा धीर पुरुष है जो वीर कहे । 
पण्डित हइया बल निब्बोधिर प्राय । केन हेन जने पिता दिलेन श्रामाय ॥ 
निज नारी राखिते ये करे भय मने । देख तारे बोर बले कोन धीर जने ॥ पृ० १०६ 


अनुसूया से बात करते समय उन्होंने दुर्वादल-श्याम राम' को ही भ्रपनी समस्त 
सम्पत्ति बताते हुए उनसे आशीर्वाद माँगा था कि इन्हीं राम में मेरी गति रहे। 
पृ०१३३। 

०यहाँ भी सीता ने लक्ष्मण को सिर पीट कर गाली देते हुए कटु-वचन कहे हैं--- 
'सौतेला भाई कभी अपना नहीं होता । लगता है तुम्हारा मन मुभ में है। भरत ने राज्य 
छीन लिया, तुम नारी ले लो । भरत के साथ तुम्हारी साँठगाँठ है। अन्य-पुरुषों की 
ओ्रोर यदि मेरा मन गया तो. गले. में. कटार मारकर प्राण दे दूंगी ।' क्रोध के कारण ही 





१. बेमात्रेय भाइ कभु नाइ त आपन। आमा प्रति लक्ष्मण तोमार बुक्मि मन ॥ 
भरत लइल राज्य तुमि लह नारी । भरतेर सने तब आछे सारि भारी ॥। 
अपर पुरुष यदि याय मम मन | गलाय काटारि दिया त्यजिब जीबन ॥| १५० । 
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सीता ने ऐसा कहा था । रावण के सत्य-रूप का दर्शन कर उन्होंने लक्ष्मण के विक्रम 
पर अगाध विश्वास प्रकट कर पश्चात्ताप भी किया है कि हाय, मैंने लक्ष्मण को क्यों 
विदा किया ? 


०रावण को दुराचारी, पापिष्ठ और दुर्जन कहकर उन्होंने डाँठा था । रावण 
द्वारा पैरों पर गिरकर अनुनय करने पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया था --'मैं अधामिक 
नहीं हुँ, राम की पत्नी हूँ । मैं जनकराज की कन्या, कुलनारी हूँ । राम मेरे प्राणनवाथ 
हैं, राम मेरे देवता हैं । राम को छोड़ कर सीता और किसी को नहीं जानती ।-- 


ग्रधास्मिको नहि श्रासि रामेर सुन्दरी । जनक राजार कन्या श्रासि कुलनारी ॥ 
“5 पु० २२९ 
राम प्राणनाथ मोर राम से देबता । रास बिना श्रन्य जने जाहि जाने सीता ॥ 
--प्‌० २२७ 
०राम की यह कुलनारी जिसे राम राज्यलक्ष्मी' मानते थे, राम के विरह में 
अ्रस्थिचर्म-सार रह गयी थी। खर सै युद्ध में आहत राम के घावों को देखकर उसके 
नेत्रों से फभर-कर आँसू बहने लगे थे । तब उसने कैकेयी के अनर्थ का स्मरण-मात्र किया 
था, उसके प्रति कोई दुर्भाव प्रकट नहीं किया था । रावण द्वारा अपहृता होकर समुद्र 
पार करते समय यह भीरु वधू समुद्र का विस्तार देखकर मूच्छित हो गयी थी। इन्द्र 
द्वारा भेजे गये परमानन' को तब ग्रहण किया जब भारतीय-पत्नी की प्रथा के अनुसार 
राम' को भोग लगा दिया। रावण को देखकर ही सीता अपने मेले बस्त्रों से' शरीर 
को छिपाने लग जाती थीं । 
०पतिब्रत में तेजोमयी सीता अग्नि-परीक्षा के समय मध्यकालीन छुईमुई नारी 
के समान ही आती हैं । राध्र द्वारा उपेक्षित होने पर उन्होंने कटुता प्रकट नहीं की । 
अपनी पवित्रता की सफाई दी---प्रभु मेरे स्वभाव को अच्छी प्रकार जानते हो, फिर 
जानबूक कर मेरी दुर्गंति क्यों करते हो। मैं वाल्यकाल में खेलते समय भी पुरुष- 
शिशुओं का स्पर्श नहीं करती थी । मैं दुष्टा नारी नहीं हूँ जो दूसरे को दान कर दो। 
सभा के मध्य मेरा इतना अपमान क्‍यों करते हो ! 
भाल मते जान प्रभु आमार प्रकृति। जानिया शुनिया केन करिछ बुर्गति ॥ 
बाल्यकाले खेलिताम बालक मिद्याले । स्पर्श नाहि करिताम पुरुष छाझ्रोयाले ॥ 
दुष्टा नारी नहि श्रासि परे कर दान। सभा विद्यमाने कर एत श्रपसान ॥* 
यदि यही करना था तो हनुमान से पहले ही कहला दिया होता, तो मैं प्राण 
त्याय' देती ।' राम के प्रति पूर्ण-भकति का भाव रखकर सीता ने राम की सात बार 


१. बँगला-रामायण, पृष्ठ १५८। 
२. वही, पृ० डंड०-४४१। 
*_+*९ै६ 
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गौर अग्नि की तीन बार परिक्रमा की और चिता पर बैठ गयीं । अग्नि ने उन्हें राम 
को सौंपते हुए कहा--श्राज सती सीता का स्पर्श कर मेरा जीवन सफल हो गया ।* 


बेचारी भोली सीता लक्ष्मण के साथ वन' भेजी गयीं । मार्ग के अ्रशकुन' देखकर 
वे राम और कौशल्या की कुशल के लिए चिन्तित हो उठी थीं । झ्ाँस बहाते लक्ष्मण 
से सम्पूर्ण समाचार ज्ञात कर भी निरपराधिनी सीता ने जन्म-जन्मांतर में राम को ही 
पति-रूप में प्राप्त करने की कामना की ।* 


उनके दो पुत्रों का युद्ध राम-सैन्य से हो रहा था, सीता को यह ज्ञात न था । 
सीता ने माता, पतिक्रता और क्षत्राणी के ग्रुणों का एक साथ परिचय देते दए अपने 
पुत्रों के प्रति मंगल-कामता की--यदि मैं “काय-मनो-वाक्ये' सती होऊँ तो तुम युद्ध 
में अ्रप्रतिहत होग्रो । * 
.. वस्तुस्थिति का परिचय पाकर सीता मणिहारा भुजंगिनी के समान' दौड़ पड़ी 
थीं, उन्हें चिन्ता थी कि अपने ही पुत्रों से आहत प्रभु का स्पर्श कुत्ते और सियार न' 
करने पाएँ । उन्होंने सिर पीटकर श्रपने पुत्रों को धिक्‍्कारा 


बार-बार परीक्षा देने के लिए बुलाये जाने से स्रीता को क्षोभ हुआ, उन्होंने 
कहां--आज से तुम्हारा लज्जा-दुःख दूर हो जाएगा । श्रब तुम जानकी का मुख नहीं 
देख सकोगे । निरन्तर मुझे अपयश दे रहे हो, बार-बार सभा में परीक्षा देने के लिए 
बुलाते हो । 

सीता को क्षोभ है. किन्तु श्रसमीया० के उत्तरकाण्ड-लेखक शंकरदेव की सीता 
की कटुता उनमें नहीं है। वे जन्म-जन्म में राम को ही पति-रूप में प्राप्त करने की 
कामना लेकर तथा अन्य किसी जन्म में ऐसी .छीछालेदर न करने का अनुरोध कर 
राम की ओर देखती हुई पाताल में समा गयीं, उस समय उन्होंने दोनों शिश्ुुओ्रों की 
ओर भी नहीं देखा--- 
जन्मे जन्मे प्रभु मोर तुम हो पति। आर कौन जन्मे मोर करो ना दुगंति ॥ 
नाहि चाहिलेव सीता उभय छाम्रोयाले । श्रीरामे निरखिया प्रबेशे पाताले ॥£ 


बंगाली-लेखक ने सीता को लक्ष्मी का अवतार माना है। किन्तु स्वयं सीता 


१.' आजि हैते राम मोर सफल जीबन। करिलाम आजि सती सीता परशन ॥ 
' पृ७ ४४३॥। 
२. राम हेन स्वामी हउक जन्म-जन्मान्तरे ॥ पृ० ५२६। 
३. काय मनो बाक्ये यदि आमि ह॒इ सती । तो सबार युद्धे कारो नाहि अब्याहति ॥। 
पृ० ५५६ | 
४. बं० रा०, पृ० ५६५-६६। 
४. वही, पृ० ४७३। 
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अपनी शक्ति से अ्रपरिचित हैं। उनमें मानस की सीता जैसी अ्रलौकिकता नहीं है । 
उन्हें साधारण मानवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है । परशुराम-प्रदत्त धनु को चढ़ाते 
समय वे राम से प्रसन्‍्त नहीं हैं, उन्हें भय है. इस धनुष के चढ़ाने से' राम को और एक 
नारी न मिल जाए । सीता को सौतिया-डाह होता है । उड़िया की सीता को भी यही 
डाह होता है। बँगला की सीता मध्यकालीन उच्च जमींदार की कुलीना कन्या जैसी 
प्रतीत होती है । 


उड़िया० की सीता---०भ्रन्य पूर्बांचलीय-रामायणों की सीता के समान इस 
सीता के समक्ष भी वे परिस्थितियाँ आयी हैं, जहाँ उन्होंने अपनी तेजस्विता का 
परिचय देकर कुछ कदटु-वचन कहे हैं । राम के प्रति कटु-वचनों को कुछ संयमित 
किया गया है । उड़िया' की सीता में कुछ मौलिकता और यथार्थता भी है। उनका 
पत्नी-रूप विशेषत: पठनीय है । 

०आरम्भ में सीता ने स्वयम्वर के समय मन ही मन ब्रह्मा से जो विनय की है 
उससे' वे महती नारी प्रतीत नहीं होतीं । वे कहती हैं--ब्रह्मा, मुझे निराश न' करना.। 
मेरे युवा-तन ने बहुत दुःख भोगा है ।” बँगला-सीता के समान' उन्हें भी उस समय 
सौतिया-डाह हुआ है, जब राम परशुराम के दिये हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं।* 
उनके चरित्र में साधारण नारीत्व भी देखा जाता है। वन-पथ पर चलते-चलते वे 
शबर-जाति की स्त्रियों से बात करने लगती हैं और राम-लक्ष्मण बहुत श्रागे निकल 
जाते हैं। नारी-सुलभ ऐसी मनोवृत्ति दिखाने के लिए राम उन्हें रोकते हैं ।* 

“अन्य स्थलों पर सीता लज्जाशी ला, चतुर पत्नी, कुलवधू, कुशल-गृहिणी और 
दृढ़-पतिब्रता के रूप में देखी जाती हैं । 

उनमें लज्जा-भाव था । धनुर्भग के पश्चात्‌ राम की वधू हो जाने प्र वे अपने 
पिता के सामने लजा गयी थीं--'पिताडः कु देखिण सीता लाज लाज होइ ।४ रावण 
को संन्‍्यासी जान कर वे कृटिया में छिप कर लजा-लजा कर बोली थीं---मेरे स्वामी 
घर में नहीं हैं, अन्यथा पूजा करती, ।* 

..._ राज़ा लोग यौवन ढल जानेः पर अपनी ज्येष्ठा रानियों की उपेक्षा कर- नयी 
नवेली राजकुमारियों को ग्रहण करते रहते थे। चतुर सीता ने अपने क्षणिक यौवन 
और पुरुष की चंचल मनोवृत्ति से भलीभाँति- परिचित होकर मधुशय्या के दिन राम 
से प्रतिज्ञा करा ली थी कि वे एकपत्नी-ब्रत पालन करेंगे ।* 


. उड़िया-रामायण, १-१५१। 


£्‌ 

२. वही, १*२१५॥ 
३, वही, २-५५। 
४. वही, १-१५५। 
५. वही, ३-३८ । 
६. वही, १-२०३। 
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सीता अपने को राम की जन्म-जन्मान्तर की दासी मानती थीं---'जन्म जन्मान्तरे 
मूं ग्रटइ तोर दासी।* वे राम के बिना एक क्षण के लिए नहीं रह सकती थीं। राम के 
अंगों के लिए वे अपने को छाया के समान मानती थीं । 


मुहत्तंक निमिषक रहि ये न पाइ। ए तुम्हर अद्भर मूं होइ थाइ छाई ॥ २-४० 


राम का वनवास सुनकर साध्वी-सीता साथ जाने को तैयार हुईं । उन्होंने 
उपर्यक्त बचनों के साथ ही कहा--जिस दिन तुमने शिवधनु-भंग किया, उसी दिन से 
तुम मेरे प्राणों को आक्ृृष्ट कर मेरे हृदय में बसे हो ।* राम ने वन' के कष्टों का वर्णन 
कर उन्हें छोड़ जाना चाहा तो उन्होंने तड़पकर कहा--'पिता ने श्ुके तुम्हें समपित 
किया है, मैं जन्म-जन्म में तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, मैं किसका मुँह देखकर रहूँगी। 
भली प्रकार जान लो, मैं निश्चय ही प्राण दे दूँगी।? 


वन के मध्य वे आ्रादर्श गृहिणी देखी जाती हैं । सीता रसोई बनाकर और राम 
को स्नेहपृवंक खिलाकर उन्हीं की जूंठी पत्तल में खाती थीं । वे राम के चरण दबाया 
करतीं --सीता श्रीरामद्ध[ूर ये चापन्ति चरण ।* हाथी-द्वारा त्ोड़ी गयी लकड़ियों को 
बन्‍्य-लता से बाँधकर नाव बनायी गयी, उसमें बेठीं तो डर गयीं, राम ने सहारा दे 
कर गोद में बिठाया। वट-वृक्ष के नीचे स्थित होकर भीरु-कुलवध्‌ सीता ने मंगल- 
कामनाएँ की हैं। सीता ने वर माँगा --मेरे स्वामी त्रिभुवन के राजा हों । मैं कभी 
विधवा न होऊ, सदा रूपवती रहूँ ।' उन्होंने दशरथ, जनक और, अयोध्या के कल्याण 
की कामना की । राम सुन-सुन कर हँस दिये ।£ चित्रकूट में राम की भीरू-प्रिया ने 
अनेक केलियों से उन्हें प्रसन्‍न किया | राम के साथ जल में छींटे फेंककर उन्होंने जल- 
क्रीड़ा की, फिर खिलखिलाकर वे बाहर निकल क्र गेर की शिला पर आ बेंठीं । 
भीगी साड़ी के स्पर्श से भागी हुई गेरु से राम ने उनके माथे पर बिन्दी लगा दी। 
सामने बन्दर को देख सीता डरकर राम से लिपट गयीं और गेरु राम के अंगों में लग 
गयी । दोनों हँस पड़े । 

०उड़िया की सीता ने भी लक्ष्मण पर सन्देह किया था--'तुम मुझे भरत की 
गृहिणी बनाने के लिए आये हो और कपट-पूवेक नियम का पालन कर रहे हो । 
तुम चंडाल आर कुटिल हो ।' 

०रावण का श्रस्ताव सुनकर तेजस्विनी-पत्तिब्रता सीता पहले तो डरकर काँप 
गयीं, फिर कड़ककर बोलीं-...सिंह की पत्नी को श्रूगाल नहीं हर सकता, तू भाग जा । 


उड़िया-रामायण, १-२०४। 
वही, २-४० | 
बही, २-४१ । 
वही, २-५८ और ३-२१ । 
वही, २-५७ | 
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चरित्र-चित्रण श्ड्भ्‌ 


रे चण्डाल, पुरुष-हीन घर में आकर तू असंस्कार वचन बोल रहा है। राम के बाण 
से तेरी मृत्यु होगी -- 
. पुरुष नाहि मोहर घरे तु पशिलु । 
असंस्कार बचन कहिलु कहु मोते । आज रामचन्द्र बाण मरिबु नियते । ३।४१ 


हनुमान ने विरहिणी सीता को राम-नाम की माला जपते देखा । वे कपाल' 
पर दोनों हाथ रखकर दृष्टि नीची किये - हतीं। उन बिम्बोष्ठी सीता का मुख दुःख 
से सूख गया था ।* 


०हेनुमान ने सीता को पीठ पर बिठाकर उद्धार करने का प्रस्ताव किया था। 
मानिनी सीता ने निम्न कारणों से यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया--१. इससे रावण 
जीता रहेगा, और स्वामी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, २. वह चुरा लाया, तुम भी 
चुराओगे (यह अनीति है), ३. तुम छोटे हो । हनुमान ने श्रपना' बड़ा रूप दिखाया, 
तब सीता ने कहा, ४. जिस समय तुम लेकर चलोगे राक्षस पीछा करेंगे, ५. समुद्र 
देखकर मैं डर जाऊंगी, ६. पर-पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, तब विवशता थी, 
रावण बलातू हर लाया था ।* 

“अ्रग्नि-परीक्षा के समय राम ने सीता से वही व्यवहार किया जो वाल्मीकि के 
राम ने किया। वह उप्रता नहीं है, किन्तु वचन' वही हैं । सीता ने भी कहा--मुझे 
नट-तारी समझ कर बोल रहे हो। मैं दोनों कुलों में पवित्र हैँ । लक्ष्मण ने चिता 
तेयार कर दी, वे अपने चरित्र की दुृह्ाई देकर धधकती अग्नि में इस प्रकार प्रवेश 
कर गयीं जैसे' यह पानी हो ।* 

०वन में अकेला छोड़ने पर सीता ने विलाप तो किया किन्तु परिवार के सभी 
लोगों की चिन्ता भी की । लक्ष्मण से' कहा राम के नित्यकर्मं ठीक से करा देना । 

्ञाश्रम से अयोध्या लौटते समय वे हाथ जोड़े हुए एवं अभिमान से सिर 
भुकाये हुए आझायीं । ' 

करपत्न योड़ि ये झासइ देबी सती । श्रभिमान भरे ये श्रछइ मुख पोति । ७-१७८ 

उन्होंने अपमान न सहकर तथा अपना जीवन निस्सार समभकर कहा--- 
श्री राम को छोड़कर यदि मेरा मन और किसी में स्थिर हो, तो है पृथ्वी तुम शीघ्र 





१. स्फटिकर जपामालि गोटि थे नथाइ। सबंदा तहि रे तोर नाम कु जपइ। 
कपालरे बेनि हस्त मेदिनी कि दृष्टि । दुःखेण मुख शुखाइ अ्द्धि बिम्ब ओष्ठी ॥ 
“-+# ८२ । 
२. उड़िया-रामायण, ५।२४॥। 
३. वही, ६-३११ । 
४. वही, ७-११७-१ १८ । 
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विदीर्ण हो जाब्रो । इस संसार का दुःख मैं सह नहीं पा रही है।' इतना कहकर बैदेही 
राम का मुख न देखती हुई रो पड़ीं ।* 

०उड़िया-रामायण की सीता को भी कमला का अ्रवतार मानकर जगत-प्राता 
कहा गया है किन्तु सीता स्वयं याद नहीं रखतीं कि वे जगत-माता हैं।. 


त्रेलोक्यर ठाकुराणी जगतर आाइ | ३-४३ 
परम लक्ष्मी ए जगज्जनडू-र माता । ७-१८५' 


उड़िया-रामायण लेखक ने देवताओं के विराट परिवार में सीता को हिन्दू- 
संयुकक्‍त-परिवार की आदर्श गृहिणी के रूप में भी चित्रित किया है। 


मानस को सीता--'०संस्क्ृत-नाट्यकारों के भ्रनुसार तुलसीदास ने भी सीता 
का पूर्व राग दिखाया है। प्रण को पूर्ण करने वाले व्यक्ति से ही सीता का विवाह हो 
सकता था, अतएव सीता का पूर्वराग मर्यादा की दृष्टि से अनुचित था, किन्तु तुलसी 
के समय तक राम और सीता के सम्बन्ध में अग्रवतारबाद वाली धारणा बद्धमूल हो 
चुकी थी, अतएव विवाह के पूर्व का झ्राकर्षण 'प्रीति-पुरातन” के कारण था। यह 
दृष्टिकोण सामने रखने पर फिर हम सीता के पवित्र प्रेयसी-रूप के ही दर्शन करते 
हैं। प्रेयसी-रूप में भी उन्होंने कहीं शील-संकोच का परित्याग नहीं किया | स्वयंवर-स्थल' 
पर माला लिए हुए सीता के भाव-संघर्ष का बड़ा ही मनोरम' चित्रण हुआ है। 

०कुलवधू के शील और लज्जागुणों से युक्त सीता की अत्यंत पविन्न-मूर्ति तुलसी 
ने गढ़ी है। राम के ऊपर आने वाली विपत्ति को ज्ञात कर वे व्याकुल, होकर सास के 
पास दोड़ी गयीं। मर्यादा-वश' वे सास के समक्ष कुछ कह सकती नहीं । वे सास के 
चरणों में प्रणाम कर सिरं भुकाकर बेंठ गयीं । नमित-मुख सीता अनेक प्रकार की 


चिन्ताएँ करती हुईं श्पने चरण-नखों से धरती कुरेदने लगीं। उस समय उनके नूपुर 


मधुर-ध्वनि कर रहे थे ।* राम उन्हें यहाँ छोड़ जाएँगे ऐसपए सोचकर उनके नेत्रों में 
पानी भर श्राया, वे निरुत्तर हो गयीं | विपत्ति के समय मर्यादा नहीं रहती । सीता ने 
सास के पैर छूकर अविनथ के लिए क्षमा माँगकर ही राम से अनुरोध किया कि वे 
उन्हें अपने साथ ले चलें । 


०शीलमयी कुलवधू के उनके गुण के साथ ही पतिब्रता का गुण भी जुड़ा हुआ 


है। उन्होंने राम' के साथ अ्रपने सम्बन्ध की स्पष्ट घोषणा इन' शब्दों में की--- 





१. श्री रामहु मन येबे आने मोर थाइ। दुइखण्ड होइ फाटि याउ बेगे मही । 
सहि न पारइ मुहिँ ए संसारर दु:ख । कान्दन्ति बइदेही न चाहि राममुख ॥। 
़ ७-१ ८० । 
२. प्रीति पुरातन लखइ न कोई--१-२२८-८। 
३. मानस, २-५७-१-५। 
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जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिश्न नाथ पुरुष बिनु नारी । २-६४-७ 

उन्होंने राम से कहा था--क्षण-क्षण में आपके चरणकमल देखकर मुझे मार्ग 
में थकावट नहीं होगी । मैं आपके पेर धोकर पेड़ों की छाया में बेठकर आप पर पंखा 
भला करूंगी। पसीने की बंदों से' शोभित आपके श्याम शरीर को देखकर दुःख के 
लिए मुझे श्रवकाश ही कहाँ मिलेगा ।* कहीं भी राम के प्रति कोप या अभिमान नहीं 
दिखायी पड़ता । 

पति के प्रति सीता के मन में इतना श्रधिक पूज्य-भाव था कि मार्ग में चलते 
समय वे राम के चरण-चिह्नों तक पर भी अपने पेर नहीं पड़ने देती थीं ।* 

पर्णकुटी में प्रियतम के साथ रहते समय मुग्ध-चकोरी के समान वे पति का 
मुखचन्द्र देखकर सुख का अनुभव करती थीं । वन के जीव-जन्तुओं को उन्होंने अपना 
कुटुम्बी बना लिया था ।* 4 

वन' से' लौट आने पर भी सीता सदा अनुकल रहीं। घर में भ्रनेक दास+ 
दासियों के होते हुए भी वे राम की सेवा स्वयं ही किया करती थीं । राम के साथ ही' 
सासों की भी सेवा वे स्वयं ही करती थीं ।* 

सीता के पतिब्रत में तेजस्विता भी थी। रावण को अपने भयावह सत्य-रूप में ह 
देखकर पहले तो वें डर गयीं, किन्तु तुरन्त ही धैय-धारण कर झोज-पूर्ण वाणी में 
बोलीं--खड़ा रह दुष्ट, मेरे स्वामी आ गये--- 

श्राइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा । ३-२७-१४ ग 

उसके बार-बार प्रलोभन देने और धमकाने पर भी सीता विचलित नहीं.हुई। . 
तिनके की ओट से ही वे रावण से बात करती थीं । उन्होंने श्रपना निश्चय रावण पर 
प्रकट कर दिया था--या तो इस कंठ पर प्रभु की श्यामल बाँह होंगी या तेरी भयंकर 
चन्द्रहास तलवार । 

परिचित हनमान जब निकट आये, तो सीता पीठ देकर बेठ गयी थीं। कुल 
वधु-सुलभ उनकी यह भीरुता भी बड़ी प्रिय तो लगती ही है साथ ही पतिक्रत के- . 
दढ़भाव को भी प्रकट करती है ।* 





१. मोहि मग चलत न होइहि हारी । छिनु-छिनु चरन सरोज निहारी । २-६६-१ । 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहउँ बाउ मुदित मन माहीं । २६६०३ । 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखें । कहूँ दुख .समऊ प्रान पति पेखे । २-६६०४ । 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता । २-१२२-५। : 
मानस, २-३६-१,२,५ | । 

वही, ७-२३-३--८ । 
वही, ५-१२-८ । 


स्द न नए २0 


रेड रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


अग्नि-परीक्षा के समय उन्होंने आत्म-विश्वास से भरी ओजस्वी-वाणी में 
कहा था--- 

जो मन बच क्रम सम उर माहीं । तजि रघुबीर श्रान गति नाहीं ॥ 

तो कृसानु सब के गति जाना। मो कहूँ होउ श्रीखंड समाना ॥ 

६-१०८-७,८ 

०परिवार के श्रन्य लोगों के प्रति भी सीता का सद्भाव देखा जाता है। भरत 
की चिन्ता के कारण दुःस्वप्न देखकर वे व्याकुल होती हैं । लक्ष्मण को तो उनके स्नेह 
की छाया में इतना सुख मिला था कि उन्हें कभी स्वप्न में भी अपने माता-पिता आदि 
की सुधि नहीं श्रायी । चित्रकूट में अपने पिता और माता को देखकर इतनी अधिक 
प्रेमविद्लल हो गयीं कि अपने को संभाल' न सकी थीं ।' जनक ने भी गद्गद स्वर से 
कहा था--पृत्रि पवित्र किये कुल दोऊ।* सीता अपनी माता से' मिलने उनके शिविर 
में गयीं | राजिकाल में वे गम्भीर धर्म-संकट में पड़ गयीं । सासों की सेवा छोड़- 
कर वें माता के पास कंसे रहें । पिता-माता पुत्री के शील-संकोच' से बहुत ही प्रसन्न 
हुए थे । | 
राजा दशरथ ने जानकी को बहू न समझकर पुत्री माना था। राम से भी 
प्रधिक चिन्ता उन्हें बहू की थी । मरते-मरते वे यही चाहते रहे कि सीता तो कम से 
कम लौट झाती । 

०तुलसीदास ने राम की तुलना में सीता के चरित्र में सहज मानवीय-गुणों का 

चित्रण किया है। सीता मानवी-रूप में प्रस्तुत हुई हैं, लक्ष्मी या श्राद्याशक्ति होने का 
उन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं रहता | फिर भी एक-दो ऐसे स्थल' आये हैं जिनके कारण 
उनका सहज मानवीय-रूप उभर नहीं पाता-- 

१. चित्रकूट में वे अनेक रूप धारण कर सासों की सेवा करती हैं, यहाँ 

सीता क्री अलौकिकता प्रकट है । 

२. राम की आज्ञा से सीता अग्नि में समा गयी थीं, और जिस सीता का 
डरण हुआ, वह मायासीता थी । इस प्रसंग से वियोगिनी सीता का चरित्र उभर नहीं 
पाता । वहू लक्ष्मण को मारीच की पुकार पर 'मर्म वचन” बोलकर रह जाती हैं। 
मर्म वचन क्या थे, नहीं बताये गये। अग्नि-परीक्षा की अन्य रामायणों जैसी स्थिति 
भी नहीं आ पाती । 

(३) तुलसी ने सीता-परित्याग श्रौर पाताल-प्रवेश वाली घटनाएँ नहीं दिखायीं, 


१. मानस, २-२८६। 
२. वही, २-२८६-२ । 
३. सीय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई । 
लखा न मरमु राम बिनु काहूँ | माया सब सिय माया माहूँ | २-२५१-२,३। 


जाँडे 
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जिससे भी सीता की व्यथा और उनके थैये, त्याग, सहनशीलता आदि गुणों पर प्रकाश 
नहीं पड़ सका । यद्यपि यह प्रसंग प्रक्षिप्त माना जाता है किन्तु तुलसी ने उसे प्रक्षिप्त 
नहीं माना है, क्योंकि उनके श्रन्य ग्रन्थों में संकेत-हूप से इस घटना का वर्णन है । 


गंगा तो केवल तीन स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर में पवित्र मानती 
जाती है, किन्तु सीता की कीति ने अनेक संत-समाज-रूपी तीथे बना दिये हैं--- 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवन्‌ कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़ रे। एहि किए साधु समाज घनेरे ॥। 
-7२-२८६-३,४ 
जनक का यह कथन सवंथा सत्य है | जानकी गंगा से भी बढ़ कर पवित्र है। 


कोशल्या 


०वात्सल्यमयी राजमहिषी कौशल्या का चरित्र अत्यन्त गरिमामय है । यह 
स्वाभाविक ही होता है कि राजा लोग अपनी ज्येष्ठा-पत्नी का समादर करते हुए भी 
नव-युवत्ती छोटी रानियों की ओर अधिक आक्ृष्ट रहते हैं। लज्जा-विश्रम से युक्त 
उद्याम-प्रणय की ऊष्मा उन्हें अपनी प्रौढ़ा संगिनी में कहाँ मिल सकती है। राजा 
केकेयी में अनुरक्त हो गये और अपने को ब्रत-उपवासों में व्यस्त करती हुईं गौरांगी 
कौशल्या दिनदिन' सूखकर दुबंल होने लगीं। उनके जीवनाधार राम को प्रभिषिक्त 
किया जाएगा, इस समाचार से उन्हें अतीव हर्ष हुआ, किल्तु कंकेयी के षड्यंत्र के 
कारण राम के वन-प्रवास का उन्हें समाचार मिला तो वे साल-वृक्ष की सुखी डाली 
की तरह धरती पर गिरकर मूच्छित हो गयीं । उनके धूलिलुंठित शरीर को उठाकर 
राम ने गोद में भर लिया था । जिस प्रकार दुरबंल गौ बछड़े के पीछे जाती है, उसी 
तरह वे राम के पीछे-पीछे वन जाने को तैयार हो गयी थीं । 


लक्ष्मण हाथी की तरह फुसकारकर धनुष छू-छकर राम की सहायता की 
प्रतिज्ञा कर रहे थे । कौशल्या ने अनुकूल अवसर देखकर राम को उकसाने की चेष्टा 
की । कौशल्या का मातृत्व एकदम स्वाभाविक है, उनकी गरिमा में कहीं भी कमी नहीं 
आती । कौन माता चाहेगी कि उसका एकलौता और निर्दोष बेटा चौदह वर्ष तक घोर 
जंगलों में मारा-मारा फिरता रहे । इसके लिए पति के प्रति कटु-शब्दों का प्रयोग 
करने से भी कौशल्या का गौरव कम नहीं हुआ, बल्कि उनका यह रूप वात्सल्य की 
उमग्मता की प्रतिक्रिया ही प्रकट करता है। 


उनमें संयम भी था। भली प्रकार परिस्थितियों पर विचार कर उन्होंने जल 
से आचमन कर और पवित्र होकर कहा---अ्रब मैं तुकको नहीं रोकूगी' जिस धर्म 
को तू पाल रहा है वही धर्म तेरी रक्षा करे ।' 

संयम धारण करने से क्या होता है, वे पुनः पुत्र-वियोग की कल्पना से विकल' 
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होकर विवेक खोने लगीं । रथ में बेठें हुए राम-को जाता देख दशरथ के साथ वे भी 
रथ के पीछे व्याकुल होकर दौड़ी थीं । 

भरत से भेंट के समय यदि उन्होंने कुछ कटु-वचन कह भी दिये तो यह भी 
उग्र-वात्सल्य की ही प्रतिक्रिया थी, अन्यथा आगे वे भरत की चिन्ता करती प्रतीत 
होती हैं । 

०पुर्वांचलीय तीनों रामायणों में कौशल्या के इसी वात्सल्य एवं वात्सत्य के 
कारण ही उग्रता का वर्णन हुआ्ना है । 

०मानस की कौशल्या की सबसे बड़ी विशेषता है उसका अद्भुत संयम, जिसे 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने “विवेक कहा है । मानस की कौशल्या वात्सल्य में किसी भी 
रामायण की कौशल्या से कम नहीं हैं, किन्तु इसके साथ ही वे विवेकमयी हैं । वे नहीं 
चाहतीं कि वे स्वयं, उनका पुत्र और साथ ही पति कभी कत्तेव्य-हीनता का अनुभव 
करें। इसलिए उन्होंने किसी के प्रति भी कटु शब्द नहीं कहे । 

.._ »असमीया-रामायण में उपेक्षिता कौशल्या पूजारता दिखायी गयी हैं । वे हाथ 
बाँधे मन्दिर में बेठा करती थीं--आ्राछन्त देवर घरे कृताञझजलि करि ।* वे सरल' स्वभाव 
की थीं, वें सब का ध्यान रखती थीं । उन्होंने राम से' कहा था--मेरे हृदय-नन्दन, 
तुम युवराज हुए हो, सभी ब्राह्मणों का पालन करना, प्रजा को पुत्र के समान पालना, 
सभी माताग्रीं को मेरे समान देखना ।* बेचारी को जब सत्यस्थिति का पता चला तो 
वे मूच्छित हो गयी थीं । 

.. .. ०उन्होंने राम को समभाया कि बाप से माँ बड़ी होती है। मेरी बात मानो 
या मुझे साथ ले' चलो स्त्री-हढ्वारा पराजित पिता का वचन तुम मत मानो, वन न जा 
कर तुम मेरे पास रहो |+--१७३० । 

०वात्सल्यमयी कौशल्या कभी सीता से राम की चिन्ता करने के लिए कहती 
हैं, तो कभी लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए--- 
शुन शुन बापु मोर लक्ष्मणकुमार | सीताक राखिब भाले बनर भितर ॥ १६४८ 
“अत्यन्त विषाद ने उन्हें संयम-हीन कर दिया भर वे बारबार दशरथ के प्रति 
कट-शब्द बोलती हैं, किन्तु बारबार चैतन्य प्राप्त कर कट-बचन कहने के लिए पश्चात्ताप 
करती हैं । उन्होंने दशरथ से कहा--अज्ञान में ड्बकर तुम लज्जा का शअ्रनुभव नहीं 
करते हो । मुझे पीड़ित कर तुमने कंकेयी का कार्य-साधन किया--- 
ग्रज्ञानत बुराइला तोमार नाहि लाज | सोक हिसि साधिलाहा कंकेयीर काय ॥ २१३६ 


१. डॉ० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास (तृ० सं०), पृ० ३००। 
२, अस० रा०, १५५० । 
३. वही, १७१६-१७। 


अजय फेल या: व्राकण 


हएह इकइमापुच पार पश्काय ५ 


चरित्र-चित्रण २५१ 


सुमित्रा ने समझाया कि स्वामी को निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए, कौशल्या 
भी मान गयीं और दशरथ के पैर पकड़कर क्षमा माँगी--क्षमियोक प्रभु बुलि चरणे 
धरिल ।* उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पुत्र-शोक के कारण उनका मन विमोहित 
हो चुका है, इसीलिए प्रभु से उन्होंने तुच्छ-वचन बोले--- 

पुत्रर शोकत बिमोहित मोर सन्त । प्रभुक बुलिलों ताते लाघव बचन ॥॥ २१४० 

किन्तू अल्प-क्षण पश्चात्‌ उनका शोकावेग फिर उमड़ता है और वे दशरथ के 
प्रति अत्यन्त निष्ठुर-बचन बोलने लगती हैं -- 

बुद्ध की तरुणी भार्या के विषय में सुना था । वे सब बातें तुम में मिल गयीं । 
असती का सेवन कर तुमने कौन फल पाया ! केवल कंकेयी ही तुम्हारी देवी हो गयी, 
उसे कन्धे पर बिठाकर सारे राज्य में घूमना । तभी तुम्हारी शपथ पूरी होगी ।** 


स्वामी की मृत्यु पर भी वे संयम खोकर कंकेयी पर बरस पड़ी थीं --री 
पापिष्ठी, तु ने स्वामी को खा लिया। तू नरककुण्ड में गिरेगी और तुभे कीड़े 
खाएंगे ।* 

०वे भरत और राम को एक शरीर मानती हैं । फिर भी ननिहाल से' लौटे 
हुए भरत को वे गोद में लेकर रोती भी जाती हैं और कुलनाशिनी का बेटा कहकर 
कटु-वचन भी बोलती हैं---उठो बेटा, मुख-लज्जा दूर करो । तुमने माँ के हाथों राज्य 
माँग लिया | राजा को मरवाया, राम को वनवास दिया। तुमने मुभसे कहा होता 
तो राम ने तुम्हें स्वयं ही युवराज बना दिया होता ६ कौशल्या का यह आवेश क्षणिक 
था, वास्तव में वे भरत के शुद्धभाव को समभती थीं, तभी उन्होंने भरत की शपयथें 
सुनकर कहा था--ुम्हारी दारुण शपथें सुनकर मेरा शरीर दग्घ हो रहा है । 
कौशल्या बोलन्त तोर जानो शुद्धभाव । दारुण शपत शुनि पोरे मोर गाव ॥ २३१४ 


०इस रामायण की कौशल्या अपने पौतों लव और कुश दोनों को गले से लगा 
कर स्नेह-द्रवित होकर बोली थीं --'मेरे दोनों पौत्र वन में पलकर बड़े हुए । अपनी 


९. अस० रा०, २१३७-३६ । 
२. बुद्धर तरुणी भार्या लोकत शुनिल' | सिसब सकलो कथा तोमात मिलिल || 
१४२) 
कौन' फल' पाइला तुरमि असतीक सेवि । ककेयी तोमार मात्र भेल' मुख्य देवी 
“7 २१४५। 
ताहाक कानन्‍्धत लेया फुरियो राज्यत । तेवे परिपूर्ण हैबे तोमार शपत ।। २१४६ । 
३. अस० रा०, २२०२-३ । 
. वही, २२०४ | 
५. वहीं, २३०८-६। 


रश२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


सुचरिता बहू सीता के कष्टों का स्मरण कर भी वे दु:खित होकर बोली थीं--हरि 
हरि, बहू सीता तो कष्ट उठाने के लिए उत्पन्न हुई है | छं० ६९६१ । 

असमीया-रामायण की कौशल्या बहुत कुछ वाल्मीकि की कौशल्या का ही 
अनुसरण करती है । 

बँंगला० में कौशल्या अत्यधिक विषाद के कारण संयम-हीना प्रतीत हो रही 
हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा है--'जिस नारी का गुण-सागर पुत्र वन जा रहा हो, वह 
कैसे घैर्य-थारण कर सकती है ।' भले ही वह राजा की उपेक्षिता हो गयी हों, किन्तु 
उन्हें राजा की प्रथम-पत्नी और महारानी होने का स्वाभिमान है। वे खीभकर कैकेयी 
को चण्डाली कहती हैं ।' 

०माता कौशल्या ने तीन बातें यहाँ भी कही हैं-- (१) स्त्री के वाक्य सुन 
कर जो पिता वन' भेज रहे हों उनकी वात मत सुनो । (२) तुम भरत को राज्य दे 
कर एक वचन का पालन' करो दूसरे का नहीं । (३) पिता से माता का पद बड़ा है। 
वह गर्भ में धारण कर स्तन' देकर पोषण करती है । ऐसी माँ की श्राज्ञा का उल्लंघन 
तुम नहीं कर सकते | लक्ष्मण क्‍या कह रहे हैं, इस ओर भी उन्होंने संकेत किया है । 
“० १०४॥। 

अन्त में वाल्मीकि की कौशल्या के अनुसार वे भी संयम धारण कर देवताश्रों 
से मनाती हैं कि मेरे बेटे को अष्टपाल आदि १४ वर्ष तक वन में सुरक्षित रखें । 
+पू० १००५। 

०भरत के साथ उनका व्यवहार पृव॑वर्ती-लेखकों के जैसा ही है। कौशल्या ने 
पुत्र कहकर भरत को गोद में उठा लिया, दोनों के ही रोने से दोनों के शरीर भींग 
गये । कौशल्या ने कहा--कैकेयी-पुत्र, तुम माँ-बेटे मिलकर राज्य करो। राम ने 
किसका धन चुराया था, किसकी तारे का अपहरण किया था ? मेरे पुत्र को किस 
दोष के कारण निर्वासित किया गया ? अ्रब मुझे भी दूरकर काँटा दूर करो। 
-पू० ११२। 

कौशल्या का आवेग यहाँ भी शानन्‍्त हो जाता है और वे स्वीकार कर लेती 
हैं कि राम का हृदय जिस प्रकार धर्म में तत्पर रहता हैं, पुत्र, तुम्हारा हृदय भी उसी 


तरह है-- 
रामेर हृदय ध्में येमन तत्पर । तोमार हृदय पुत्र एकइ सोसर ॥ पृ० १२२ 


०बँगला रामायण की कौशल्या को साधारण स्त्रियों जैसा सौतिया डाह भी 


१. गुणेर सागर पुत्र यार याय बन। से नारी केमने राखिबे आर जीबन' ।। 
राजार प्रथम जाया झआमि महारानी । चण्डाली हुइल मोर कैकेयी सतिनी ॥ 
बा 35 


८20 कक का मई ८ 5 ८ ० ८ आ 


जन ..... 


जनम मम 


चरित्र-चित्रर्ण १४३ 


है | वे आरम्भ में सुमित्रा के दुर्भगा होने की कामना से कैकेयी का साथ देकर शंकर 
को पूजा करती हैं । उन्होंने सुमित्रा को अपने चरु का श्रर्धांश इस शर्ते पर दिया था 
कि उससे उत्पन्न पुत्र कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा। 


कौशल्या का यह चरित्र शेष चरित्र से मेल नहीं खाता। आगे सुमित्रा के 
व्यवहार के प्रति भी उन्हें कहीं जलन नहीं होती है । हो सकता है बँगला-रामायण में 
इतना प्रारम्भिक-अ्रंश बाद की जोड़-तोड़ हो । 

०उड़िया-रामायण में कौशल्या के चरित्र का बहुत कम विकास हुआ । कोई 
विशेषता नहीं है। कौशल्या राम से कहती हैं --तू मेरी बात मानकर वन को मत 
जा । राजा के तीन पुत्र (और) हैं । तू तो मेरा अकेला पुत्र है। तेरे बिना मेरा कोई 
सहारा नहीं है । इस राजा से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अन्य राज्य में जाकर 
भिक्षा माँग कर रह लूंगी । 

०राजा के प्रति कटु शब्दों का विशेष प्रयोग नहीं हुआ' | उड़िया की कौशल्या 
में अ्रन्य पूर्वांचलीय-रामायणों की कौशल्या की तरह न आवेग है और न मानस की 
कौशल्या-जैसा विवेक । भरत को देखकर उन्होंने अवश्य ही परम्परानुसार कहा--- 
शोक क्यों करते हो । तुम्हारे लिए यह आनन्द का समय है, निष्कंटक होकर राज्य 
करो ।* भरत शपथें देकर उग्र रूप से कनदन कर उठे थे। कौशल्या बोली नहीं, वे 
कुछ कहती इसके पूर्व ही वसिष्ठादि क्रकर भरत को समझाने लगे । किन्तु कौशल्या 
को भरत के शुद्ध भाव का विश्वास रहा होगा । मरत के ननिहाल से लौटने के पूर्व 
ही उन्होंने कहा था - श्रीराम और भरत दोनों विलग नहीं हो सकते । पानी को 
पीटने से' क्या वह दो भागों में बँट सकता है --अर्थात्‌ राम को भरत से' अलग नहीं 
किया जा सकता । 

' पाणिकि पिठिले कि से बेनिभाग होइ॥ २-३६ 

पुत्र को इंगुदीफल के पिंड देता देखकर उन्होंने बिलखकर इतना ग्रवश्य' कहा 

था--राम के आगे तुमने प्रिया को बड़ा माना--- 
श्री राम ठारु तु प्रियाकु ये बड़ कलु ॥ २-८७ 

०सानस की कौशल्या के सामने भी वही सभी परिस्थितियाँ और पात्र हैं। उनके 
भी हृदय में राम के प्रति अगाध वात्सल्य है, किन्तु किसी को भी लांछित करने का 
आवेश उनमें नहीं है। सर्वज्ञ एवं समर्थ राम की माता होने का सफल गौरव उन्होंने 
पाया है । का बय 

इस अद्भुत संयम का कारण राम के ब्रह्मत्व का उनका ज्ञान भी हो सकता 





१. उड़िया-रामा०, २-३८। 
२. वही, २-६७ । 


१५४ रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामकँव्य 


है! पूर्व॑जन्म में वे शतरूपा थीं और राम को पुत्र-रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या 
की थी । राम शिशुकाल में ही कौशल्या को अपनी अलौकिकता का परिचय दे देते' 
हैं । कृष्ण-विषयक आ्राख्यान' के समान राम भी अपनी माता को विराट रूप के दर्शेन' 
कराते हैं। ग्रवश्य ही आगे ऐसा कोई पभ्रवसर फिर नहीं झाया । केवल एक और अवसर 
को छोड़कर । वतगमन का समाचार ज्ञात कर कौशल्या राम के चरणों से लिपट जाती 
हैं ।' या तो अतिस्नेह के कारण वे ऐसा कर गयी हैं भ्रथवा सम्भवतः उन्हें ब्रह्म मान 
कर ही वे चरणों में लिपटी हैं । कुछ हो, ऐसा दिखाना ठीक प्रतीत नहीं होता । 

०कौशल्या की वाणी गंगाजल-सी पवित्र बतायी गयी है । वे-अत्यन्त वात्सल्यमयी 
थीं। अ्रपने पुत्र के अभिषेक का समाचार ज्ञात कर उन्होंने अपने स्नेह की वर्षा किस प्रकार 
राम पर की, यह देखने ही योग्य है ।* किन्तु जब राम के मूँह से दुःखदायी समाचार 
सुना तो वे वात्सल्य के आवेश में श्राकर कुछ का कुछ बक नहीं गयीं, उन्होंने बड़े 
ही घैय से काम लिया। उन्हें दुःख न हुआ हो ऐसी बात नहीं थी । समाचार सुन 
कर ही वे सहमकर सूख गयी थीं। सिहनाद से भयभीत मृगी-सी वे स्तंभित रह गयी 
थीं । उनके नेत्रों से श्रॉस कर रहे थे, शरीर काँप रहा था। वे कुछ भी तो नहीं कह 
पा रही थीं। यदि कहतीं कि वन मत जाओ तो मर्यादा-भंग होती और भाइयों में 
विरोध होता, किन्तु जाने के लिए भी कंसे कहती ? * 

०ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं जो विपत्ति पड़ने पर अपने मस्तिष्क का 
सन्तुलन ठीक रख सके | महत्‌-विपत्ति के टूट पड़ने पर तथा श्रत्यंत कष्ट का अनुभव 
होने पर कौशल्या अपने या अपने एकमात्र पुत्र के कष्टों पर ध्यान न देकर सोचा करती 
हैं तो श्रव्य-जतों का । अन्य-जन से तात्पर्य दशरथ, भरत और प्रजाजन से है जोकि 
राम का वियोग सहन करने में असमर्थ हैं -- 

राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । 
. तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ २-५५ 


०भरत के मन की ग्लानि को कौशल्या ऐसी महीयसी नारी ही समझ सकती 
थी। भरत को राज्य देने के कारण ही यह सब श्रनर्थ हुआ, यदि वाल्मीकि की 
कौशल्या इसलिए भरत को कुछ कदु-शब्द कह भी गयी हों, तो उनका दोष नहीं था, 
क्योंकि कुछ क्षणों के उपरान्त ही उनका स्नेह-द्रवित रूप भी सामने आ गया था । मानस 
में कौशल्या के शील का अति सुन्दर परिचय मिलता है। झावेश में आकर अपने क्रोध 
की सारी भड़ास निकालने के लिए किसी निर्दोष पर टूट पड़ना कुछ भी हो किन्तु 





१. बहु बिधि बिलपि चरन लपटानी । २-५६-६ । 

२. बार बार मुख चुंबति माता | नयन नेह्‌ जलु पुलकित-गाता । २-४१-३ । 
गोद राखि पुनि हृदयँ लगाएं। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाएं। ३-११-४। 

है. मानस, २-५३-२--४ तथा २-५४-१--४ । 


आए कम आम मम 0७ ॥0 रा ७७॥७॥७॥४७४४७४/७७५७७७७७७७४४७७४शकए॥। 


"7 व्यशानइतनकतिकटा ९० 


चरित्र-चित्रणं २५४ 


विवेक नहीं है। दूसरों की भी भावनाओं का परिचय-समादर होना ही चाहिए। मानस 
की कौशल्या भरत को देखते ही उनसे मिलने पट पड़ती हैं और स्नेह-शोक के 
आवेश में मुच्छित हो जाती हैं ।* सरल-स्वभाव की जननी कौशल्या ने भरत को गोद 
में पा कर ऐसा अनुभव किया था मातो उन्हें राम ही मिल गये हों । भरत के आँसू पोंछ 
कर तथा मीठे वचनों द्वारा उन्होंने भरत के सनन्‍्ताप को बहुत कुछ दूर करने की चेष्टा 
की थी ।* 
कौशल्या को भरत की बहुत चिन्ता थी । राम को राज्य के स्थान पर बन- 
वास मिला, ठीक है । उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, यह भी ठीक है । 
किन्तु राम अपने कतंव्य का पालन कर रहे हैं, इसका उन्हें नैतिक-बल तो है । निर्दोष 
भरत तो व्यर्थ ही अनेक अनर्थों के कारण हो गये । उन्हें राज्य दिलाने के प्रयास 
का फल हुझ्ना भाइयों और भाभी का वनवास, पिता की मृत्यु और समस्त अयोध्या- 
वासियों का शोक-पी ड़ित होना । इसीलिए भरत की व्यथा पहचानकर कौशल्या ते 
गद्गद स्वर से कहा था -- 
लखनु रामु सिय जाहुँ बन, भल परिनाम न पोचु । 
गहबरि हिय॑ कह कौसिला सोहि भरत कर सोचु ॥ २-२८२ 
कौशल्या ने अपने एकलोौते बेटे राम की कभी शपथ नहीं ली थी, कोई भी माता 

नहीं लेगी, किन्तु भरत की निर्दोषता तथा उनकी सदाशयता प्रकट करने के लिए 
कौशल्या ने ऐसा भी किया । जनक की पट्टमहिषी से चित्रकूट में वारत्तालाप करते 
संमय उन्होंने बुद्ध हृदय से भरत की प्रशंसा की है-- 

राम सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि कहउं सखी सति भाऊ ॥ 

भरत सील गुन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 

कहत सारदहु कर मत होचे। सागर सोप कि जाहि उलीचे ॥४* 


०कौशल्या ने विवेकमयी-न्यायशीला माता का भी परिचय दिया है। उन्होंने 
राम को धर्म-संकट में नहीं डाला, वे उत्तके साथ जाने का हठ भी नहीं करतीं । चित्र- 
कट में उन्होंने मन-ही-मन कष्ट सहकर भी यह नहीं चाहा कि राम घ< लौट कर 
कतेव्य विमुख हों और यह भी नहीं चाहा कि भरत शोक-संतप्त ही बने रहें, इसलिए 
उन्होंने जनक की रानी से' कहा था कि राजा से कहना लक्ष्मण को लौटाकर भरत 
को वन में राम के साथ भेज दें ।* दशरथ से भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था । जिस 


१. भरतहिं देखि मातु उठि धाई | मुरुछित अवनि परी ऋईं आई। २-१६३-१। 

२. सरल सुभाय मार्यं हियँ लाए। अति हित मनहूँ राम फिरि आए ।२-१६४-१ । 
. माता भरतु गोद बैठारे । आँसु पोंछि मुदु बचन उचारे | २-१६४-४ |. 

३. मानस, २-२८२-२-४ । 

४. वही, २-२८३-२ । 


२५६ रामचरितमानस और पुर्वांचलौय रामकॉँव्य॑ 


समय राजा जल से बाहर पड़ी हुई मछली से छटपटा रहे थे, कौशल्या के मधुर-वचन 
उन्हें जल की छींटों जैसे सुखमय प्रतीत हो रहे थे । 


संक्षेप में तुलसी की कौशल्या विवेक-संयमशीला, अत्यन्त सुशीला एवं ऐसी 

स्तेह-दयामयी गृहिणी हैं, जिन्हें अपने परिवार के एक-एक व्यक्ति का ध्यान' है और 

जिनका असीम निश्छल-वात्सल्य नेत्र और पयोधरों में बार-बार उमड़-उमड़ आता है। 
कंकेयी 

वाल्मीकि-रामायण में केकेयी का स्वाभाविक वर्णन है । वह स्वभाव से आत्म- 


कामा सदाचण्डी क्रोधना प्राज्ममानिती थी । एक तो वह स्वयं कुटिल थी, दूसरे दशरथ 


ने दुराव-छिपाव किया | मंथरा ने दशरथ के इस छिद्र का लाभ उठाकर उसे भड़का 
दिया। वैसे राम के अभिषेक-निश्चय तक वह राम के प्रति ममतामयी देखी जाती 
है, भले ही यह ममता राम की विनयशीलता के ही कारण क्‍यों न हों | वाल्मीकि- 
रामायण में केकेयी के चरित्र के तीन अंग हैं--(१) अभिषेक-निश्चय के पूर्व की 
कैकेयी, (२) मंथरा-द्वारा भड़कायी गयी कैकैयी और (३) ग्लानि से गलती हुई 
कंकेयी ।) ह 

परवर्ती लेखकों ने कैकेयी की कुटिलता को ढँकने के लिए बहाने खोजे हैं । 
प्रसमीया-रामायण को छोड़ कर शेष तीन' भाषा-रामायणों में भी ऐसा ही प्रयास है 
भरत जैसे आदर्श-पात्र की माता होने के कारण ही ये प्रयास किये गये हैं। इनसे। 
चरित्र की स्वाभाविकता नहीं रही है। पूर्वांचलीय-रामायणों में केकेयी को डरपोक 
भी दिखाया गया है। वह भरत या शत्रुष्न का क्रोध देखकर भागती है। मानस में 
ऐसा वर्णन नहीं है । 

“असमीया की कैकेयी बहुत-कुछ वाल्मीकि की ककेयी के समान है। भरत 
उसके स्वभाव को इन शब्दों में बताते हैं--तप्त सुवर्णर बर्ण निकारुण मति । कलहत 
प्रिया एह्रो प्रचण्ड प्रभाव । २४८२ ॥ 

भ्रभिषेक के पूर्व कैक्यी राम और दशरथ के प्रति उदार देखी गयी । उसने 
मंथरा से कहा--राम भाई को पुत्र के समान देखेंगे । ज्येष्ठ पुत्र को राज्य-धन- 
कोष देने में राजा दशरथ का मैं कोई दोष नहीं देखती । गुण-मन्दिर राम शुद्धमति 
हैं और वे कौशल्या से भी अधिक मुझ में भक्ति रखते हैं।! १५८०-८२ । 

कैकेयी की कुटिलता का रूप वाल्मीकि-रामायण के जैसा नहीं है। यहाँ केवल 
एक विशेषता है। सभी रामायणों में कैकेयो ग्लनि से घुलती प्रतीत होती है, वेसा 
यहाँ नहीं है। रामादि के लौटने पर उसे उनके लौठने का हष॑ या भ्पने किये पर 





१. वाल्मीकि-रामायण, २-७०-१० । 


न 


चरित्र-चित्रण २५७ 


सलानि न होकर विषाद होता है । मूँह से' मधुर बोलते हुए भी मन ही मन वह सोच- 
विचार कर रही है। वह सब के पीछे-पीछे जा तो रही है किन्तु उसके दिल में 
छूरी है । 
मनत बिषाद बर भेला कंकेयीर । ६६०७ 
मुखत सधुर मने सने गुणि आछे । हृदयत खुर चलि भला पाछे पाछे ॥ ६६०८ 


०बेगला-रामायरा में भी कंकेयी ने राम, दशरथ और कौशल्या के प्रति अपना 
सद्भाव व्यक्त कर कहा था--राम मुझे अतिशय गौरव प्रदान करते हैं। राम की 
बुराई करना उपयुक्त नहीं है। राम गुणसागर और विचार में पंडित हैं । पितृ राज्य 
ज्येष्ठपुत्र ही पा सकता है। राम भरत को स्वयं ही राज्य दे देंगे । बड़ी रानी मेरा 
गौरव रखेंगी ।* 

केकेयी राम के गुणों को देखकर तथा जनता पर उनके गुणों का प्रभाव जान 
कर लुब्ध और साथ ही शंकित भी थी । वह मंथरा। पर पहले तो क्रद्ध हुई और 
राम की प्रशंसा करने लगी किन्तु जब भविष्य का ग्रन्धकार-मय चित्र खींचा गया तो 
उसका कुटिल रूप उभर आया। उसे चिन्ता थी कि राम के मधुर वचनों से' सभी 
संतुष्ट हैं । ऐसे' राम को राजा वन क्यों भेजेंगे ? 

सबे तुष्ट श्री रामेर मधुर बचने । हेन रासे केमने पाठाबे राजा बने । पृ० ६७ 


या तो कैकेयी को राम-मुग्ध जनता का भय है अथवा वह स्वयं ही उदार है। 
वह कहती है --राम राजा के प्राण और गुण के सागर हैं । उन्हें वन कैसे भेज दे । 
ग्रच्छा तो यही है कि उन्हें घर में रख लूं और राज्य न' दूँ । उन्हें किस दोष के लिए 
वन भेज ? 
नपतिर प्रारा राम ग्रुणेर सागर । केभने पाठाब तारे बनेर भितर (| 
घरेते राखिब बरं राज्य नाहि दिब । कोन्‌ दोषे श्रीरामेरे बने पाठाइब ॥ ९७ 


ककैयी को दोष-मुक्त करने के प्रयास दो प्रकार के हैं-- (१) अयोध्याकाण्ड 
में कहा गया है कि बचपन में इसने एक ब्राह्मण पर व्यंग्य किया था । उसने शाप 
दिया कि सर्वलोकों में तेरा अपयश होगा ।* (२) राम जब लौट आये, तब उसने 
कहा, मुझे बहाना बनाकर तुमने देवताओं का कार्य किया है। राम गलती करते पकड़े 
गये और उन्होंने लज्जा-भाव प्रकट कर मानों स्वीकार कर लिया कि वे स्वयं वन 
जाना चाहते थे, इसलिए ये सब घटनाएँ हुईं । अध्यात्म-रामायरप में राम ते चित्रकूट 
में उससे कहा है --मयव प्रेरता वाणी तब वक्‍्त्राद्विनिगंता (मुभसे प्रेरित होकर ही 


१, बँगला-रामायण, ६६-६७। 
२. वही, €८। 
अल श ५9 


२४८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


निर्वासन की वाणी तुम्हारे मुख से निकली | २-६-६३, 


सलानि का अनुभव करने वाली यह केकेयी अभिमानिनी भी है। उससे मन 
ही मतः निश्चय कर लिया था यदि राम ने मुझे मा कहकर पूर्ववत्‌ आदर न' दिया 
तो मैं विषपान कर प्राण दे दूंगी।' राम ने उसके मान की रक्षा कर ली। 

बँगला-रामायण में कैकेयी के दो अन्य रूपों का भी चित्रण है---( १) सौतिया- 
डाह झभौर (२) पतिब्नत । चरु के वितरण के अवसर पर जब कौशल्या ने अपने भाग 
का आधा-भाग सुमिंत्रा को दिया तो ककेयी ने भी ऐसा ही किया ताकि उसके पुत्र का 
भी एक साथी सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्त हो सके । राम के जन्म पर उसे विषाद हुआ 
था, कि पहले उसके पुत्र क्यों न हुआ । राज्य का अधिकारी अरब उसका पुत्र न हों 
सकेगा । इसी प्रकार जब दशरथ ने सुमित्रा से विवाह किया था, तब भी केकेयी को 
सौतिया-डाह हुआ था । वह शंकर की पूजा कर मनाती थी कि सुमित्रा' दुर्भगा हो 
जाए। 

उसके पतिब्रत का उदाहरण दशरथ का उपचार है । दशरथ प्राणघातक-ब्रण 
की पीड़ा से छटपटा रहे थे, उसने वेच्य के निर्देशानुसार अपने रसीले झोठों से' न्रण की 
पीव चूसकर राजा को पीड़ा-मुक्त किया था । शम्बर-युद्ध में आ्रहत राजा की उसने 
परिचर्या की थी । 

०उड़िया० के अनुसार मन्थरा के मुख से राम के अभिषेक का समाचार सुन 
कर वह प्रसन्न ही हुई थी--तुम्हारे ये वचन अमृत-समान हों । मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम 
महीपाल हो । 

ए तुम्भ बचन गोटि अमृत गो हेउ । ज्येष्ठ पुत्र राम सोर महीपाल हेउ ॥ २-२५ 


आगे उसे भय दिखाया गया कि कौशल्या' राजमाता और सीता पटरानी 
होंगी । सौतेले भाई राम की सेवा करेंगे । तुम्हारी बहू को सीता की सेवा करनी पड़ेगी । 
सभी सेना और सेनापति राम के वश में होंगे, उस समय तू कुढ़-कुढ़करः मरेगी । 
कैकेयी मन्‍्थरा की इन बातों से भ्रमित हुई ।* 

किन्तु कैकेयी का चण्डी-रूप नहीं आते पाया है । उड़िया-लेखक ने आरम्भ से 
ही उसे निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की है। वह बाल्यकाल' में एक वृद्ध एवं बधिर 
ब्राह्मण को देखकर हँसी थी इसलिए उसने शाप दिया कि तुझे देखकर जग हँसेगा। 
इसके अतिरिक्त वसिष्ठ और वामदेव ऋषि योगबल' से' जान लेते हैं कि कंकेयी बुरी 
नहीं है, देवताओं ने ही यह सब किया है । 

देबे उपाय कले ककेयी नोहें मन्द । २-३५ 
यहाँ मानस से समानता मिलती है। देवताओं ने यहाँ भी उपाय किया है । 


१. उड़िया-रामायण, २-२५ | 
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ब्रह्मा ने खल और दुर्बल' भाइयों को भेजकर क्रमशः ककेयी और दशरथ के शरीर में 
प्रविष्ट होने के लिए कहा है । खल' ही केकेयी को कर और दुष्ट बनाये है । 

उड़िया-रामायण में कैकेयी के उम्र चंडी-रूप का वर्णन तो नहीं है किन्तु कपठ- 
चारिणी रूप का है, जैसा कि अन्य किसी रामायण में नहीं है, असमीया के लंकाकांड' 
में अवश्य कुछ है। उड़िया-रामायण में वह राम के वनवास के अवस'र पर सब के रोने 
पर स्वयं भी ऊपर-ऊपर से रोती है । 


लोक आचारकु सेहि करइ रोदन | २-४६ 


रामादि के लौटने तक वह सुधर जाती है। सीता के प्रणाम करने पर वह सीता 
को आलिगन कर उनका मूँह चूम लेती है। ६-३६५ 


सानस की कैकेयी कोपभवन में जाने की स्थिति के श्राने के पूर्व तक अत्यन्त 
हँसमुख और ' प्रिय स्वभाव की जान पड़ती है । मन्थरा को लम्बी साँसें भरता देखकर 
उसने हँसकर कहा था-- तु गाल' बहुत बजाया करती है, लगता है लक्ष्मण ने इसीलिए 
मरम्मत कर दी है।* फिर भी जब मन्थरा नागिन सी फ़ुफकारती रही तो कैकेयी 
चिन्तित होकर दशरथ और राम आदि भाइयों की कुशल पूछती है । उसके हृदय में 
सौतिया-डाह नहीं था। (कठोर होने पर ब्राह्मण स्त्रियों आदि ने उसे सममकाकर 
कहा भी था--'कबहुँ न कियहु सवति आरेसू' २-४८-७) मनन्‍्थरा के मलिन मन से 
परिचित होकर वह अत्यन्त कुपित होकर उसे 'घरफोरी' कहकर उसकी जीम निकल- 
वाने को प्रस्तुत हो गयी थी ।* उसकी विनोद-प्रियता का भाव फिर उमड़ आता है 
वह मन्थरा को 'कुबड़ी' कहकर मुस्करा पड़ती है।* 


राम के प्रति उसका हृदय' अत्यन्त स्नेहादें था। उसे गव॑ था कि राम उसे 
कौशल्या ये भी भ्रधिक प्यार करते हैं । उसने राम की प्रीति की खूब परीक्षा कर ली 
थी । ऐसे प्राणप्रिय राम के तिलक पर मन्थरा का क्षोभ देखकर उसे बहुत आश्चये 
हुआ । वह तो इस शुभ समाचार के लिए मूँहमागा पुरस्कार देने के लिए प्रस्तुत थी ।* 


मन्थरा ने सौतों के कष्टों की कहानी कहकर उसे भय दिखाया--तु्े और 
तेरे पुत्र को चाकरी करनी पड़ेगी, तभी निस्तार होगा । भरत बन्दीगृह का सेवन 
करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी बनेंगे ।४ फिर तो स्वाभिमानिनी कैकेयी भी 
कह उठी--- 


१. हंसि कहि रानि गालु बड़ तोरे। दीन्ह लखन' सिख अस मन मोरें ।। २-१२-७। 
२. पुनि असि कबहुँ कहसि घर फोरी । तब धरि जीभ कढ़ावहुँ तोरी ॥ २-१३-८। 
३. मानस, २-१४। 

४. वही, २-१४-१---८ । 

पर 


वही, . ०१ ८5-८, २-१६ | 
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नेहर जनमु भरब बरु जाई । जिश्रति न करबि सवति सेवकाई ॥ २-२०-१ 


कोपभवन में जाने के पश्चात्‌ कैकेयी बड़ी कठोर हो जाती है । यहाँ कलह- 
प्रिया, कुटिला और कटुभाषिणी नारी के स्वाभाविक चित्रण में लेखक को अन्य रामा- 
यणका रों की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है । उप्तका चण्डी-रूप निम्न शब्दों में 
वर्णित है-- 


श्रागें दीखि जरत रिसि भारी । भनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ २-३०-१ 


उसके संवादों में बड़ी तिक्तता आ जाती है, वह दशरथ के घावों पर नमक 
छिड़कती हुई कहती है--क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं ! मैं क्या तुम्हारी रखेल हूँ। 
या तो उत्तर दो या 'ना' कर दो । तुम तो रघुकुल में सत्यवादी विख्यात हो ।* 


दशरथ के बहुत समझाने १२ भी वह॒नहीं मानी-- करोड़ों - उपाय क्‍यों न 
' करो, तुम्हारी माया यहाँ न लगेगी या तो वचन पूरे करो या “ना' कर अपयश लो । 
मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते ।* 


अपनी कुटिलता के लिए कुख्यात यह स्त्री सम्भवतः तभी चेती होगी, जब 
कि इसके ही गर्भ से उत्पन्न पुत्र ने आकर इसे लांछित किया । फिर तो यह ग्लानि 
का अनुभव करती है, और उसके हृदय की सात्विकता पुन: प्रकट होती है | चित्रकूट 
पहुँचकर सीता-सहित दोनों सरल' भाइयों के कष्ट देखकर यह कुटिल रानी अधा- 
कर पछताती है और पृथ्वी में समा जाने की इच्छा व्यक्त करती है ।? चित्रकूट में 
जनक की उपस्थिति में तो यह और भी भ्रधिक सकुचा गयी ।* १४ वर्ष की अवधि बीत 
जाने पर जब राम वापस आये और सबसे पहले उसी से मिले, उस समय तो वह कट 
कर रह गयी होगी । 


अन्य पात्र 
सुमित्रा और शन्रुध्न--लक्ष्मण-जननी सुमित्रा गुणों में कौशल्या जेसी है एवं 
लक्ष्मण-अ्नुज शत्र घ्त स्वभाव एवं चरित्र में अपने सहोदर अग्रज जैसा है । किन्तु दोनों 
का चरित्र विकास न कर सका । रामकथा मुख्यतया राम को केन्द्र मातकर चलती है, 
ग्रतएव उनके चरित्र को विकसित करने वाली घटनाओं और पात्रों को कथा में विशेष 
महत्त्व मिला है। लक्ष्मण राम को सान्निध्य पाकर अपनी चरित्रगत विशेषताएँ दिखा 
गये किन्तु लक्ष्मण से सम्बन्धित पात्र--अनुज, माता एवं पत्नी के चरित्रों का विकास 





मानस, २०२६-८५, २-२६-२, ४ । 
वही, २-३२, ५,६। 
वही, २-२५१-५,६ । 
वही । २-२ ७२--- १ | 
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न हो सका | सुमित्रा एवं शत्रुघ्न क्रमशः कौशल्या एवं भरत के पिछलग्गु बने रह 
यये । उमिला विस्मृति के गहन अन्धकार में लुप्त हो गयी, जिसके कि कारण रवीन्द्र 
बाबू, आचार्य ह्विवेदी और गुप्त जी को अपना क्षोभ प्रकट कर मानो क्षतिपूर्ति का 
प्रयास करना पड़ा है । 


भाषा-रामायणों के इन पात्रों में कोई उललेख-योग्य विशेषता नहीं है। उनका 
जितना भी चरित्र अ्रंकित है वह उज्ज्वल है एवं पारस्परिक साम्य से युक्त है । 

विद्वासित्र--विश्वा मित्र का क्रोध प्रसिद्ध है | पूर्वांचलीय-रामायणों में दशरथ 
पर विश्वामित्र अत्यन्त कुपित होते हैं । उड़िया-रामायण में वसिष्ठ के साथ उनके 
संघर्ष का रूप भी अंकित है। असमीया और बंगला ग्रन्थों में विश्वामित्र को ताड़का' 
से भीत और हास्यास्पद-स्थिति में अंकित किया गया है, मानो उन्हें तत्कालीन ब्राह्मण 
बना दिया गया है । बगला० के राम उन्हें विशेष आदर नहीं देते । मानप्त में विश्वा- 
मित्र सौम्य ऋषि के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। वे दशरथ के पुत्र-मोह पर कुद्ध न 
होकर मन ही मन' मुग्ध होते हैं। राम-लक्ष्मण भी अपने स्नेह-मय गुरु को पिता जैसा 
आदर देते हैं। 


सुग्रीव --सभी रामायणों का सुम्रीव राम को ब्रह्म मानता है। वालि से प्रथम 
युद्ध में मार खाकर पूर्वांचलीय-रामायणों का सुग्रीव राम के प्रति क्रोध-प्रकाश करता 
है । सभी रामायणों में वह राम का योग्य सखा है, मानस में वह राम का भक्त 
अधिक प्रतीत होता है | बँगला और उड़िया रामायणों का सुग्रीव राम की शक्ति पर 
सहज विश्वास नहीं कर लेता । बँगला० का सुग्रीव निर्भीक एवं अक्ृतज्ञ प्रतीत होता 
है । लक्ष्मण के क्रोध करने पर वह डरता नहीं, कहता है--“मैंने किसी का अपराध 
नहीं किया, मुझे किसका डर है |” उड़िया० का सुग्रीव बहुत अधिक डरपोक दिखाया 
गया है। वह रसिक और चालाक भी जान पढ़ता है । 


वालि के चित्रण में पूर्वांचलीय-रामायणों ने मूल-रामायण के साथ ही हनु- 
मन्नाटक आदि ग्रंथों से भी प्रेरणा ली है । इन ग्रंथों में वालि को भक्त दिखाने के 
साथ ही राम के प्रति उसके उग्र क्रोध का भी वर्णन है । मानस में उसका भकक्‍त-रूप 
ग्रधिक उभरा है | अंगद बहुत कुछ हनुमान जैसा है। पूर्वांचलीय ग्रंथों का अ्रंगद सीता 
की खोज न पाकर सुग्नीव के भय से' उसके विरुद्ध षड्यन्त्र करता है । बँगला-रागायण 
का अंगद अत्यन्त वाकपट्‌ है, वह राम के प्रति भी सन्देह प्रकट करता है। वह वालि- 
वध को राम का कुकार्य कहता है। मानस में अंगद को विह्लल भकक्‍त दिखाया गया 
है, वह कहीं भी पूर्वांचलीय-अंगद जैसी मनोवृत्ति नहीं दिखाता । अयोध्या पहुँचकर 
राम से बिछड़ते हुए अंगद की भक्ति-विद्धलता देखते ही बनती है । यह अंगद भी 
रावण से बात करते समय अपनी वाकपटुता का परिचय देता है । 


१. अपराध नाहि करि कारे मोर डर ै पृष्ठ १८३ । 


१६२ रॉमचरितमानस और पूर्वांचलीय 'रामकाव्य 


विभीषरण धामिक था, उसने रावण की अनीतियों का समर्थन नहीं किया । 
फलतः रावण ने उसे मारकर निकाल दिया । असमीया एवं बँगला रामायणों में वह 
अपने सौतेले भाई कुबेर के यहाँ गया, वहाँ शंकर का श्रादेश पाकर वह राम की शरण 
में आया । बँगला० का विभीषण भक्त तो है ही स्वाभिमानी भी है। मेघनाद के 
धिक्‍्कारने पर वह कहता है--राक्षसकुल' में जन्म लेने पर भी मैं दुराचारी नहीं हूँ, 
मैंने न तो पर-द्रव्य का हरण किया है और न पर-दारा का ।' वह भीरुू-्वार्थी भी 
प्रतीत होता है । नागपाश-बद्ध राम के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के स्थान पर वह 
राम पर आक्षेप करता है-- तुम्हारे कारण मैं जीवित ही मर गया। मेरे लिए कहीं 
स्थान नहीं, मैं कहाँ जाऊं ।' उड़िया-रामायण एवं मानस के विभीषण के भक्तिपरक 
दृष्टिकोणों में समानता है । रावण से अ्रपमानित विभीषण दोनों ही ग्रन्थों में राम के 
दर्शन से अपने को धन्य करने के लिए भक्ति-तन्मय होकर गया है । एक स्थल पर 
उड़िया-रामायण के विभीषण का मनोवेज्ञानिक वर्णन है । रावण की मृत्यु पर वह 
बहुत विलाप करता है। राम ने पूछा---रावण को जीवित कर दूं ?” बस विभीषण 
के श्राँस रुक गये, इस बात पर वह तैयार नहीं हुआ । रावण के जीवित होने पर वह 
राज्य केसे कर पाएगा । तुलसीदास ने विभीषण को भक्तराज चित्रित कर अन्य ग्रंथों 
के इस पात्र से अधिक गौरव-मय अंकित किया है । 


पूर्वांचलीय अ्रनायें-नारियाँ यथावसर अपना रागद्वेष प्रकट करती हैं। तारा 
एवं मन्दोदरी राम पर कुपित होती हैं। ये स्त्रियाँ समभदार हैं एवं सदेव अपने पतियों 
को उचित परामर्श देती हैं। तुलसीदास का दृष्टिकोण भक्तिरंजित है । राम के प्रति' 
इन स्त्रियों की दृष्टि तुलसी की दृष्टि हो जाती है और ये स्त्रियाँ अपने पतियों को 
सर्देव राम की भक्ति करने का सुकाव देती रहती हैं । 


ञ्ड है. 


छखठा अध्याय 





कथा-विधान 


भाषा-रामायणों का रचना-काल' १४वीं शती की समाप्ति से १६वीं शती के 
उत्तराद्ध तक लगभग २०० वर्ष का है । पूर्वांचलीय-रामायणों को वाल्मीकि-रामायण 
का भाषानुवाद कहा जाता है, वस्तुतः यह सत्य नहीं है'। समस्त रामायणों का प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष आधार वाल्मीकि-रामायण ही है, किन्तु प्रस्तुत करने में अन्तर हैं । साथ 
ही मूल-रामायण से भिन्‍नता के अन्य कारण भी हैं--- 

१, कथा का आधार मुल-रामायण के अतिरिक्त अन्य कई काव्य-नाटकादि 
एवं लोक-प्रचलित आख्यानों का होना । 

२. समस्त कथा को भक्ति-परक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना । 

३. लेखक का निज का दृष्टिकोण । 

४. युगीन-परिवेश के मध्य कथा को प्रस्तुत करना । 

भाषा-रामायणों की पारस्परिक विभिन्‍नता के कारण भी उपर्युक्त ही हैं । 
वाल्मीकि-रामायण के अतिरिक्त कई राम-कथा-सम्बन्धी ग्रंथ प्रचलित थे, किसी ने कहीं 
से प्रेरणा ली, किसी ने कहीं से । सभी में समानता का आधार भक्ति-परक दृष्टिकोण 
है । यदि समस्त भाषा-रामायणों को किसी भी भारतीय-भाषा में अनूदित किया जाए, 
तो उनकी कथा अथवा प्रतिपाद्य विषय से भारतीय जन-मात्र तादात्म्य कर लेगा । 
रामायणों के विचारों और दृष्टिकोणों में मुलतः एकता है। भारतीय-संस्क्ृति भाषा का 
भीना आवरण डालकर केवल' दृश्यमान भिन्‍नताओं के साथ अभिव्यक्त हुई है । 


याल्मीकि का वर्णन महामानव का है, अतएवं कथावस्तु एवं चरित्र-चित्रण में 
महापुरुष के युगीन' आदर्शों का पूर्ण चित्रण है। भाषा-रामायणों में मानव-चरित्र का 
नहीं, अपितु नारायण की माया-लीलाओं का वर्णन है। अतएवं बीच-बीच में चमत्कार- 
पूर्ण कथाएँ, स्तुतियाँ, कथा का फल, भक्ति अथवा नाम का महत्त्व सिद्ध करने के लिए 
अनेक कथाएँ सम्मिलित की गयी हैं । ब्रह्म राम एवं उन्तके परिवार के अनेक जनों के 
दोष ढकने के लिए भी कई कल्पित आख्यानों की उद्भावनाएँ की गयी है । काव्य की 
दृष्टि से' इनका मूल्य कम है, किन्तु युगीन आवश्यकता देखते हुए अधिक है। इन 
कथाओं को संस्क्ृतज्ञ-जनों की उपेक्षा कर साधारण-जन के लिए प्रस्तुत किया गया है । 


२६४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाध्य 


अ्ससीया-रामायरा में ग्रवान्तर कथाएँ बहुत कम हैं । बँगला-रामायरण का 
शुद्ध पाठ उपलब्ध नहीं है, उसमें अनेक प्रक्षेपों का समावेश है। मानस में अवान्तर 
कथाओं का अभाव है, उसमें अध्यात्म-रामायण के आधार पर मुख्य कथा कही गयी है, 
रस-पूर्ण स्थलों का मार्मिकता के साथ चित्रण हुआ है। किन्तु मानस में ब्रह्म, भक्ति, 
ज्ञान आदि का निरूपण एवं तद्ठिषक व्याख्यान अवश्य ही कथा के सहज विकास में बाधा 
उत्पन्न करते हैं। फिर भी तुलसीदास के अवान्तर प्रसंग कुशलता के साथ किसी विशेष 
प्रभाव को ग्रहण किये हुए मुख्य-कथा से संयुक्त हैं। उड़िया-रामायण में अवान्तर 
प्रसंगों की भरमार है, लेखक जिस विषय का भी वर्णन करता है, जम कर करता है। 


जितने पौराणिक आख्यानों को वह रामकथा के साथ सम्बद्ध कर सकता था, किया. 


गया है, उसने अपनी बहुज्ञता का भी विस्तृत परिचय दिया है। 

वाल्मीकि-रामारायण में भी विस्तृत वर्णन हैं, कहीं-कहीं अवान्तर कथाएँ भी 
हैं। वह आदि महाकाव्य था, जिसके विस्तृत वर्णन अपने स्थान पर शोभा पाते हैं 
साथ ही उसमें कालान्तर के अनेक प्रक्षेपों ने उसके दो काण्डों-आंदि एवं उत्तर में 
कथा का व्यर्थ विस्तार किया है। भाषा-रामायणों के भी प्रथम और अन्तिम काण्डों 
में शेथिल्य एवं व्यर्थ विस्तार है। पुत्रेष्टि-यज्ञ से लेकर राम के राज्यारोहण तक की 
कथाओं में मोटे रूप में समानता मिलती है। पूर्वांचलीय-रामायणों के उत्तरकाण्डों 
में भी समानता है। मानस का उत्तरकाण्ड एकदम भिन्‍न है | आदिकाण्ड में सभी रामा- 
यणों में अपने-अपने ढंग की खींचतान देखी जाती है। सभी का प्रारम्भ भिन्‍न-भिन्‍न 
ग्रन्थों के आधार पर हुआ है । यही कारण है कि आदिकाण्ड के तुलनात्मक अध्ययन में 
कठिनाई उपस्थित हुई, उसका विस्तार भी हो गया है । 


यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक है क्रि वाल्मीकि-रामायण के तीन 
संस्करणों में एक गौड़ीय-संस्करण भी है जिसमें कई नूतन आपख्यान प्राप्त हैं । पूर्वांचल 
में इसी का प्रचार होने के कारण पर्वांचलीय-रामायणों के प्रसंगों में पारस्परिक 
समता के साथ ही मानस से वेषम्य भी है । 


वक्‍ता-भोता--वेदिक एवं लौकिक दोनों साहित्यों में वक्‍ता-श्रोता की पर- 
म्प्रा रही है । वाल्मीकि-रामायण में भी ब्रह्मा नारद को कथा सुनाते हैं और नारद 
वाल्मीकि को । वक्‍ता-श्रोता की योजना संभवत: कथा के महृत्त्व--वद्ध न के लिए 
हुई है कि ऐसे-ऐसे महानुभावों ने कथा को कहा और सुना । द्वितीय उद्दे श्य हो सकता 
है-+ युगीन-शंकाओं का समाधान । राम के ब्रह्मत्व की पुष्टि के लिए किसी जिज्नासु- 
शंकालु श्रोता के प्रश्नोत्तर-रूप में संवाद चला है । प्रत्येक रामायण में किसी न किसी 
रूप में वकता-श्रोता हैं, किन्तु उड़िया-रामायण और मानस में ये विशेष रूप से हैं । 
समस्त उड़िया-रामायण शिव-पार्वती के संवाद-रूप में आच्न्त प्रस्तुत है । शिव पार्वती 
को शाकंभरी, शशिमुखी, गौरी, पार्वती, महामाया आदि अनेक नामों से अभिहित 
करते हुए कथा सुनाते हैं । अध्यात्म-रामायण भी इसी प्रकार कथित हुई है। मानस में 


न ज्करे 


शा 


कथा-विधान' २६५ 


चार-चार वक्‍ता-श्रोता हैं। भरद्वाज याज्ञवल्क्य, शिव-पार्वती, काकभुशु डि-गरुड़ और 
तुलसीदास-सन्तजन । 
कथा-संगठन---वाल्मीकि-रामायण की कथा-वस्तु में शैथिल्य है, उसमें अनेक 
स्थलों पर पुनरुक्तियाँ हैं। पूर्वांचलीय-रामायणों में पुनरुक्तियाँ देखी जाती हैं । जो 
बातें पाठकों को स्वयं ज्ञात हैं, अथवा जिनके सम्बन्ध में वह स्वयं कल्पना कर 
सकता है, उसका बार-बार वर्णन करना कला एवं रोचकता की दृष्टि से ठीक नहीं 
रहता । जब कभी दो पात्र मिलते हैं तो वे पूर्व-घटित प्रसंग सुना जाते हैं। ऐसा 
कई स्थलों पर होता है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर 
प्रायः इस प्रकार की पंक्तियों का प्रयोग कर आगे बढ़ जाते हैं--- 
नर बानरहि संग कहु कंस। 
कही फथा भइ संगति जेसें॥॥ ४-१२-११ 
स्वयंप्रभा की कथा का विशेष सम्बन्ध मुख्यकथा से नहीं है, फिर भी पूर्वांचलीय 
रामायणों में उसका विस्तृत परिचय है । तुलसीदास केवल इतनी सी पंक्ति से काम 
निकाल लेते हैं--'तेहि सब आपन' कथा सुनाई । बँगला और उड़िया रामायणों 
में गंगा की उत्पत्ति-कथा विस्तार से वणित है। मानस में विश्वामित्र राम-लक्ष्मण 
सहित गंगा-तट पर पहुँचते हैं एवं तुलसी एक अर्धाली का प्रयोग करते हैं-- 
गाधि सूृनु सब कथा सुनाई। 
जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ १०३२१ ३०२ 
असमीया-लेखक माधब कन्दली ने प्रतिज्ञा की है. कि लम्बे वर्णन छोड़कर 
सार-सार का वर्णन होगा । वास्तव में हुआ भी ऐसा ही, किन्तु वाद्य, अस्त्रशस्त्र, 
भोज्य-पदार्थ आदि के वर्णन में तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में लम्बी-लम्बी सूचियाँ 
प्रस्तुत की गयी हैं। कथा की एकसूत्रता बार-बार छिनन' होती है । उड़िया-रामायण 
विश्व खलित है, किन्तु रोचक वर्णन करने में सबसे आगे है। असमीया में एकसुत्रता 
है, किन्तु असमीया-विद्धान्‌ स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि उनकी भाषा की रामायण 
में बँगला-रामायण जैसी कथा की रंगीनी नहीं है । बँगला-रामायण में कथा-संगठन' 
का अभाव परवर्ती प्रक्षेपों के कारण भी हो सकता है । 
मानस में भी ऐसे स्थल हैं जो रसिक पाठकों के लिए अरोचक हो सकते 
हैं, जहाँ तुलसीदास का भक्त, दार्शनिक एवं समाज-सुधारक रूप उभर आता है, 
वहीं कथा-प्रवाह शिथिल हो जाता है। बसे तुलसीदास ने कसी हुई चुस्त भाषा म्रें 
- समस्त कथा वर्णित की है। कथा में नाटकीय-चमत्कार प्रस्तुत करने का भी उन्हें ध्यान 
रहा है । धनुभंग के पश्चात्‌ राजाओं के विद्रोह एवं रनिवास की चिन्ता के मध्य क्रोध- 
मूति परशुराम की अवतारणा जैसे प्रसंग नाटकीय-चमत्कार से परिपूर्ण हैं। संक्षेप 
में कथा की दृष्टि से सहज-प्रवाहू, स्वाभाविता, रोचकता, नाटकीय-चमत्कार एवं 
सांकेतिकता आदि अनेक ग्रुण मानस में अन्य रामायणों की अपेक्षा अधिक हैं । 


२६६ रांमचरितमानस और पूर्वांचलौय' रामकाव्य 


नाटक की पाँच कार्य-अवस्थाओं ((१-प्रारम्भ, २-प्रयत्न, ३-प्राप्त्याशा, ४- 
नियताप्ति और ५-फलागम ) की दृष्टि से देखने पर तुलसी की काव्य-दक्षता का पता 
लगता है। रावण-वध एवं रामराज्य की स्थापना ही फलागम है। महाकाव्यत्व की 
दृष्टि से कथा यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, किन्तु पूर्वांचलीय-रामायणों में इसके 
पश्चात्‌ भी कई विश्वृंखलित आख्यानों का क्रम है। रामादि का अवसान दिखाना 
भारतीय महाकाव्य-परम्परा के अनुकूल नहीं है। 


आदिकाण्ड 

(सभी रामायणों में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार इसे आदिकाण्ड कहा गया 
है, केवल मानस में बालकाण्ड नामकरण है ।) 

(१) प्रारम्भ-श्रादि-रामायण की प्रेरणा--वाल्मीकि-रामायण प्रारम्भ होती 
है वाल्मीकि-नारद संवाद से । वाल्मीकि जानना चाहते हैं कि गुण, शूरता, औदायें, 
धर्मप्रियता, चरित्र-गुरुता, विद्वत्ता, अंग-सुष्ठुता, स्वभावगांभीयं, आदि अनेक विशेष- 
ताओं से युक्त व्यक्ति कौन है ? नारद इक्ष्वाकुवंश-प्रभव राम को इन सभी गुणों से 
अलंकृत बताते हैं । वे संक्षेप में रामकथा कहते हैं, यही मुल-रामायण है । 

आगे वर्णित है कि वाल्मीकि तमसा-तट पर गये । वहाँ किसी व्याध ने अपने 
पंखों से मादा को ढके हुए कामातुर नर-क्रॉंच को मार दिया | करुण से कातर मुनि 
के मुख से अकस्मात्‌ श्लोक निकल पड़ा । वे अपने इस सृजन पर विचार करने लगे । 
ब्रह्मा ने बताया कि यह उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है और अब उन्हें नारद के कथनानुसार 
रामायंण की सृष्टि करनी चाहिए। वे जो कुछ लिख जाएँगे, राम जन्म लेकर वही करेंगे । 

इस प्रकार वाल्मीकि-रामायण के प्रारम्भ में भी संवाद-पद्धति है। वाल्मीकि 
को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली-- १. नारद और ब्रह्मा की भाज्ञा से, २. राम 
के शुभचरित्र से और ३. क्रौंच की करुणा से । 

भाषा-रामायरों का प्रारम्भ : भक्ति-परक प्रेरणा -- भाषा-रामायणकारों के 
युग तक महामानव राम अपने ग्रुण-चरित्र के कारण भक्‍तवत्सल परन्रह्म हो चुके थे, 
अतएव भक्ति-निवेदन अथवा माहात्म्य-कथन के बिना भाषा-रामायणें भला कंसे लिखी 
जा सकती थीं । 

पूर्वांचलीय-प्रदेश में क्ृष्णभक्ति का प्राबल्य था, जिसका प्रभाव पूर्वांचल की 
तीनों रामायणों पर है, विशेषत: असमीया एवं उड़िया रामायणों पर | असमीया- 
रामायण के आदिकाण्ड-ले वक माधवदेव ख्यातिप्राप्त कृष्णमभवत शंकरदेव के शिष्य 
थे, उनकी रचना पर कृष्णभक्ति का प्रभाव स्वाभाविक है। जउड़िया-रामायण-लेखक 
बलूरामदास जगत्ताथ के भक्त और चेतन्य महाप्रभु के सम-सामथ्रिक थे। उन्होंने 
भी जगल्ताथ, कृष्ण और राम को अभिन्‍न रूप में देखा था । कृत्ति वास चैतन्य महाप्रभु 
के पूर्ववर्ती थे, जिससे चेतन्य की कृष्णभक्ति का प्रभाव उन पर न पड़ सका। 
कृत्तिवासी-रामायण के प्रक्षेपों पर अवश्य ही कृष्णभक्ति की छाप है। 


द््ख 
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कथा-विधान' २६७ 


श्रसमीया-रामायण के प्रारम्भ में ही ब्रह्मा-हर-वन्दित कृष्ण की वन्दना है 
कवि ने तुलसीदास के समान ही अपनी विनम्रता का वर्णन किया है । 

बंगला-रामायरत में नारद ने गोलोक में गदाधर और लक्ष्मी को चार 
रूपों में प्रकाश करते हुए पाया। रहस्य जानने के लिए वे ब्रह्मा को लेकर शिव के 
पास गये । शिव ने रावण के वधार्थ नारायण के चार अंशों में अवतार लेने की 
भविष्यवाणी की और नारद को आदेश दिया कि वे रत्नाकरा नामक दस्यु का राम- 
नाम से उद्धार करें। 

उड़िया-रामायरा में जगन्ताथ की वन्दना है । जगन्नाथ मन्दिर की मूर्तियों 
तथा' जगन्नाथ के रूप का वर्णन है। इस रामायण के जल्लंकाकाण्ड में क्रॉंच की करुणा 
को रामायण लिखने की प्रेरणा बतायां गया है । 

मानस के प्रारम्भ में भी स्तुतियों की भरमार है| गणेश, सरस्वती, शंकर, 
गुरु, वाल्मीकि, हनुमान, सीता, राम, संत-असंत, चौरासी लाख योनियों सहित पूण 
ब्रह्मांड की वन्दना कर तथा रचना का स्वान्तःसुखाय उह् श्य, प्रेरणा-ग्रन्‍्थों की ओर 
संकेत, प्राकृत-जनों के गुणगान की ओर विरति प्रकट करते हुए तुलसीदास का मानस 
प्रारम्भ होता है । प्रारम्भ से' ही तुलसी लोक की शंकांओं और समस्याओं के प्रति 
सजग हैं, अतएव तुरन्त ही राम-नाम का महत्त्व वणित कर सग्रुण-निगुण समन्वय में 
प्रयत्तवान्‌ दिखायी पड़ते हैं । 

(२) वाल्मीकि-उपाख्यान और रचना की प्रेरस्पा--वाल्मीकि-रामायण में 
वर्णित क्रौंचवध से वाल्मीकि के हृदय में करुणा के उद्रे क वाला प्रसंग केवल' असमीया 
और बंगला रामायण में मिलता हँं-- 

असमीया-रामायरए के अनुसार एक दिन वाल्मीकि शिष्य भरद्वाज को 
लेकर गंगा-स्तान करने गये । डाल पर बेठे क्रौंच को व्याध ने तीर से मारा, मुनि के 
मुख से श्लोक विकले । जगत-हिंत के लिए राम का अवतार जानकर ब्रह्मा ने नारद- 
सहित आकर वाल्मीकि से रामचरित-वर्णन के लिए कहा । 

बेंगला-रासायरप के अनुसार एकबार सरोवर के तट पर वाल्मीकि राम-नाम 
जप कर रहे थे। प्रणय-मक्क क्रोंच में से एक को व्याध ने बींघ दिया । पक्षी उनकी 
गोद में गिरा । मुँह से' छन्द निकल पड़ा। नारद ने बताया इसी छुन्द में रामायण 
लिखो । उन्होंने राम का संक्षिप्त वृत्तांत भी वणित किया । 

उड़िया-रामायण और मानस में आदिकवि की आदि प्रेरणा का वर्णन नहीं 
हुआ । वेसे उड़िया-रामायण के आदिकाण्ड के मध्यभाग में बलरामदास कहते हैं--. 

श्रीराम चरित ए सामबेद बारपी । 
बालमीक झागे एहा ब्रह्मा गले भरित ।। 


१. रत्नाकर दस्यु ही तपस्या करके वाल्मीकि बनता है । 


२६८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


(यह रामचरित सामवेद की वाणी है । इसे वाल्मीकि के भागे ब्रह्मा ने 
वरणित किया था ।) 

(३) बाल्मीकि-दस्यु वुत्तांत --बंगला-रामायण में वःल्‍मीकि के दस्यु-जीवन 
का वर्णन आया है। अध्यात्म-रामायण में भी वाल्मीकि के दस्यु-जीवन का वर्णन है। 
इन दोनों ग्रन्थों के पूर्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अतएवं किसने किससे' प्रेरणा 
ली है कहना कठिन है । दोनों ही रामायणों का रचनाकाल' स्थिर नहीं है । डा० 
शशिभुषण दासगुप्त का मत है कि अध्यात्म-रामायणकार ने ही बंगला-रामायण से 
प्रेरणा ली है, क्योंकि वाल्मीकि (मरा मरा शब्द जपकर पवित्र हुए थे। “मरा? 
शब्द बँगला का है तथा अन्य भाषाओं में नहीं है ।' 

किन्तु विद्वान्‌ डा० दाशगरुप्त के मत से सहमत होने में कठिनाई यह है कि 
अध्यात्म-रामायण का रचनाकाल बँगला-रामायण से अवश्य ही पहले का है। डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल से भेंट होने पर उन्होंने इसका रचनाकाल गुप्त-युग बताया । 
इतने पीछे न जाएँ तब भी यह तो स्पष्ट ही है कि बँगला-रामायण में बहुत से प्रक्षिप्त 
ग्रंश जोड़े गये हैं, जिनमें एक यह भी हो सकता है । 

अध्यात्म-रामायण के 'इस प्रसंग की मौलिकता स्वीकार करने में एक ही कठि- 
नाई रह जाती है । अध्यात्म-रामायण में 'मरा' शब्द का जप निरर्थक जान पड़ता है । 
जब कि बँगला मे वह सार्थक हो जाता है । बंगला में मरा-मड़ा मृत को कहते हैं । दस्यू 
वाल्मीकि मरा आसानी से कह सकता था, क्योंकि वह रोज ही किसी न' किसी को मुर्दा 
बनाया करता था । बंगाल के किसी-किती अँचल' में आज भी शब्द के आरंभिक र का 
उच्चारण ल होता है। राम को लाम कहते हैं, किन्तु मरा को मरा ही कहेंगे । अत: 
इस ऊंचल के लोगों से मरा मरा कहलाया जाय तो स्वतः ही राम-राम का 
उच्चारण हो जाता है।' 

लगता यह है कि अध्यात्म-रामायण में 'मरा' का जप इसलिए दिखाया गया कि 
राम के नाम को यदि उल्टा भी जपा जाए, तो भी उसका प्रभाव होता है। बँगला- 
रामायणकार ने अध्यात्म-रामायण' के इस प्रसंग से प्रेरणा लेकर “मरा” का सार्थक 
प्रयोग करने के लिए कहानी को विकसित कर लिया । 

बेंगला-रामांयशा में कथा इस प्रकार है--शंकर के कहने से ब्रह्मा और नारद 
पृथ्वी के महापापी का उद्धार करते निकले । च्यवन मुनि का पुत्र रत्नाकर दस्यु-वृत्ति 
करता था और महान्‌ पापी था । वह संन्यासी-रूपधारी ब्रह्मा और नारद को देखकर 
१. देखिए, लेखक की पुस्तक 'क्ृत्तिवासी बँंगला-रामायण और रामचरितमानस' का 

तुलनात्मक अध्ययन, भूमिका, पृ० ८। 
२. किसी-किसी अंचल में आरम्भ के र को अ भी बोलते हैं--राम---आम, देखिए 
ताराशंकर वन्द्योपाध्याय का आंचलिक उपन्यास-हाँसुली बॉँकेर उपकथा । 
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उनके वस्त्र छीनने के हेतु लौह-मुद्गर लेकर भपटा किन्तु उसका हाथ न उठा । ब्रह्मा 
ने कहा, संन्यासी का वध महापाप है, फिर भी यदि तुम मारता ही चाहते हो तो 
ऐसे स्थान' पर मारो, जहाँ हमारे शरीर के गिरने से चींटी आदि न मरें। और तुम 
घर जाकर पूछ भी तो आओ कि क्‍या तुम्हारे आश्वित तुम्हारे पाप के भी भागी हैं ? 
वह पिता-माता और पत्नी से पूछने गया । सभी ने कहा कि उंतका पालन करना उसका 
धर्म है । वे क्या जानें कि जीविका का रूप क्‍या है। र॒त्नाकर ब्रह्म और नारद की 
शरण में आया । उन्होंने स्तान' कर आने के लिए कहा किन्तु इसकी दृष्टि से सरोवर 
सूख गया, तब उन्होंने कमंडलु का जल' छिड़ककर उसे राम-ताम का मंत्र दिया । 
पाप से जड़ हुई जीभ से वह राम न कह सका, तब उससे पूछा, तुम मृत व्यक्ति को 
क्या कहते हो ? वह बोला “मड़ा' । सूखे पेड़ को दिखा कर पूछा, यह क्या है ? दस्यु 
ने कहा, मरा काष्ठ । बस “मरा मरा” कहला कर ही उससे राम कहला लिया। वहु 
६० हजार वर्ष तक तप करता रहा | ब्रह्मा ने आकर देखा वह वल्मीक के भीतर है। 
ब्रह्मा ने इन्द्र को आज्ञा देकर सात दिन तक जलवृष्टि करायी- और उसे संबोधित 
कर बोले, आज से तुम वाल्मीकि हुए । 

(४) महाभारत में वाल्मीकि- श्री बुल्के ने वाल्मीकि के दस्यु-जीवन' और 
उद्धार का मूल-खोत महाभारत में खोजा है । अरण्यपर्व (१२२) में च्यवन ऋषि के 
उग्र तप का वर्णन है, जो कि तपस्या करते हुए वल्मीक से आवृत हुए थे। संभवतः 
चज्यवन ऋषि के समान' ही उग्र तप करने के कारण बँगला-रामायण में वाल्मीकि च्यवन- 
पुत्र बना दिये गये । महाभारत के अनुशासन-पर्व (४६) में वाल्मीकि कहते हैं कि 
विवाद में मुन्रियों ने मुझको एक बार ब्रह्मघ्तन कहा था'।। इस कथन-मात्र से मैं पापी 
बन गया था । हो सकता है कि महाभारत के इसी प्रसंग से अध्यात्म-रामायण ने 
प्रेरणा ली हो । 

अध्यात्म-रामायण के अयोध्याकाण्ड' में वाल्मीकि ने स्वयं ही अपनी पूर्व-कथा 
सुनाते हुए कहा है, मैं पहले किरातों के साथ रहकर बड़ा हुआ | मैं केवल जन्म का 
ब्राह्मण था, मेरे आचार शुद्रों के थे । शूद्रा के गर्भ से मेरे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए । मैं 
चोरों की संगत से चोर हो गया । एक दिन मैं सप्त्षियों के पीछे भी उनके वधार्थ 
दौड़ पड़ा । उन्होंने कहा, पहले अपने कुटंबियों से पुछ आओ, क्या वे तेरे पाप में भागी 
होंगे। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे कुटुम्बी मेरे पाप में भागी न होंगे तो मैं सप्तधियों की 
शरण में आया । उन्होंने राम का नाम उलठकर जपने के लिए कहा । तपस्या करते 
समय मेरे आसपास वल्मीक बन गया । ऋषिगण ने ही मेरा नाम वाल्मीकि रखा । 

अध्यात्म-रामायण के वर्णन की शली संक्षिप्त है, कृत्तिवास ने अधिक चारुता 





१. श्री कामिल बुल्के--रामकथा, द्वि० सं०, अनु० ३२-३३ । 
२. अध्यात्म-रामायण, २-६-६५,६६ । 
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के साथ वर्णन किया है। अध्यात्म-रामायण में सप्ताषि आते हैं, बँगला-रामायण में 
ब्रह्मा और नारद। 

(५) क्या वाल्मीकि सच ही दस्यु थे ? भंगी जाति अपने को वाल्मीकि कहती 
है । उपर्युक्त दोनों रामायण में उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में तो वे 
तप:पूत शुद्ध चरित्र ब्राह्मण हैं, जेसा कि सीता की पवित्रता की शपथ लेते समय उनके 
वचनों से प्रकट होता है । दस्यु-जीवन वाला वृत्ताँत बहुत कुछ कल्पित जान' पड़ता 
है । यदि इसमें कुछ भी सत्यता हो तो वाल्मीकि स्वयं ब्राह्मण ही होंगे, और तब शुद्रा 
स्त्री से उन्होंने कई पुत्र उत्पन्न किये थे, इस नाते भंगी आदि यदि उन्हें अपना पू्ब॑ज 
मानते हों तो वह भी उचित है। 

मानस में वाल्मीकि द्वारा राम-नाम का उल्ठा जप करने का उल्लेख मात्र है। 

२-१६ ३-८ 


प्रेरणा-ग्रन्थ : पौराणिक-आख्यान और रामायणों का रूप-विस्तार : 


वाल्मीकि का आदिकाण्ड प्रक्षिप्त है, उसमें गंगावतरण एवं विश्वामित्र की कथा 
आदि जैसे कई स्वतंत्र आख्यान समाविष्ठ हो गये हैं। आदिकाण्ड की कथा विश्वृंखल' 
और विस्तृत हो गयी है । भाषा-रामायणों में भी ऐसा ही हुआ । 

वाल्मीकि के पौराणिक आख्यान प्रायः विश्वामित्र द्वारा राम-लक्ष्मण को 
सुनाये जाते हैं, अतएवं इनका स्थल राम के जनकपुरी पहुँचने के पूर्व है। उड़िया-रामा- 
यरा में अधिकांशतः इसी का अनुसरण है, वेसे प्रत्येक स्थल पर पौराणिक-आख्यान' 
गुँथे गये हैं। 

कालिदास के रघुवंश में सुर्य-वंश की वंशावली -प्रस्तुत कर मुख्य राजाओं का 
जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है | पद्मपुराण के गौड़ीय-पातालखण्ड का प्रारम्भ 
भी कुछ इसी प्रकार हुआ । उसमें रघुवंश के अतिरिक्त कई आख्यान पाये जाते हैं । 
असमीया एवं बंगला राभायणों में इसी पातालखंड का अनुसरण हुआ । 


१, आदि-रामायण में उन्होंने कहा है--हे राम, मैं वरुण का दसर्वाँ पुत्र हूँ। मैंने आज 
तक कभी असत्य का स्मरण तक नहीं किया है ।--मैंने मन से, कर्म से और वाणी 
से भी कभी पापाचरण नहीं किया । यदि यह मैथिली पापरहित हो तो मुझे सद- 
नुष्ठान का फल प्राप्त हो--वाल्मीकि-रामायण, ७-६६-१८-२० । 

२. कलकत्ता में अनुसूचित-जातियों द्वारा हर साल आशिवन पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि 
की जयच्ती धूम-धाम से मनायी जाती है ।--पंजाब में एक कथा प्रचलित है कि 
जब तक नागरिक भंगियों की ओर देखने से इनकार करते थे तव तक वाल्मीकि 
की लाश प्रतिदिन बनारस में दिखायी पड़ती थी। देखिए रामकथा--पृष्ठ 

४-४५ | 
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मानस में राम की ब्रह्मत्व-सिद्धि के लिए कई पौराणिक आख्यान लिये गये । 
उनके कथानक का गठन सोह श्य और ज्यूंखलित है । 

इस प्रकार चारों रामायणों के आदिकाण्ड में आधिकारिक-कथावस्तु के अति- 
रिक्त अवान्तर-प्रसंगों के वर्णन में बहुत ही विभिन्‍नता है । क्रम एवं प्रसंगों की 
विभिन्‍नता होने के कारण उनके तुलनात्मक-अध्ययन' में थोड़ी कठिनाई उपस्थित हो 
जाती है । 

पद्मपुराण के गौड़ीय पातालखण्ड के अनुसार अ्रसभीया और बँगला रामायणों 


ु के कुछ प्रारंभिक आख्यानों का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत है । 


ग्रसमीया और बँगला रामायणों का प्रारम्भ : 


श्रसमीया और बँगला दोनों रामायणों में सूयंवंश की वंशावली का वर्णन करने 
के उपरान्त दशरथ-चरित का वर्णन है। असमीया-लेखक ने ब्रह्मा से लेकर दशरथ तक 
३२ पीढ़ियों के ताम-मात्र गिनाये हैं, जबकि बंगला-लेखक ने वंशावली का क्रम कुछ 
भिन्‍न रूप में प्रस्तुत करते हुए, मुख्य-मुख्य राजाओं के चरित पर भी प्रकाश 
डाला है । 

इसके पश्चात्‌ दशरथ-चरित से दोनों रामायणों में समता देखी जाती है 
इसके पूर्व के बँगला-आख्यानों का-संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत है-- 


बँगला-रामायण में वंशानुक्रम से राजाओं का कीति-वर्णन : 

(१) हरिइचन्द्र--मान्धाता की दसवीं पीढ़ी में इस राजा का जन्म हुआ। 
पंच-कन्याओं के तालभंग से ऋ्द्ध इन्द्र ने शाप दिया । वे विश्वामित्र के आश्रम में बन्दी 
हुईं । हरिश्चन्द्र ने मुक्त किया । विश्वामित्र ने क्द्ध होकर दान' माँगा, फलस्वरूप 
परिवार-सहित उन्हें बिकता पड़ा । हरिश्चन्द्र हरिदास बनकर सुअर चराने लगे। 
सुअर उनका ध्यान रखकर मलसूत्र दूर त्यागते थे । हरिश्चन्द्र का पृत्र रहिदास 
विश्वामित्र के कोप के कारण सर्प-दंशित हुआ । परीक्षा में सफल होकर हरिश्चन्द्र 
कटक-सहित स्वर्ग-प्रवेश करते हैं, किन्तु नारद के समक्ष अपने गुणों पर अहंकार प्रकट 

रने के कारण शाप-प्रस्त होकर बीच में ही लटके रह जाते हैं । 

(२) सगर : अववमेध और वंश--राजा सगर का अश्वमेध और कपिल मुनि 
द्वारा भस्मीकृत उनके पुत्रों की कथा वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है। कपिल मुनि 
के आदेशानुसार गंगा लाने का व्यर्थ प्रयत्त अंशुमान एवं तदुपुत्र दिलीप ने किया 
दिलीप की विधवा रानी के गर्भ से मांसपिण्ड उत्पन्न हुआ, जिसे अष्टावक्र ने सुन्दर 
आकार प्रदान किया, यही भगीरथ हुए । 

(३) भगीरथ का गंगा-आनयन---गंगा की उत्पत्ति नारायण के द्रव-रूप में परि- 
णत होने से हुई | ब्रह्मा ने इस द्रव को कमंडलु में भर लिया। भगीरथ एक-एक कर इन्द्र, 





२७२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


महेश्वर और नारायण के पास गभे। नारायण ने ब्रह्मा के घर का समस्त पानी चुरा 
लिया । नारायण के चरण पखारने के लिए कुछ न देखकर कमंडलु का जल ही उँड़ेल 
दिया । उसी को लेकर भगीरथ चल पड़े । 

ऐरावत-मानभंग --आगे चलकर गंगा सुमेरु में समा गयीं । उन्होंने कहा-- 
ऐरावत को बुला लाओ, यह पर्वत चीर दे। ऐरावत को अभिमान हुआ, उसने कहा, 
गंगा साथ रहने को प्रस्तुत हो तो वह कार्य कर सकता है । गंगा सहमत हो गयीं, किच्तु 
इस शर्त पर कि वह उनकी ढाई तरंगें सह ले। ऐरावत ने पव॑त चीर दिया, किन्तु तरंगें 
नहीं सह सका। 


आगे गंगा का शिव की जटठाओं में समाना, कांडार मुनि का तरना, सगर-वंश 


का उद्धार एवं गंगा-माहात्म्य का वर्णन हुआ है । 

भगीरथ-पुत्र कल्माष-पाद सौदास' की कहानी इसी क्रम में है किन्तु उसका 
तुलनात्मक-अध्ययन मानस के प्रतापभानु के साथ आगे होगा । 

(४) स्घु-कीति- राजा दिलीप (द्वितीय) के पुत्र रघु ने बाल्यकाल में ही 
इन्द्र को परास्त किया एवं उसने एक ब्राह्मण वरदत्त की गुरुदक्षिणा जुटाने के लिए 
कुबेर की सम्पत्ति लूट ली। राजा रघु नित्य सभी सम्पत्ति दान कर मिट्टी के पात्र से 
जल ग्रहण किया करते थे ।' 

(५) श्रज-इन्दुमती--रघु के पुत्र अज भी बहुत पराक्रमी थे। इन्दुमती के 
स्वयंवर में अनेक राजाओं की उपस्थिति में वरणमाल उन्हीं को प्राप्त हुई। इनके एक 
पुत्र दशरथ हुआ । तारद की पारिजात माला के गिरते से इन्दुमती की मृत्यु हो गयी, 


उसी माला से अज की भी मृत्यु हुई । 


असमीया और बँगला रामायणों का वर्णन साम्य : 
सूर्य-वंश के वर्णन-क्रम में दशरथ-चरित से दोनों का साम्य प्रारंभ हो जाता 
है | सच पूछा जाए तो सम्पूर्ण रजुवंश प्रस्तुत करना उचित भी नहीं था । 
दशरथ-चरित के वर्णन में यदि कहीं उड़िया-रामायण एवं मानस से साम्य 
दिखायी पड़ेगा तो उसका भी उल्लेख कर दिया जाएगा। 


दशरथ-चरित : 

(क) दशरथ के विवाह--वाल्मी कि-रामायण में दशरथ के ७५० रानियाँ हैं, 
जिनमें मुख्य कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं। असमीया सें ७००, बँगला में ७०० 
और एक स्थल' पर ७५० रानियाँ हैं । 





१. बँगला-रामायण, पृु० २५-२७ । 
र्‌्‌ पद॒म-पुराण >पातालखएड (गौ० सं० ) | 


आनलल-नत+ा+ा अऔ . 


न न मम 


पड: दएट5 ९८.० 


न अमल 
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| 
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असमोया-रासायण में कौशल्या से विवाह मात्र का उल्लेख है, कैकेयी का 
विवाह विस्तार से वर्णित है। उसके नखशिख का वर्णन है । उसने दशरथ को स्वयंवर 
में वरण किया था । सुमित्रा घिहल-द्वीप के राजा सुमित्र की पुत्री बतायी गयी है, 
जिसके साथ बक्राह्मरीति से विवाह हुआ । 

बेंगला-रासायणा में कोशल राज्य से निमंत्रण पाकर वे कौशल्या से धूमधाम- 
सहित विवाह कर लाये । गिरिराज के शासक केकय की अत्यधिक सुन्दरी पुत्री कैकेयी 
स्वयम्वरा हुई | कैकेयी के साथ मंथरा दासी भी आयी । इस रामायण में भी सुमित्रा 
को सिंहल-द्वीप के राजा सुमित्र की पुत्री कहा है । दशरथ सुमित्र का निमंत्रण पाकर 
मृगया का बहाना कर चुपचाप विवाह कर लाये हैं | पुत्र-हीन होने पर राजा ने ७५० 
विवाह किये । कौशल्या और कैकेयी की मनौती के फलस्वरूप सुमित्रा दुर्भगा हो 
गयी । 

मानस में तीन प्रमुख रानियों का उल्लेख मात्र है। विवाहादि वर्णित नहीं है। 

(ख) शनि-प्रसंग--इसका वर्णन तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में ही हुआ है। 
ग्रसमीया और बंगला रामायणों का वर्णन समान है। राजा दशरथ के अत्यधिक 
स्त्रीरत रहने के कारण राज्य की दशा शोचनीय हो गयी । अकाल' पड़ गया, 
रोहिणी पर शनि की दुष्टि पड़ने से वर्षा नहीं हुई । पक्षी-जोड़े से संवाद सुनकर राजा 
को होश आया । वे इन्द्र से मिलकर शनि की ओर चले । शनि की दृष्टि से उनके 
रथ-घोड़े जल कर नीचे गिरने लगे | सम्पाति के भाई जटायु ने पंख पसारकर उन्हें 
गिरने से बचाया । राजा,ने उसके साथ मैत्री कर ली। राजा दोबारा गये, तब शनि ने 
प्रसन्‍्त होकर रोहिणी में संचार बन्द कर दिया, जिससे वर्षा हुई । उसने एक कहानी 
सुनायी कि एक बार उसने गणेश को देख दिया तो उसका शिर कटकर गिर गया । 
पावेंती शनि को मारने दौड़ीं। देवताओं ने समझाया । ऐरावत का सिर काटकर 
गणेश के जोड़ दिया गया । 

दोनों में अन्तर यह है--( १) असमीया-रामायरा में राजा के न जलने का 
कारण बताया गया है--शनि' का सुर्य-पुत्र और दशरथ का सूर्य-वंशी होना । बँगला- 
रामायरा में शनि कहता है कि तुम धर्म के अवतार हो इसलिए मेरी दृष्टि सह गये । 
तुम्हारे घर नारायण का जन्म होगा । (२) बँगला-रामायरा में पार्वती गणेश का 
गजमुख देखकर दुःखी होती हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि गणेश को सबका राजा बनाये 
देता हुँ। गणेश के पहले यदि किसी देवता की पूजा की जाएगी तो उसके सभी पृव॑-धर्म 
नष्ट हो जाएँगे । श्रससीया-रामायण में यह वर्णन नहीं है। 

उड़िया-रामायरा में ज्योतिषी ने गणना कर बताया कि शनि रोहिणी-राशि 
में गया तो अनावृष्टि होगी | दशरथ ने बाण मारा, रक्‍त-वृष्टि हुई। सभी देवता 
डरः गये । शनि भस्म कर देने को प्रस्तुत हुआ । ब्रह्मा ने समभाया, इनके घर राम 
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जन्म लेकर राक्षसों का नाश करेंगे। शनि प्रसन्‍तः होकर रोहिणी-राशि में न जाना 
स्वीकार कर लेता है। 

(ग) सिन्धुमुनि-बधध--श्रवण कुमार की पितृ-मात्‌-भवित प्रसिद्ध है। ब्रह्म- 
पुराण में इसका वर्णन है । वाल्मीकि-रामायण के अयोध्याकांड में श्रवण कुमार के 
वध की कहानी है, किन्तु श्रवणकुमार को अन्ध-मुन्ति-पुत्र कहा गया है । पदुमपुराण 
के गौड़ीय पातालखण्ड में इसका नाम सिन्‍्धु है। प्रससीया और बँगला रामायणों 
में भी इसका नाम सिन्धु है । जलाशय में पानी भरते हुए सिन्धु को हाथी समभकर 
दशरथ का शर-सन्धान', सिन्धु की मृत्यु, उसके पिता-माता द्वारा दशरथ को शापदान' 
आदि की कथा सर्वज्ञात है, यही दोनों रामायणों में वर्णित है। अन्ध-सुनि के शाप 
से दशरथ प्रसत्न' होकर कहते हैं, आपने शाप दिया कि पुत्र के शोक में मैं भी तड़प 
कर मरू । यह तो मेरे लिए वरदान हो गया। शाप से पुत्र तो होगा। अन्ध- 
मुनि मरने के पूर्व दशरथ को श्रीफल देकर कहते हैं कि अपनी रानियों को 
खिलाना, इससे पुत्रों की प्राप्ति होगी । उड़िया-रामायण और झानस में इसका उल्लेख 
अयोध्याकाण्ड में है। उड़िया-रामायण का वर्णन संक्षिप्त है। उसमें राजा दशरथ के 
मुख से ऋषिपुत्र को हाथी समझ कर मारना तथा अंधे माँ-बाप द्वारा अभिशप्त होने 
मात्र का वर्णन' है--(अयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ६१) 


मानस के अयोध्याकाण्ड में इस कथा की ओर संकेत मात्र है-- 


तापस श्रंध साप सुधि झाई | कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ २-१५४-४ 

पूर्वांचलीय-रामायणों में रामजन्म के कारण-स्वरूप इस प्रसंग का उपयोग 
किया गया है। असमीया और बँगला रामायण के आदि एवं अयोध्या दोनों काण्डों 
में इसका वर्णन है । - 

(घ) ककेयी के दो वर--वाल्मीकि-रामायण के अयोध्याकाण्ड में राजा दश- 
रथ इन्द्र के लिए शम्बरासुर से युद्ध करते हैं। आहत होने पर कैकेयी उनकी सहायता 
करती है । फलस्वरूप ककेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है । 

झ्समीया और बँगला रामायणों में वर-प्राप्ति के दो कारण बताये गये हैं। 
प्रथम वर की प्राप्ति वाल्मीकि-रामायण के अनुसार होती है। दोनों रामायणों में 
मंथरा के कहने से वह समय आने पर वर माँगने के लिए कहती है । 


द्वितीय बर को प्राप्ति--दशरथ के महातन्रण का उपचार करने से कैकेयी को 
दूसरे वर की प्राप्ति हुई। बँगला-रामायण के अनुसार देवता दशरथ की उंगली में 
ब्रण कर देते हैं । बच कहता है कि या तो घोंघे का शोरबा पियो या कोई इसकी पीब 
को चूस ले । दशरथ शोरबा पी नहीं सकते और उनकी पीब को भला कौन चसता। 
कैकेयी ने पति के फोड़े को चूसकर उनकी व्यथा दूर कर दी और द्वितीय वर प्राप्त 
किया। श्रसम्ीया-रामायणं में देवता षड़यंत्र नहीं करते तथा घोंघे के शोरबे का उपचार 
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नहीं बताया जाता । ब्रण उंगली में दिखाकर गुह्य के भीतर दिखाया है--शायद 
कैकेयी का महत्त्व बढ़ाने के लिए कि उसने ऐसे! घृणित स्थान का फोड़ा चूस' 
लिया । उड़िया-रामायण के अयोध्याकाण्ड में कैकेयी के बरों का वर्णन बिल्कुल 
वाल्मीकि के वर्णन के समान है। सानस्त में वरों के कारण पर कहीं प्रकाश नहीं 
डाला गया । 

उड़िया-रामायण का प्रारम्भ---इस रामायण का प्रारम्भ जगन्ताथ-वन्दना से 
होता है। पुत्रेष्टि-यज्ञ के पूर्व इसमें सुख्य प्रसंग ये हैं--(१) शिव-पार्वती-सम्बाद, 
(२) रावण-दिग्विजय (३) अवतार का कारण, (४) दशरथ-शत्ति' प्रसंग और 
(५) ऋष्य-शूंग की विस्तृत कथा । 

दशरथ-शनि प्रसंग का वर्णन हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं । कुछ प्रसंगों का 
अध्ययन मानस के प्रसंगों के साथ कर शेष का अध्ययन आधिकारिक-कथावस्तु के साथ 
होगा । 

सानस का प्रारम्भ -पृत्रेष्टि-यज्ञ के पूर्व की कथा को तीन खण्डों में बाँटा जा 
सकता है-(क) स्तुति एवं महात्म्य-वर्णन--सरस्वती, गणेश, शिव-पार्वती, गुरु, 
हनुमान, सीता, राम, ब्राह्मण, वाल्मीकि, संत-असंत, एवं जीवमात्र की वन्दना, राम- 
भक्तिमयी कविता की महिमा, मानस का रूपक एवं महत्त्व तथा साथ ही अपना दैन्य- 
प्रकाश ; (ख) शिव-वृत्तान्त--सती, पार्वती एवं कामदहन की कथाएँ और ( ग) 
श्रवतार के हेतु--नारद, प्रतापभानु, मनुशतरूपा की कथाएँ एवं राचणादि का जन्म एवं 
अत्याचार । 


उड़िया रामायण और मानस की प्रारम्भिक समान-कथा : 


(१) शिव-पार्व ती-प्रसंग -- सानस दे! चार वक्ता और चार श्रोता हैं। शंकर- 
पावती भी उनमें हैं । समस्त श्रध्यात्म-रामायण ही शिव-पावेती संवाद-रूप में कथित 
है । इसी प्रकार उड़िया-रामायरणा भी शंकर द्वारा पार्वती को सुनायी गयी है । केवल 
आदि-काण्ड' में ही शंकरं-पार्वती को उमा-शाकंभरी आदि नामों से' १०० से अधिक 
बार संबोधित करते हैं । 


शिव-पावेती प्रसंग केवल-उड़िया-रामायण और मानस में है। रामकथा से 
इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिए शेष दो रामायणों में इस प्रसंग को स्थान न 
मिला । 

भिन्‍तता --उ ड़िया-रामायर में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार तारकासुर- 
बधार्थ स्कंद का जन्म दिखाया गया है | सानस में राम की ब्रह्मत्व-सिद्धि के लिए शिव- 
पुराण से कथा और टेकनीक की प्रेरणा ली गयी । अतएव उहं श्य एवं कथा के प्रेरणा- 
ग्रन्थों की भिन्‍नता होने के कारण दोनों के वर्णनों में भी असमानता है । 
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एक बात की समानता है, इन दोनों रामायणों में पार्वती प्रश्न करती हैं कि 
अरूप होकर भी ब्रह्म अवतार कंसे लेता है ।' 

पावती की जिज्ञासा - उड़िया-रामायरण के प्रारम्भ में ही पावंती शंकर से 
राममहिमा पूछती हैं । ब्रह्मा के आने पर शंकर कहंते हैं कि पार्वती मुझे बलहीन 
और दुर्बल कहती हैं, इसका क्या कारण है, बताओ । ब्रह्मा बोले--तुमने तामस भाव 
धारण कर महापाप अर्जित किया है। जप, यज्ञ और तीथ्थवास पुण्य कम हैं, तुमने 
इसका उल्लंघन किया, इसीलिए तुम अस्वस्थ और दुबंल' हो। राम का ताम लेने से' पाप 
नहीं रहेगा । शंकर ब्रह्म को पितामह कहकर स्तुति करते हैं। तब से शंकर का ब्रत 
रामनाम जपना हो गया । पावंती ने जिज्ञासा की कि विष्णु के सहस्न-नामों में रास 
ताम ही क्‍यों सार है ? राम की कथा कौ विस्तार के साथ कहिए, जिसे सुनकर मैं 
मुक्त हो जाऊ । शंकर ने ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न रावश और उसकी दिग्विजय से 
कथा का प्रारम्भ किया ) वाल्मीकि-रामायण और बँगला-रामायण के उत्तरकाण्ड में 
रावण की दिग्विजय का वर्णन है, अतएवं इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा । 

उड़िया-रामायण शिव-पा्व॑ती सम्बाद के रूप में कथित है अवश्य, किन्तु इस 
रामायण में वणित शिव की कथा का महत्त्व राम की ब्रह्मत्व-सिद्धि न होकर तारकबध 


| 

किन्तु मानस में सती और पाती की समस्त-कथा राम के ब्रह्मत्व का महत्त्व 
प्रतिपादित करने के लिए ही है, हाँ, मानस के इस प्रसंग में पवित्र दाम्पत्य प्रेम का 
भी रूप मिल जाता है। स्त्री के मनोविज्ञान का भी अच्छा चित्रण है । 

सती-दाह-- मानस में सती ने राम के ब्रह्मत्व पर शंका कर उनकी परीक्षा 
लेनी चाही । शंकर ने उन्हें वजित किया । सती स्त्री-सुलभ सहज कुतृहल को न दबा 
सकी और उन्होंने सीता बतकर राम की परीक्षा ली। सती को लज्जित होना पड़ा । 
उन्होंने शंकर से भय-वश अपनी पराजय की बातं नहीं कही, किन्तु शंकर सब कुछ 
जान गये। बे बड़े धर्म-संकट में पड़ गये । सती परम-पवित्र हैं, उनका त्याग करते 
नहीं बनता किन्तु, सती ने सीता का रूप धारण किया, इसलिए ग्रहण भी करते नहीं 
बनता । शंकर मन ही मन बहुत दुःखी हैं। वे सती को स्नेह-सहित पास बेठाकर 
कथाएँ सुनाते हैं, किन्तु उनके साथ पतिवत आचरण नहीं करते । सती मन-ही-मन 
अत्यधिक व्याकुल रहकर मृत्यु-कामना करती रहती हैं। इसी बीच उन्हें अवसर 





१. अरूप अबर्ण्ण से अपूर्ब नाम यार । 
मरत्यलोके किम्पाई से हेले अबतार ॥ पृ० ५, उड़िया-रामायण । 
ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ सतीप्रश्न, मानस १-५० । 
जो नूप तनय त ब्रह्म किसि नारि बिरहूँ मति भोरि। पार्वती-प्रश्न, मानस 
(-१०८ । 


9. लए 
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मिल' गया । अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ का समाचार ज्ञात कर वे अनिमंत्रित ही चली 
जाती हैं। वहाँ पति और पिता द्वारा उपेक्षित सती पर उनकी बहनें व्यग्य-मुस्कानें 
फेंकती हैं। यज्ञ में अपने पति की उपेक्षा देखकर पतिब्रता सत्ती अत्यधिक कुपित होकर 
योगाग्नि से अपना शरीर दग्ध कर देती हैं। शंकर ने भी कुद्ध होकर अपने गण भेज 
कर यज्ञ नष्ट कर दिया । 

उड़िया-रामायण् में सती के स्थान पर भी पार्वती नाम ही है। राम ने विश्वा- 
मित्र से गंगा की छोटी बहिन उमा के बारे में पूछा, तब उन्होंने पावंत्ती की कथा कही 
है । दक्ष ने पावेती को मुण्डमालधारी योगी की पत्नी होने के कारण नहीं बुलाया था । 
इससे पाव॑ती असंतुष्ट होकर अग्निक्रुण्ड में कूदकर गोप्य हो गयी। (पार्वतती अथवा 
सती न तो राम की परीक्षा लेती हैं और न शिव द्वारा त्याज्य ही होती हैं।) शंकर ने 
दक्ष और देवताओं को मारना प्रारम्भ किया। कृष्ण के समभाने पर वे शान्त होकर 
हिमालय पर तपस्या करने लगे। 

पाबंती-विवाह--मानस में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया । वे शंकर को 
पति-रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगीं। उनकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर 
रामचन्द्र ने शंकर से अनुरोध किया कि शैलजा से जाकर विवाह करो | शंकर जी भला 
स्वामी के वचन कंसे' टाल सकते थे। सप्त्षि आदि ने पाव॑ती के प्रेम की परीक्षा ली, 
वे अविचल रहीं । 

मदन-दाह-- मानस में तारक के उत्पातों से अकुलाए हुए देवों को ब्रह्मा ने 
बताया कि शंकर के वीर्य से इसका संहार होगा । देवताओं ने शंकर के पास कामदेव 
को भेजा' | परम-विरागी शिव ने तृतीय-नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। रति 
के विलाप करने पर वर दिया. कि तेरा पति कृष्ण के पृत्र-रूप में जन्म लेगा, तभी 
तेरा मिलन होगा । 

तुलसीदास ने शंकर-पार्वती के विवाह के रूप में हिन्दू-कन्या के विवाह का ही 
भव्य एंवं यथार्थ चित्रण किया है | तुलसीदास अपने मानस में जिस प्रसंग को टालना 
चाहते थे, बलरामदास ने उड़िया-रामायण में उसी का विशद्‌ चित्रण किया है। उन्होंने 
विवाह के बाद की स्थिति--तारकासुर का वध करने वाले कात्तिकेय के जन्म का 
वर्णन अधिक किया है। 

उड़िया-रामायण में पार्वती की मृत्यु के पश्चात्‌ शंकर दु:खी होकर हिमालय 
पर तपस्या करने लगे। पावती ने भी हिमवंत के यहाँ जन्म लेकर तपस्या आरम्भ की । 
तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने कामदेव को शिव का तप भंग करने के 
लिए भेजा । शिव ने काम को जला दिया । कामदेव के पीछे ही पावंती खड़ी होकर 
शिव की स्तुति कर रही थीं । उसके जल जाने पर वे शंकर को दिखायी पड़ीं । शिव 
ने हँस कर परिचय पूछा, बोलीं, मैं हिमवन्त-मेनका पुत्री और जन्म-जन्म की तुम्हारी 
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यदि इसे प्रक्षिप्त भी माना जाए तो भी यह स्पष्ट है कि इन प्रक्षेपों ने भी परवर्ती 
रामकथा-लेखकों को अवतारवाद की कल्पना दी । 


वाल्मीकि-रामायण में रामादि चारों भाई विष्णु के चार अंशों से उत्पन्न हैं 
किन्तु आध्यत्म-रामायण में ये चारों भाई विष्णु, शेष, शंख और सुदर्शन के अवतार 
माने गये हैं । ह 

वाल्मीकि के अनुसार ही असमीया (छं०३१) बंगला (१) एवं उड़िया 
(१-६४) रामायणों में एक ब्रह्म के चार रूपों में अवतरित होने का वर्णन है। उड़िया- 
रामायण में इसके साथ ही शत्रुध्न एवं भरत को क्रमशः शंख और चक्र का अवतार 
माना है। यहीं पर लक्ष्मण को रुद्र बताया है, किन्तु अन्य स्थलों पर उन्हें शेष ही 
माना है । स्पष्ट है कि उड़िया-रामायण पर अध्यात्म-रामायण का प्रभाव है । मानस' 
में एक ही ब्रह्म को चार अंशों में अवतार ग्रहण करता हुआ नहीं दिखाया गया है। 
तुलसीदास ने लक्ष्मण को शेषावतार माना है, किन्तु भरत एवं शन्रुध्त को किसी का 
अवतार नहीं दिखाया गया । भागवत-पुराण (१०-१) में कृष्ण के जन्म के समय शेष 
का भी उनके भाई के रूप में होना वर्णित है | संभव है राम-काव्य भी कृष्ण-विषयक 
इस उपाख्यान' से प्रभावित है । ह 

अवतार का कारण--महाकाव्य-रचना की दृष्टि से वाल्मीकि-रामायण का 
उद्द श्य है. रावण-वध। धीरे-धीरे कथानक का विकास इसी ओर होता है। आगे 
चलकर भवितवाद का प्रचार बढ़ने पर राम के अवतार का उहंश्य भी रावण- 
वध हो गया । चारों भाषा-रामायणों के प्रारंभ में रावण के अत्याचारों का वर्णन 
किया गया है और प्रारंभ से ही ज्ञात हो जाता है कि विष्णु राक्षसों का उद्धार करने 
के लिए ही अवतीर्ण होंगे । 

मानस में तुलसीदास ने राम के अवतार के सम्बन्ध में शाप-वर की अनेक 
कथाएँ जोड़ी हैं, इनमें से अधिकांश संस्कृत काव्य-पुराणादि से गृहीत हुईं हैं । मानस 
में राम तो एक ही हैं, किन्तु रावण कल्प-कल्प में बदलता रहता है। चार कल्पों में 
अलग-अलग रावण होते हैं । 


(१) प्रथम कल्प में जय-विजय' रावण तथा कुभकर्ण हुए, इस कल्प में 
कश्यप और अदिति' को वर देने के कारण राम ने जन्म लिया । 





१. जय-विजय--देखिए श्रीमद्भागवत (७, १, ३५-४६) और आनंदरामप्ायण 
(राज्यकांड--१४-१-३० ) । | 


२. कश्यप और श्रदिति--अ्रध्यात्म-रामायणश (१, २, २ ५-२७) से तुलसी को 
प्रेरणा मिली । 


ड्जू 


ख्धिट 
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(२) द्वितीय कल्प में जलंधरा रावण हुआ । राम को भी व॒न्दा के शाप के 
कारण जन्म लेना पड़ा । 

(३) तृतीय कल्प में हर-गण' रावण और कु भकण हुए और राम को नारद 
के शाप के फल-स्वरूप अवतार लेता पड़ा। 

(४) चतुर्थ कल्प में प्रतापभानु आदि रावणादि हुए तथा मनुशतरूपा' को 
वरदान देने के कारण राम उनके पुत्र बनकर अवतीण हुए। 

बंगला-रामांयण के युद्ध-काण्ड में जय-विजय का नाम तो नहीं आया, किन्तु 
संकेत इन्हीं कौ कथा की ओर है। वर्णन इस प्रकार है--हे राम, रावण वेकुण्ठ नगर 
में तुम्हारा द्वारपाल' था, पृथ्वी पर वह तीन जन्म से भटक रहा है (युद्धकाण्ड,' पृष्ठ 
४२५-४३१)। 

उड़िया-रामायरा के उत्तरकाण्ड में द्वारपाल जय-विजय के तीन' जन्मों का 
वर्णन' है। इस,रामायण के लंकाकाण्ड में रावण स्वयं ही मंदोदरी को बताता है कि 
वह और कुभकर्ण विष्णु के द्वारपाल' चंड-प्रचंड अथवा जय-विजय थे । (इनके शापों 
का विस्तृत वर्णन पढ़िए लंका-काण्ड के तुलनात्मक अध्ययन से बचे हुए प्रसंगों में । ) 

इसी प्रकार कक्यप-अदिति का नाम भी बंगला-रामायरा में नहीं आया किन्तु 
उनकी कथा की ओर भी संकेत मिल जाता है। दशरथ और कौशल्या को मैं जानता 
हुँ। पूर्व जन्म में उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, अतएवं उनके घर में जन्म लेने का मैंने 
वर दिया है। (आदिकाण्ड, पृष्ठ ५४) 

डिया-रामायरा में कश्यप ऋषि और अदिति का दशरथ और कौशल्या 

होना लिखा है । 

वाल्मी कि-रामायरण (१-२६-१६९, २०) में कश्यप-अदिति की तपस्या और 
भगवान्‌ का वामन-रूप में उनका पुत्र होता वर्णित है, अ्रध्यात्म-रामायरा में उनके 
दशरथ-कौशल्या होने की कथा है | भाषा-रामायणकारों का प्रेरणा-स्रोत यही रामायण 
हो सकती है । 


१. वृुन्दा-जलंघर-शिवपुराण (युद्धण्ड-२३) पद्मपुराण (उत्तरखण्ड) एवं आनंद 
रामायण (सारकाण्ड, ४-७८-११८) में व॒न्दा के सतीत्व के फलस्वरूप अजेय 
जलंघर को मारने के लिए विष्ण्‌ ने वृन्दा का सतीत्व भंग किया और उसके 
द्वारा अभिशप्त हुए | तुलसीदास ने इसमें इतना और जोड़ दिया कि जलंधर 
रावण हुआ । 

* शिवपुराण (रुद्र-संहिता, सृष्टि-खण्ड अ० ३४) हरगण और नारद का शाप | 

३. मनु और शतरूपा-श्रीमद्भागवत के ८ और १० स्कन्ध में मनु-शतरूपा के तपस्या 
आदि का वर्णन है। पद्मपुराण (उत्तरखण्ड) में मनु तपस्या द्वारा भगवान्‌ को 
पुत्र-रूप में पाने का वर प्राप्त करते हैं । 
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बंगला-रामायर में वृन्दा-शाप की ओर भी संकेत है। युद्धकाण्ड में गरुड़ 
राम-लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करते समय कहते हैं--'आप विष्णु के अवतार 
हैं, किन्तु पतिब्रता के शाप से अपने को भूले हुए हैं । (पृष्ठ २६१) 

उड़िया-रामायरण में काम-विह्लल नारद द्वारा विष्णु के अभिशप्त होने का 
वर्णन किष्किन्धा काण्ड में हुआ है। कथा में भिन्‍नता है, देखिए, प्रस्तुत ग्रन्थ के 
किष्किन्धा काण्ड-अध्ययन का अंतिम श्ंश--- पार्वती को शंका : नारद और पर्वत 
ऋषि का विष्णु को शाप ।! 


राजा प्रतापभानु और सोदास कल्माषपाद : 

भागवतपुराण (६-९-२०-३८) और पद्मपुराण पातालखण्ड (गौड़ीय-संस्क रण ) 
में राजा सौदास का जो वर्णन है, उससे तुलसीदास और कृत्तिवास दोनों ने प्रेरणा 
ली है। कृत्तिवास ने सौद्यास नाम ही रखा, किन्तु तुलसीदास ने उसका नाम प्रतापभानु 
कर दिया है। राक्षस शत्रु द्वारा राजा के याचक का रूप धारण कर तथा ब्राह्मणों 
को नर-मांस परोसने तक की कथा समानता रखती है | शाप में अन्तर है। कृत्तिवासी 
बँंगला-रामायण और पुराणों में ब्राह्मण राजा को १२ वर्ष तक राक्षस रहने का 
: शाप देते हैं और मानस में प्रतापभानु को तीच-तीनः जन्म तक राक्षस होने का शाप 
मिला । 

सानस में इस कथा का उपयोग हुआ अभिशप्त प्रतापभानु के उद्धार के लिए 
रामावतार के वर्णन में, और बँगला-रामायणकार इस कथा' का उपयोग करना चाहते 
हैं गंगाजल के महत्त्व-चद्ध न के लिए। तभी उन्होंने पुराणों के अनुसार ही कथा का 
विस्तार किया है। यह निरफ्राध राजा ब्राह्मण से अभिशप्त हो कर स्वयं भी जल ले 
कर ब्राह्मण को शाप देना चाहता है किन्तु पत्नी के समझाने पर जल अपने ही परों 
पर डाल' लेता है, जिससे पेर जल' जाने के कारण वह कल्माष-पाद कहलाया । 
राक्षसत्व की प्राप्ति कर यह राजा वरदन्त नामक एक ब्रह्मराक्षस से गंगाजल का 
महत्त्व ज्ञात करता है और ये दोनों एक मुनि से गंगाजल की एक-एक बूंद प्राप्त कर 
शाप से मुक्त हो जाते हैं । बंगला-रामायण-- पृष्ठ २५-२७ । 


अ्रवतार के लिए देवताओं का विष्णु-स्तवन : 

वाल्मीकि-रामायण में पृत्रेष्टियज्ञ के समय आहुतियों से खिचकर देवता 
एकत्र होते हैं, वहीं विष्ण्‌ प्रकट होते हैं और देवताओं के कहने से अवतार लेने को 
प्रस्तुत हो जाते हैं । 

भागवत-पुराण (१०-१) के अनुसार दैत्यों से आक्रांत होकर पृथ्वी रंभाती 
और रोती हुई गौ के रूप में ब्रह्मा के पास गयी। वे देवता-गण और शंकर के 
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साथ क्षीर-सागर के तट पर पहुँचकर स्तुति प्रारम्भ करते हैं। ब्रह्मा ने आकाश- 
वाणी सुनी । | 
भाषा-रामायणें भागवत-पुराण के वर्णन से अधिक प्रभावित जान पड़ती हैं । 
ग्रसमीया-रामायरा में पृथ्वी-सहित देवता-गण क्षीरोदधि के तीर पर पहुँचे, 
जहाँ लक्ष्मी और नारायण अव्यक्त और अगोचर रूप में निवास करते हैं। स्तुति करने 
पर वे स्पे-शय्या से नीचे उत्तर आये । विष्णु ने पूछा, तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्‍यों ? 
तब वे रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हैं। भगवान्‌ आश्वासन देते हैं। असमीया- 
रामायण में क्षीरोदधिवासी भगवान्‌ का नाम कृष्ण और विष्णु दोनों लिखा है। 


उड़िया-रामायरणा पर वाल्मीकि-रामायण का ही अधिक प्रभाव प्रतीत होता 
है । पुत्रेष्टि-यज्ञ के समय विष्णु की स्तुति की जाती है। विष्णु की राजसभा लगी 
है, देवता स्तुति करते हैं और वे अवतार लेने का आश्वासन देते हैं। यहीं वे मधुफेटभ 
के जन्म और वध तथा अपने अवतारों की कहानी सुनाते हैं | पृ० (४६-४७) 

बेंगला-रामायण में वाल्मीकि-रामायर" और भागवतपुराण का सम्मिलित 
प्रभाव तो है ही, उनकी अपनी कल्पना भी है। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के साथ 
विष्णु भगवान्‌ के यहाँ क्षीर सागर गये । भगवान्‌ एक निर्श्चित किन्तु उदार शासक 
प्रतीत होते हैं । वे सो रहे थे | देवताओं के जगाने पर उठे, रावण के प्रति क्रोध एवं 
आवेश-प्रदर्शन करने लगे । ब्रह्मा ने बताया, रावण ऐसे नहीं मरेगा, आपको अवतार 
लेता पड़ेगा । अब तो विष्णु बिगड़ उठे, ब्रह्मा, वर देने में तो तुम आगे हो जाते 
हो, किन्तु फिर संकट आने पर मुझे पुकारते हो । विष्णू से वियोग की संभावना के 
कारण लक्ष्मी रोने लगती हैं | विष्णु भी रोते हैं। तब ब्रह्मा लक्ष्मो को भी अयोनिजा 
होकर जन्म लेने के लिए कहते हैं । बेसे अ्रसमीय्प-रामाय् शा में भी लक्ष्मी प्रश्न करती 
हैं कि विष्णु के जन्म' लेने पर उनके लिए वय। आज्ञा है। विष्णु स्वयं ही उन्हें अयो- 
निजा होकर जन्म लेने के लिए कहते हैं। रोना-पीटना नहों होता । बँगला-रामायण 
में ही भावुकता-पूर्ण वर्णन अधिक हैं। (बँगला-रामायण पृष्ठ ५४) 

मानस का वर्णन भागवत्त से अधिक साम्य रखता है और राम के ब्रह्मत्व का 
उन्नयन करता है। गो, देवता और ब्रह्मा यह निश्चय नहीं कर पाते कि प्रभु कहाँ 
हैं । शिव उन्हें सवे-व्यापक बताकर वहीं स्तुति करने के लिए कहते हैं । भागवत- 
पुराण के समान ही आकाशवाणी सुनायी पड़ती है, अव्यक्त ब्रह्म की अभय-वाणी में 
नरवेश-धारण का संकल्प सुनायी पड़ता है। प्रभु की सवे-व्यापकता प्रकट करने की 
दृष्टि से तुलसी का यह प्रसंग सभी रामायणों से विशेषताएँ रखता है । 

२. पुत्र व्टि-यज्ञ-पुत्रेष्टि-यज्ञ से ही रामादि का जन्म होता है और मुख्य 
कथा प्रारम्भ हो जाती है, इसलिए सभी रामायणों की कथावस्तु में समानता सी 
प्रारम्भ हो जाती है । 


श्पड रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


विद्वानों का कहना है कि वाल्मीकि-रामायण में पहले दशरथ के अश्वमेधघ-यज्ञ 
का ही वर्णन था, पृत्रेष्टि-यज्ञ का वर्णन बाद में जोड़ा गया । बाद की राम-कथाओं 
में केवल पृत्रेष्टि-पज्ञ रह गया । असमीया-रामायण में दोनों ही यज्ञों का वर्णन है। 

पुत्रहीन दशरथ का शोक--असमीया-रामायण में राजा बहुत चिंतित हैं, 
कहते हैं कि सभी यज्ञ पुत्र के बिना विष्ट-तुल्य हो जाते हैं । वे वसिष्ठ से अन्ध मुनि 
और दुर्वासा के आदेश के बारे में कहते हैं कि ऋष्यश्यंग के यज्ञ कराने से पुत्र की 
उत्पत्ति हो सकती है | बँगला-रामायण में अपुत्रक होने के कारण राजा का कोई मुख 
नहीं देखना चाहता । जब वे पितरों को अंजलि भरकर जलदान' करते हैं तो उनके 
उष्ण नि:श्वासों से' यह पानी भी उष्ण हो जाता है ।' उड़िया रामायण में भी अपुत्रक 
राजा की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है। मानस में दशरथ सुत न' होने से ग्लानि 

का अनुभव करते हैं । 

ह ऋष्य-श्यू ग-वत्तान्त--वाल्मी कि-रामायण में सुमन्‍्त्र दशरथ से कहते हैं कि 
विभांडक-पुत्र ऋष्यश्य ग॒ स्त्रियों के सहवास से अपरिचित हैं, यदि उन्हें किसी प्रकार 
लाकर यज्ञ कराया जाए तो पुत्र-प्राप्ति होगी। वेश्याएँ मुनि के पास जाकर उन्हें 
मिष्ठानों को फल बताकर खिलाती हैं और भरमाकर अंग-देश में लाती हैं । वहाँ 
वर्षा होती हैं । दशरथ-पुत्री शान्ता' से उतका विवाह कर दिया जाता है। वहीं 
पुत्रेष्टि-पज्ञ के लिए वे निमंत्रित हुए । 

बस इतने से संक्षिप्त प्रसंग को लेकर पुर्वांचलीय रामचरित-लेखकों ने खूब 
कल्पना की । वेध्याश्रों की काम-चेष्टाओं--आलिंगन, चुम्बन, कुच-स्पश क्षादि का 
वर्णन तथा सांसारिकता से अपरिचित ऋष्यश्य ग को बुद्ध. बनाये जाने का रोचक 
वर्णन किया गया है। . 

ग्रसमीया रामायण में ऋष्यश्व॒ ग की जन्म-कथा नहीं दी गयी, किन्तु वेश्याओं 
की काम-चेष्टाओं का वर्णन है । 





१. कामिल बुल्के--रामकथा, द्वि० सं०, अनुच्छेद ३५६ । 

२. रघ्वंश, १-६७ | 

३. बसे तो मित्र की पुत्री अपनी पुत्री के समान होती है, किन्तु शान्ता दशरथ 
की पुत्री न होकर मित्र की पुत्री थीं। हरिवंश, मत्स्य, वायु तथा ब्रह्म पुराणों 
के अनुसार अंगराज चित्ररथ के दो पुत्र थे--दशरथ और लोमपाद, शान्ता इन्हीं 
अंगदेशीय दशरथ की पुत्री थीं, जिन्हें श्रमवश वाल्मीकि---रामायण के पश्चिमो- 
त्तरीय एवं गौड़ीय संस्करणों में अयोध्या-नरेश दशरथ की पुत्री माना गया। 

४. केही जनी हृदयर बस्त्र दूर करि | उच्च कुच भार ताक देखाबे सुन्दरी ।। 
आपोनार उरूु तान' उरुत लगाय। कटाक्षे निरीखि हासि तोले मुचुकाइ । 

छ० सं० ४८१-८५२ आदि । 
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उड़िया रामायर में विस्तृत वर्णन है । सुमंत्र कथा सुनाते हैं। कौशिकी नदी 
के तीर तप-रत विभांडक ने उवंशी को देखा। नग्न-सौन्दर्य का अश्लील चित्रण , 
विभांडक का वीयंपतन, मदनिका नामक शापग्रस्त अप्सरा मृगी द्वारा पान। वह 
पुत्र-जन्म कर चली गयी। आकाश-वाणी सुनकर रोते शिशु का परिचय पाकर विभा- 
डक उसे उठा लाये। उन्होंने पुत्र को वेद-शास्त्र का अध्ययन कराया । ऋष्यश्वृंग ने 
इन्द्र को प्रसन्‍त जानकर वर माँगा कि उन्तका शरीर रुक्ष है अतएव जहाँ जाएँ वहाँ 
पानी बरसे । 
चम्पावती के राजा लोमपाद ने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, उसने 
शाप दिया था कि पानी नहीं बरसेगा । बहुत मनाने पर कहा कि ऋष्यश्यृंग के आते 
पर वृष्टि होगी । लोमपाद दशरथ के यहाँ गये । दोनों राजा चिंतित हुए । वसिष्ठ 
ने उपाय बताया । जरत्कुशा नामक वेश्या के नेतृत्व में सुन्दरी तरुणी वेश्याओं का 
दल भेजा गया । वेश्याओं की वेशभूषा और प्रसाधन का सुन्दर चित्रण है। मार्ग में 
प्रकृति का सुन्दर वर्णन है । विभांडक मठी के वेल-वृक्ष के नीचे शालिग्राम की तपस्या 
कर रहे हैं--(युगीन' प्रभाव), कान में तांबे के कुण्डल, रुद्राक्ष और तुलसी की माला 
तथा अठारह गोटी की शुद्ध स्फटिक-माला धारण किये हैं। वेश्या-स्वभाव-वर्णन, 
मासानुसार ब्रतों का वर्णन, ऋष्यश्वग और वेश्याओं का वर्णन । अपहृत ऋष्यश्व ग 
चम्पावती ले जाये गये, लोमणद से भेंट हुई । वेश्याओं ने क्षमा माँगी, वर्षा हुई । 
लोमपाद ने दशरथ को बुलाया । मुनि ने दशरथ से प्रश्न किये और उनकी पुत्री शान्ता 
के बारे में जानना चाहा, फिर देखने की इच्छा प्रकट की । कन्या को देखकर राजा से 
उसे माँगते भी हैं। बिना किसी संकोच के उसके कंठ में अपने कंठ की माला डाल देते 
हैं । ज्योतिष की गणना का लम्बा वर्णन, विवाह-संस्कार | ऋषि विभांडक चम्पावती 
गये, सम्मानित हुए, पुत्र-बध्‌ के दर्शन किये, दोनों राजाओं को पुत्र-प्राप्ति का वर 
दिया । अलंकार, वाद्य, वंश, गोत्र, नगरी-देश आदि का लम्बा वर्णन किया है। 
शब्दों का अपव्यय बहुत है। उड़िया-रामायण के समस्त वर्णन इसी प्रकार के हैं--- 
(७३ १०३४३ 
बेंगला-रामायण--बँगला-रामायण में भी सुमंत्र ही लोमपाद के यहाँ ऋष्य- 
श्वुग के आने का वृत्तान्त सुनाते हैं। राजा लोमपाद के राज्य में अनावृष्टि का 
कारण कुमारी वयस्काओं का रहना बताया है । एक बूढ़ी स्त्री युवतियाँ लेकर मुनि के 
पास जाती है। इन वेश्याओं के हथकंडे अन्य पूर्वांचलीय-रामायणों जैसे हैं | ऋष्यश् ग 
के पिता विभांडक ताम्रघटी और तुलसी की माला लेकर तपस्या करते हुए दिखाये 
गये हैं। उड़िया और बँगला-रामायणों में मुनि तत्कालीन योगियों अथवा ब्राह्मण 
पुजारियों जेसे हो गये हैं। ऋष्यश्वु गः के आते से बृष्टि और शान्‍्ता-विवाह भी 
वर्णित है। इन्हीं ने राजा दशरथ के यहाँ पुश्नेष्टि-यज्ञ कराया । 
मानस में तुलसीदास ने कथा-विस्तार और मर्यादाहीनता के कारण पूरे 


ता 


श्दई न रॉामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकेव्य 


कथानक की उपेक्षा की है। एकदम ऋष्यश्वग बुला दिये जाते हैं और यज्ञ होने 
लगता है । (१-१८८-५) 

चरु की प्राप्ति श्रौर वितरण --वाल्मीकि-रामायण में स्वयं विष्ण यज्ञ में प्रकट 
होकर चरु प्रदान करते हैं। श्रसमीया में विष्णुतुल्य सुन्दर पुरुष, बेंगला और उड़िया 
रामायणों में स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं। मानस में अध्यात्म-रामायरा का अनुसरण 
होने के कारण स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं । 

चरु के चार अंशों के अनुपात में पूर्वांचलीय रामायणें समता रखती हैं, किर 
मानस में भिन्‍नता है । चरु के अंशों से ही चारों भाइयों का जन्म हुआ, अतएवं जिस 
कवि ने चारों भाइयों को विष्णु के चार अंश-मात्र माना है, उसने रघुवंश और अध्यात्म- 
रामायण के अनुसार चरु के बराबर-बराबर चार भाग कराये हैं। इस प्रकार के 
वर्णन में सुविधा भी थी। किन्तु जो कवि राम तथा उनके भाइयों में ऋ्रमानुसार 
उच्चता दिखाना चाहते थे, उन्होंने अभ्रंशों के अनुपात में समता नहीं रखी । 

वाल्मीकि के अनुपात में विषमता थी। तुलसीदास को वाल्मीकि के अनुपात 
में एक आपत्ति थी --भक्त-शिरोमणि भरत का अंश लक्ष्मण से कम हो जाता था । 
वाल्मीकि-रामायण के उत्तर-पश्चिम संस्करण पर आधारित रामायश-मंजरी काव्य 
का वितरण घुलसी के मनोनुकूल था। उसके अनुसार अयीध्याकाण्ड के नायक भरत 
को राम के पश्चात्‌ स्थान मिल जाता है।' तेलुगु रंगनाथ-रामायण में भी ऐसा ही है । 

रानियों को चरु-प्रदान के ढंग में असमीया और बँगला रामायएणों में 
समानता है । 

सुमित्रा वचन-बद्ध--असमोया में दशरथ कौशल्या और कंकेयी को आधा-आधा 
भाग देते हैं । सुमित्रा आकर पूछती है कि क्या खा रहीं हो, तब दोनों अपने अंशों 
का एक-एक आधाभाग उसे भी देकर वचन ले लेती हैं कि उनके अंश से उत्पन्न होने 
वाला पुत्र क्रमशः दोनों रानियों के पुत्रों के साथ रहे | बँगला-रामायण में भी वितरण 
और वचन-दान इसी प्रकार है, केवल चरित्र-चित्रण में भिन्‍नता है । सुमित्रा अत्यधिक 
दीन बतकर याचना करती है, तभी कौशल्या पसीजकर उस पर अनुग्रह करती हैं । 





१६ ह कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 


| । | 


राम भरत पाए 


लक्ष्मण शत्रध्त 
वाल्मीकि-रामायण 


रामायण मंजरी ) (१/२ १/८ १/४ १/८ 
रंगनाथ रामा० ) (१/२ १/४ १/८ १/८ 
मानस 

रघुवंश, अध्यात्म-रामा०) (१/४ १/४ १४ १/४ 


और पूर्वांचलीय-रामायणें ) 
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कैथा-विधान श्द्छे 


कैकेयी सौतिया डाह-बश अपना अंशार्थ इप्तलिए देती हैं कि वह भी अपना साथी 
बना सके । 

उड़िया-रामायरा में लिखा है कि केवल तीन रानियों ने व्रत किया, जिन्होंने 
नहीं किया उनसे राजा असन्तुष्ट हुए | राजा ने चरु को दो भागों में बाँटकर प्रथम दो 
रानियों को दिया | कौशल्या ने सुमित्रा की ओर संकेत किया । दोनों रातनियों ने 
अपने-अपने अर्द्धाश सुमित्रा को दे दिये । 

मानस में राजा दशरथ ने पहले कुल' का आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर 
आधे का आधा अर्थात्‌ चतुर्थाश कैकेयीः को दिया । शेश चतुर्थाश के भी दो भाग कर 
कौशल्या और केकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिलाये । 

गमभिरी-स्वभाव---उडिया-रामायरत में गर्भवती रानियों की स्थिति और गर्भा- 
धान के पश्चात्‌ के अनेक ब्रत-संस्कार आदि का वर्णन है। बँगला-रामायण में भी' 
गर्भिणी के आलस्य, मृत्तिका-भक्षण और पाण्ड्र-वर्ण आदि का चित्रण है। 


रीछु-वानरादि के रूप में देवताओं के जन्म लेने का उल्लेख सभी रामायणों 
में है । 


राम का जन्म और भागवत का प्रभाव : 


असमीया-रामायण के आदिकाण्ड-लेखक माधवदेव वस्तुतः क्ृष्णभक्त थे। 
बंगला-रामायण-लेखक क्ृत्तिवास पर भी भागवत्त का प्रभाव पड़ा होगा। अतएवं राम- 
जन्म का वर्णन क्ृष्ण-जन्म जंसा हो गया है। भागवत के इस प्रसंग' का प्रभाव संस्कृत 
के अन्य पुराणों आदि पर भी पड़ा है । 

भागवत में जन्म के उपरान्त कृष्ण देवकी-वसुदेव को अपना चतुभुजि रूप 
दिखाते हैं । पदुम-पुराण के उत्तरखंड पर भागवत-पुराण का प्रभाव है, उसमें भगवान्‌ 
अपना रूप स्वप्न में दिखाते हैं। श्रसमीया और बंगला रामायणों में भी जन्म के पूर्व 
स्वप्त में राम कौशल्या को चतुथु ज रूप दिखाते हैं। मानस में वे भागवतपुराण एवं 
श्रध्यात्म-रामायण के अनुसार जन्म के उपरान्त प्रत्यक्ष ही कौशल्या को चतुथभ्ु ज-रूप 
दिखाते हैं ।. कौशल्या देखकर भीत हुईं, उन्होंने विनय की, तब राम शिशु-रूप' धारण 
कर रोने लगे । उड़िया-रामायण में यह वर्णन नहीं है । उसमें राम के पष्ठी आदि 
संस्कार और ज्योतिष-गणना का बार-बार वर्णन है । 


रावण की चिन्ता--रघुवंश-काव्य में वणित है कि रावण के मुकुट के मणि के 
बहाने मानो राक्षसों की लक्ष्मी आँसू बहाने लगी । 


इसका प्रभाव असमीया और बँगला रामायणों पर है । असमीया-रामायण में 
रावण की मणियाँ गिरती हैं और बँगला-रामायण में मुकुट । 








१. रघुवंश---१०-७५ 


रैघद रामचरितमानस और पूर्वांचलौय रामकादव्य 


असमीया--भुमिते बेकत येबे भेला दासोदर । 


खसिल माथार सरिय राजा रावरणर ॥ ६७३ (छन्द) 
बंगला--- श्राचम्बिते रावशंर सिहासन टले। 
माथार मुकुट खसि पड़े भूमि तले ॥ पृष्ठ (८ 


बँगला-रामायण पर यहाँ भागवत का प्रभाव भी है। भागवत में क्ृष्ण-जन्म के 
उपरान्त योगमाया की आकाशवाणी द्वारा अपने संहारक का जन्म ज्ञात कर कंस नव- 
जात शिशुओं के वध के लिए सन्‍नद्ध हो गया था | उसने कई चर भी खोज के लिए 
भेजे थे ।' बँगला-रामायण में भी आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर रावण ने शुक-सा रत' 
को पता लगाने भेजा । (प्रृष्ठ ५६) 


सीता-जन्म : 

संभवतः राम के जीवन पर अधिक जोर देने के कारण सीता का जन्म-वृत्तांत 
कुछ उपेक्षित था । वाल्मीकि-रामायण के प्रक्षेपों एवं अन्य रामकथा-साहित्यों मे इस 
कमी को अनेक कल्पित आख्यातों द्वारा पूरा किया गया। साम्प्रदायिक दृष्टिकोणों 
का भी प्रभाव पड़ा है। जनक के अतिरिक्त दशरथ और रावण भी सींता के पिता माने 
गये हैं। किन्तु भाषा-रामायणों में वाल्मीक्रि-रामायण के भूमिजा और वेदवती के पुन- 
जन्म वाले प्रसंगों का अनुसरण हुआ है | की बुल्के के अनुसार ये दोनों प्रत्न॑ंग प्रक्षिप्त 
हैं किन्तु हैं प्राचीन ।' मेरी समझ में सीता जनक की औरस पुत्री थीं, वेदिक-साहित्य 
में कृषि की अधिष्ठात्री-देवी 'सीता' का उल्लेख है । 'सीता' शब्द का अर्थ हल' से खींची 
हुई सिरा भी होता है। वंदिक सीता हल से खींची हुई सिरा का मानवीकरण है । 
जनक-पुत्री का नाम भी सीता था, लगता है कि सीता का 'सीता'--हल से खींची हुई 
रेखा से सम्बन्ध बिठाने के लिए उन्हें भूमि से उत्पन्त माता जाने लगा। 'ऐसे कई 
उदाहरण दिये जा सकते हैं कि किसी का नाम उसकी जन्म-कथा का कारण बन गया ।* 

वाल्मीकि-रामायण के वर्णन के अनुसार--- 

(१) रावण से बदला लेने के लिए वेदवती ने सीता के रूप में जन्म लिया । 
वेदवती और सीता के साथ अभिन्‍नता दिखायी गयी । किन्तु इन दोनों को ही लक्ष्मी 
नहीं माना गया । वे नारीणामुत्तमावधू हैं 

(२) सीता भूमिजा और जनकपालिता है। 

चारों भाषा-रामायणों में सीता को भूमिजा और जनकपालिता तो भाना ही 
साथ में लक्ष्मी भी मान लिया गया। वेदवती वाला प्रसंग सभी में नहीं है । 


१. भागवतपुराण, दशम' अध्याय, पृ० ४ 
२. श्री कामिल बुल्के--रामकथा, द्वि० सं०, अनु० ४०७. 
३. श्री कामिल बुल्के--रामकथा, द्वि० सं०, अनु० ४०८। 


अत 6 75 ले ७ 


कथा-विधान' रष६ 


बेदत्ती --वाल्मीकि-रामायण के अचुसार कुशध्वज ऋषि की पुत्री चेदवती 
नारायण को वर-रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी । एक दिन' रावण ने उसे' 
देखा । उसने मुर्ध होकर उसके केश पकड़े । वेदबती अपने को मुक्त कर अग्नि में जल 
कर दग्ध हो गयी, मृत्यु के पूर्व वह सूचना दें गयी कि रावण का नाश करने के लिए 
वह अयोनिजा होकर जन्म लेगी । जब राम को विष्णु माना जाने लगा, सीता भी 
लक्ष्मी हो गयीं । वेदवती नारायण को वर-रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, 
अतएव वेदवती, सीता और लक्ष्मी अभिन्‍न हुईं । यह अभिन्‍नता देवी-मागवत और 
ब्रह्मवेवत्त पुराणों में मिलने लगती है । 

असमीया-रामायण के माधवदेव-कृत आदिकांड में वेदवती का नाम नहीं 
आया, कित्तु वर्णन से प्रतीत होता है कि वेदवती की ओर ही संकेत है। परम ईश्वरी 
लक्ष्मीदेवी पर्वत पर केश खोले बठी थीं, लंकेश्वर ने पकड़ कर रथ में बिठाल' लिया । 
सती लक्ष्मी ने शाप दिया कि तेरे वध के लिए जन्म लेने जा रही हूँ । वे सागर में कूद 
पड़ीं । प्रथ्वी ने आदर-सहित गोद में धारण किया। पृथ्वी ने जहाँ लक्ष्मी को गर्भ में 
धारण किया वहाँ मिथिला नगरी हुई। जनक ने यज्ञ कर हल जोता, उसी समय रक्त- 
वर्ण सूर्य-सा डिम्ब निकला । फोड़ने पर कन्या रोने लगी, उसे जतक रनिवास में 
लागे । हल की सिरा से उत्पन्त हो नेके कारण उसका नाम सीता हुआ । (पृष्ठ ४६-४७) 

बंगला-रामायरा के दीनेशचन्द्र सेन और रामानन्द चट्टोपाध्याय* द्वारा सम्पा- 
दित संस्करणों में इस प्रकार का वर्णन है--जिस स्थान पर वेदवती ने प्राण त्याग 
किया था, मिथिला नगरी बस गयी। सचन्‍्तान' की इच्छा से हल' जोतते समय जनक को 
एक डिस्व (अंडा) मिला । उससे एक कन्या निकली। बँगला-रामायण - कुछ अन्य 
संस्करणों में एक और वृत्तान्त है, जिसका वर्णन अ्प्सरा-प्रसंग नाम से दिया जा 
रहा है । 

उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड में वेदवती की कथा वर्णित हुई है। इस' 
कथा का कुछ विस्तार है। वेदवती का आख्यान बँगला-रामायण के भी उत्तरकाण्ड 
में पुन: आया है, अतएवं इन दोनों रामायणों के आख्यान का तुलनात्मक-अध्ययन 
उत्तरकाण्ड के अन्त में देखिए । 

अप्सरा प्रसंग - अश्रसमीया-रासायरण के मुख्य कथा-लेखक माधब कन्दली ने सीता- 
अनुसूया-संवाद के समय सीता-जन्म के एक नये वृत्तान्त का वर्थन किया है। अपुन्रक 
जनक भार्या-सहित यज्ञ-भूमि जोतने गये । उन्होंने आकाश में मेनका अप्सरा नामक 
मोहिनी कन्या देखी, उसे देख जनक बहुत ढुःखी हुए । उसी समय भाकाशवाणी हुई 
१. बँगला-रामायण --रामानन्दी-संस्करण, पृष्ठ ५५ । 

बँगला-रामायण--दीनेशचन्द्र सेन-संस्क रण, पृष्ठ ६३ । 
लक नन 
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कि यज्ञ-भूमि जोतो, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा | तुम्हें इसी के समान सनन्‍्तान 
मिलेगी । (२६४६-४८ छुं० ) 

उड़िया-रास्ायण का वर्णन भी इसी प्रकार है। जनक सीता-जन्म के विषय 
में बताते हुए कहते हैं--सहस्रों वर्ष पूर्व पुत्र की कामना से' यज्ञ करते समय मैंने 
आकाश-मार्ग से मेनका को जाते हुए देखा, वह शाप-मुक्त होकर जा रही थी । उसे 
देख कर इच्छा हुई कि इसी के समान पुत्री प्राप्त हो । मेनका ने कहा, ब्रह्मा के शाप 
से मुक्त होकर जा रही हूँ, नहीं तो इच्छा पूरी करती | जनक ने यज्ञभूमि पर हल 
चलाया, मंजूषा में कन्या मिली, उसे सीता नाम दिया। ब्रह्मा ने कहा इसके पति 
विष्ण्‌ होंगे, यह अयोनिजा कमला है । उन्होंने विष्णु, की पहचान के लिए धनुष की 
सहायता लेने के लिए कहा । 


इन' दोनों रामायण-लेखकों ने वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण से प्रेरणा 
ली है। वहाँ भी कथा का स्थल अनुसूया-सीता संवाद है। असमीया-रामायण का 
प्रसंग इसके अधिक निकट है। 

बेंगला-रामायरा के सुबोध मजुमदार द्वारा सम्पादित संस्करण में इस प्रसंग 
को कुछ परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया है । अप्सरा मेनका के स्थान पर उवंशी है 
एवं जनक के हृदय में वात्सल्य के स्थान पर उसे देखकर प्रणय-भाव उत्पन्न होता है । 
हल जोतते समय जनक आकाशमार्ग से जाती हुई उवंशी को देखकर स्खलित हुए । 
उस समय पृथ्वी ऋतुमती थीं, अतएवं वह गर्भवती हो गयी । उससे ही डिम्ब का 
निर्माण हुआ ।' डिम्ब-प्राप्ति की कथा अन्य सम्पादकों ने भी लिखी है, प्रतीत होता है 
अश्लीलता के भय सेजनक-उवंशी प्रसंग वर्जित किया गया है। 

 झानस में सीता राम के जन्म-विषयक किसी भी प्रसंग का वर्णन नहीं है । 

तुलसी ऐसे अवसरों पर मौन' रहते हैं। व॒न्दा और नारद ने विष्ण्‌ को शाप दिया था 
कि तुम भी स्त्री के विरह में दुःखी होकर नर-रूप में भटकोगे । इसी को सत्य करने 
के लिए उन्होंने अवतार लिया। इस प्रकार सीता लक्ष्मी हैं। मनु-शतरूपा को वर 
देते समय राम अपनी आदि-शक्ति के साथ हैं। ये आदि-शक्ति सीता राम के साथ 
गिरा अरथ जल बीचि सम' अभिन्‍न हैं, अतएवं दोनों का एक साथ अवतीण होना 
आवश्यक था। 

ग्रभिशप्त गुह-चंडाल की कथा--केवल असमभीया एवं बंगला रामायणों में गुह 
के साथ मैत्री का वर्णन आया है। कुछ विभिन्‍नता के साथ दोनों में समानता है, 
दोनों का उद्गम एक है। 

अ्समीया-रामायरए में --दशरथ चार पुत्रों के साथ गंगा-स्नान करने गये । गुह 
पहले स्नान करना चाहता हैं। युद्ध में बन्शी होकर जब वह राम को देखता है तो उसे 





१. सुबोध मजुमदार द्वारा सम्पादित कृत्तिवासी बँगला रामायण, पृष्ठ ५९ । 
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स्मरण होता है कि वह पहले ब्राह्मण था। जब भगीरथ गंगा लाये तो उसने गर्व 
किया कि ब्राह्मण होने के कारण गंगा आदि तीर्थ उसके ही शरीर में हैं | गंगा ने उसे 
अचंडाल होने का शाप दिया । 


बेंगला-रामायरा में दशरथ सुर्य-ग्रहण के अवसर पर राम-सहित गंगा-स्तान 
करने चले। नारद ने बताया गंगा जिनके चरणों से निकली है वे भगवान्‌ तुम्हारे घर 
में हैं। दशरथ लौटने लगे तो राम ने गंगा का महत्त्व समभा कर उन्हें गंगा-स्नान' के 
लिए पुन: सम्मत कर लिया । गुह ने तीन-कोटि सैनिकों के साथ मार्ग रोक कर कहा, 
तुम बार-बार यात्रा कर मेरा राज्य उजाड़ देते हो । अन्य पथ से यात्रा करो अथवा 
राम को दिखाओ । दशरथ ने राम को छिपा कर उसपर बाण-वर्षा की, फिर भयंकर 
युद्ध के पश्चात्‌ उसे पाशुपत से बाँध लिया । बँधे होने पर भी वह परों से शर-सन्धान 
करता रहा । भरत के कहने पर राम कुतृहल-वश उसका कौशल देखने के लिए र्ाँकते 
हैं। राम को देखते ही वह प्रणाम कर कहता है कि मैं अभिशप्त वामदेव हूँ । राम 
उसे रोता देख रोते हैं, और अग्नि जला कर मित्रता करते हैं। गृह अपने पूर्व-जन्म 
का वृत्तान्त बताता है । दशरथ अन्धमुनि के पुत्र को मार कर वसिष्ठ पुत्र वामदेव की 
शरण में आये | वामदेव ने तीन बार राम-नाम लेने के लिए कहा । वसिष्ठ को जब 
ज्ञात हुआ तो वे पुत्र से अप्रसनन्‍्त हुए कि केवल एक बार राम कहने से कोटि ब्रह्म- 
हत्याओं के पाप से मुक्ति मिल जाती है, तीन बार राम-नाम लेने की क्या आवश्यक- 
ता थी, जाओ तुम चंडाल हो जाओ । 


दोनों में कथा की समानता यह है कि गंगास्तान के लिए जाते समय गुह से 
युद्ध होता है, वह बन्दी होता है। राम के दर्शन से उसे अपने पूर्वजन्म का ब्राह्मणत्व 
याद आता है । अंतर है युद्ध के कारण एवं पू्व॑जन्म-वृत्तांत में । 


दोनों ही रामायणों में कथा का उद्दे श्य है--१ . गंगा-माहात्म्य, २. उससे भी 
बढ़ कर राम अथवा रामायण का माहात्म्य और ३. लेखकों का कुलीनता-बोध । 
संभवत: चंडाल' के साथ राम की मैत्री इन' लेखकों को खटकी होगी, इसलिए अपने से' 
पूर्वे-प्रसिद्ध किसी आख्यान' को लेकर इन्होंने दिखाया कि वह चंडाल न होकर अभि- 
शप्त ब्राह्मण है। 


उड़िया-रामायण में गुह से मेत्री का वर्णन श्रयोध्याकाण्ड के प्रारंभ में ही हुआ 

है । राम-लक्ष्मण से ना-सहित हाँका करते हुए मृगया खेल रहे थे। वे अनेक मृगों को 

मार कर तमसा पर पहुँचे । राम मार्ग भूल' गये । वहाँ गृह नारक शबर से भेंट हुई । 

वह शत ग-वेरपुर के लाखों शवरों का अधिपति था। राम ने उसे वक्ष से लगाकर प्राण- 
सखा कहा। यहीं लक्ष्मण से भेंट हुई । राम ने गुह का आतिथ्य ग्रहण किया । 

(अयोध्याकाण्ड पृष्ठ-२-३) 
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उत्तराद्ध 


विश्वामिन्न ह्वरा रास-लक्ष्मण की याचना तथा रास के जनकपुर पहुँचने तक 
की कथा--राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित विश्वामित्र दशरथ से राम-लक्ष्मण की याचना 
करते हैं, राजा दश रथ पुत्रस्तेह के कारण बड़ी कठिनाई से राम' को देने के लिए प्रस्तुत 
होते हैं | विश्वामित्र ने उन्हें अस्त्र-शस्त्र-संचालन की शिक्षा दी। रामलक्ष्मण ने 
ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया । अहल्या को पवित्र करते हुए वे जनकपुर 
जा पहुँचे । 

वाल्मीकि-रामायण के अनुसार मुख्य कथा इतनी है । यदि आदिकाण्ड संपूर्णत: 

प्रक्षिप्त हो तो कथा का यह अंश प्राचीनतम प्रक्षेप होगा। यह अंश आधिकारिक 
कथावस्तु से सम्बन्धित है, किन्तु वाल्मीकि-रामायण में अनेक प्रसंग जोड़ दिये गये हैं, 
जिनका सम्बन्ध आधिकारिक-कथावस्तु से नहीं सा ही है । 

अयोध्या से जनकपुर तक पहुँचने के मार्ग में जितने स्थान मिले उनका पौरा- 

णिक इंतिहास प्रस्तुत किया गया है। कई पौराणिक आख्यान इसमें जोड़ दिये गये हैं । 

भाषा-रामायणकारों में बंगला और उड़िया रामायण-लेखकों ने इन' प्रसंगों के साथ 

कुछ अन्य प्रसंग भी जोड़ दिये हैं । श्रसमीया-रामायण में इनका उल्लेख कम है। मानस 

में कथावस्तु के संगठन का अच्छा परिचय मिलने लगता है । उसमें या तो प्रसंग आये 

नहीं हैं, अ्वा कहीं एकाध पंक्ति में उनकी ओर संकेत कर दिया गया है । 
वाल्मीकि-राप्रायण के मुख्य प्रसंग ये हैं--- 

(१) विश्वामित्र द्वारा रामलक्ष्मण को बला-अतिबला विद्या सिखाना । 

(२) गंगा पार कर सरयू का परिचय देना। 

(३) ताड़का का पूर्व-वृत्तांत एवं वध | 

(४) रामलक्ष्मण को अस्त्रदान । 

(५) सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत तथा वामत की कथा । 

(६) यज्ञ-रक्षा करते हुए राम-द्वारा सुबाहु आदि का वध, मारीच का 
फेकना । 

(७) जनकपुर के लिए यात्रा, सोन नदी पर निवास । 

(८) विश्वामित्र के वंश का वर्ण न । 

(६) कुशनाभ की कन्याओं का कामविह्नलल पवन द्वारा अभिशप्त होकर 
कुब्जाएँ होना, कान्यकुब्ज देश का नामकरण, चूली ऋषि और सोमदा 
गन्धर्वी की सनत्तान ब्रह्मदत्त (कंपिला। का शासक) द्वारा कन्याओं का 
वरण कर उन्हें शापमुक्त करना । 

(१०). इन्हीं कुशनाम से गाधि की उत्पत्ति । विश्वामित्र और उनकी बहिन 
सत्यवती का वर्णन । 
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(११) गंगा और उमा । दो बढ़तों का वर्गत, उम्रा का देवताओं को शाप, 
कात्तिकेय का जन्म । 

(१२) सगरवंश, अश्वमेध, सगर-पुत्रों का नाश, गंगा-आनयन' का प्रयास 
आदि। 

(१३) विशालापूरी का इतिहास--दिति अदिति का वृत्तांत, समुद्र-मन्थन । 

(१४) ४६ पवनों की उत्पत्ति । 

(१५) अहल्योपाख्यान । 

(१६) शतानन्द द्वारा विश्वामित्र वृत्तांत-कथन' । शबला के कारण वसिष्ठ से 
युद्ध । ब्राह्मगक्ति से पराजित होकर ब्राह्मण बनने का प्रयास । त्रिशंकु 
अम्बरीष, शुनःशेप मेनका, रंभा आदि प्रसंग । 

मुख्य प्रसंगों के तुलनात्मक अध्ययन के पूर्व पूर्वांचलीय-रामायणों के अवांतर 
प्रसंगों का अध्ययन' अधिक उपयुक्त होगा । 

ग्रसमीया और बँगला रामायणों का प्रारम्भ अथवा रघुवंश अथवा पद्म 
पुराण के पाताल-खण्ड (गौड़ीय संस्करण) के आधार पर हुआ है' अतएवं उनमें से 
अधिकांश अवान्तर कथाएँ गृहीत हुई हैं। इन रामायणों में वाल्मीकि-रामायण ' की 
उपयु कत प्रासंगिक कथाएँ नहीं हैं । 

अ्रसमीया-रामायण में कान्यकुब्ज देश और ४६ पवन की उत्पत्ति. का 
इतिहास है । 

बँगला-रामायण में ४६ पवन की उत्पत्ति-भूमि का नामोल्लेख मात्र है। इसमें 
राजा हरिश्चन्द्र वृत्तांत और सगर के अश्वमेध तथा गंगा-आनयन का विस्तृत वर्णन 
अवश्य है, किन्तु ये प्रसंग राम-जन्म के पूर्व ही आये हैं । 


उड़िया-रामायण की अप्रासंगिक कथाएं : 

उड़िया-रामायण की अनेक कथाएँ वाल्मीकि-रामायण के अनुसार होते हुए 
भी उनमें स्वतंत्र कल्पना की हुई हैं, कुछ और भी प्रसंग अन्य पुराणों से लिए हैं। 

(१) शुचिदेत्य और इन्द्र --विश्वाभित्र गंगा पार करके वन' का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि जब इन्द्र शुच्ि नामक देत्य से हार गया तो उन्होंने अपनी दो 
पत्नियों शची और शुची से देत्य की मैत्री करा दी और उसका म्म-स्थान' ज्ञात कर 
उसे मार डाला। विश्वासघात करने से इन्द्र ने यहाँ रहकर तपस्या की और पवित्र हो 
गया । (१० ६६) 

(२) श्रगस्त्य-ऋषि-प्रसंग--सित्रावरुण के पुत्र अगस्त्य तपस्या कर ब्रह्म षि 
हुए । पित्तरों ने कहा, पुत्र वेः बिना तप करने से कोई लाभ नहीं । अगस्त्य ने विंदर्म 
के राजा से' उसकी पूत्री माँग कर गान्धर्॑-विवाह किया। पुत्र होने पर वे तपस्या 
करने चले गये । तपस्या का रूप तीर्थयात्रा है। े 
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प्रातापि-वातापि राक्षसों का वध वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । समुद्रपान 
और विन्ध्याचल की बाढ़ रोकने के प्रसंग भी हैं । (पृ० ६७-६८) 

(३) कान्यकुब्ज देश तथा विश्वासित्र और परशुराम--कन्याओं का कुब्जा 
होना उनका उद्धार आदि वाल्मीकि-रामायण के अनुसार ही हैं। इन्हीं कन्याओं के 
पिता कुशनाभ के पृत्र कौशिक, उनके गाधि तथा गाधि के विश्वामित्र हुए । विश्वामित्र 
की बहिन सत्यवती रुचिक (वाल्मीकि-रामायण में ऋचीक) ऋषि को ब्याही गयी । 
उनके पुत्र जमदग्नि और उनके परशुराम । सत्यवती नदी होकर कौशिकी कहलायीं । 
उसी के तट पर विश्वामित्र ने तपस्या की । (पूृ० ७८-८० ) 

(४) वासन-अवतार और-गंगा-जन्म-कथा -- मार्ग में वामन' की पाषाण-प्रतिसा 
को जन्म देखकर राम ने प्रणाम किया। विश्वामित्र ने बलि के यज्ञ और वामन के 
तीनों लोकों के नापने की कथा सुनायी । 

“जिस समय वामन' ने विशाल-रूप धारण कर एक पैर से' समस्त स्वर्ग-लोक 
को नापा, ब्रह्मा ने उनके चरण प्रक्षालित कर जल' कमंडल' में भर लिया, यही गंगा 
है। मेरुप॒त्नी मेनका गंगा और उमा हेमवंत की दो सन्‍्तानें--गंगा और उम्रा का भी 
वर्णन है । (पृ० ७३-७६) 

(५) सगर-पुत्रगण और गंगा-शौनयत--सगर-पुत्रों की दुष्टता दंडित करने 
के लिए इन्द्र ने यज्ञीय-अश्व चुराया । नारायण कपिल' बने। सगरपुत्र खोज करते 
एवं दिग्गजों से पुछते हुए कपिल' के आश्रम में पहुँचे । अपमान करने पर कपिल ने 
क्रद्ध होकर शाप दिया--न' मरो न जीवित रहो । 

शाप के कारण --राम ने प्रश्न किया सगर-पृत्र क्यों अभिशप्त हुए ? विश्वा- 
मित्र शंका-समाधान करते हुए कहते हैं कि (१) सगरपुत्र अन्याय करते थे। वे ऋषि 
तपचारी, गो और ब्राह्मण को मारते थे । इन्होंने पृथ्वी खोद डाली, उसने देव-सभा में 
गुहार की । इसी लिए विष्णु ने कपिल बनकर शाप दिया। (२) अगस्त्य ने समुद्र पी 
लिया या, वह खाली था । उसके भरे जाने की आवश्यकता थी। गंगा द्वारा भरने के 
लिए भी सगर-पृत्र अभिशप्त हुए। समझुद्र सुखने का कारण इस प्रकार था--समुद्र- 
बासी कालेयगण जनवध करते थे । ब्रह्मा ने शंकर से असुरों के वध के लिए कहा। 
शंकर चिंतित हुए कि कैसे वध करें । विष्णु ने शंखासुरवध किया था, वे ही इनको 
भी मार सकते हैं । विष्णु के कहने से अगस्त्य समुद्र पी गये, अब देवताओं ने राक्षसों 
को मार डाला । 

भगीरथ-तप--सगर का एक दुष्ट-पुत्र अश्वराजा (वाल्मीकि-रामायण में अस- 
मंज) उसका पुत्र अश्ववंत (वाल्मीकि-रामायण में अंशुमान) दिलीप-भगीरथ । भगी- 
'रथ ने गोकर्ण में तपस्या की । ब्रह्मा ने प्रकट होकर गंगाजल की उत्पत्ति बताकर 
विष्णु के स्मरण के लिए कहा । यहाँ उड़ीसा के कुछ तीर्थों का वर्णन है । विष्णु के 
कहने पर वेतरिणी के तट पर बालुका-लिंग स्थापित कर रुधिर के साथ घृत-दीप जला 


कर जज 
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कर तपस्या की । शंकर ने गंगा को धारण किया। भगौरथ के स्तुति करने पर उन्हें 
जठाओं से छोड़ा । गंगा मेरु-पर्वत पर लुप्त हुई, स्तुति करने पर पुनः प्रकट हुई । 

ऐरावत-मानभंग--मेरु-पर्वत पर लुप्त हो जाने पर गंगा ने भगीरथ से कहा, 
यदि चार दाँतों वाला ऐरावत मेरु-पर्वंत फोड़ दे तो मैं बाहर आ जाऊँ । ऐरावत तैयार 
हुआ किन्तु बोला कि गंगा को उसके साथ रमण करना होगा । भगीरथ चितित हुए, 
गंगा माँ से ऐसी बात कंसे कहें । गंगा ने रोगबल से सब जान' लिया, बोलीं --'उससे 
कहना, में अबला नाम वहन करने वाली स्त्री हूं, निबंल' पुरुष के पास नहीं जाती । तुम 
तो बलवान हो । भगीरथ बोले, 'ऐसा कैसे कहूं मेरे लिए दोनों बड़े हैं ।' सममाने पर 
गये । ऐरावत का एक दाँत टूट गया। वह गंगा की घार में बहने लगा । जहाँ रुका 
वहाँ हस्तिनापुर नगर बसा । 

काशी के तीर्थों की कहानी का विस्तृत वर्णन है ।' 

ब्रह्मचारी और शु डनी-प्रेसकथा--प्रयाग्र-तीर्थ में रुद्र-मंत्र का जाप करने वाले 
एक युवा ब्रह्मचारी ने एक युवती शुडुआणी (शुडनी) को देखा । वह विचलित होकर 
बोला--सुन्दरी, प्राणों की रक्षा करो ।' उसने कहा, पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, उसदिन 
सभी स्नान करने जाएँगे, पति मदिरा बेचने जाएँगे, तभी रतिरंग हो सकेगा । नित्य 
गंगा-स्नान करने से वह उज्ज्वल होकर सुन्दरी हो गयी थी । ग्रहण के दिन दोनों ने 
रमण किया, इसी बीच स्त्री का पति आ गया । ब्रह्मचारी को खाली मदिरा-भांड में 
बिठा कर वह बाहर आयी। दोनों स्तान कर लौटे तो पति ने खाली भांड में मदिरा 
भर दी । ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने शरीर के दसों द्वार रोककर मदिरा भीतर न जाने दी । 
वह मर गया । शंकर ने मरने से पूर्व उनके कान में राम तारक मंत्र कहा, जिससे वह 
तर गया। (पृष्ठ ६५-६६) 

गंगास्तान एवं राम-ताम के महत्त्व-वद्ध न के लिए कथा की कल्पना हुई । 


गंगा के तीर्थों का वर्णन--वाराणसी के तीर्थों का विस्तृत वर्णन है, लगता है 
लेखक वहाँ गया होगा । काउँरी देश जाकर गंगा उत्तर की ओर चलीं । भगीरथ ने 
प्रार्थना की तो बोलीं, बाजा बजाते चलो । भगीरथ काहाल बजाते हुए चले, जिससे 
गंगा का नाम काहालिया गंगा हुआ । शाँत बहने के कारण पद्मावती नाम हुआ। 
शी के कहने से उन्होंने इन्द्रायणी नाम धारण किया । ब्रह्मपुत्र से मिलीं, भागीरथी नाम 
हुआ । संग र-पुत्र तर गये । चक्राकार घूमीं इसलिए चक्रीघाट नामकरण । ब्वेतद्वीप, 
सुकुलकुंड और गंगासागर तीर्थ आदि का भी नाम आया है । 

बेंगला-रामायण का गंगावतरण ---उड़िया और बँगला रामायणों के इस 
प्रसंग में समानता है | गंगा की जन्मकथा में अंतर है, साथ ही गंगा-माहात्म्य-वद्ध न 
सम्बन्धी संयुक्त-आख्यानों में भी अंतर है । ऐरावत-मानभंग के वर्णन में समानता है। 





१. गंगावतरण-विषयक समस्त प्रसंग--पृष्ठ ८१ से ६४ तक | 
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(६) सागर-मंथन : पवन-उत्पत्ति--दक्ष प्रजापति के ६० कन्याएँ थीं, उनमें 
से उसने १३ कन्याएँ कश्यप ऋषि को दीं, इनमें दो का नाम दिति और अदिति था । 
इन्हीं की सन्‍्तान' राक्षस और देवता । दोनों ने समुद्र-मत्थन कर १४ रत्न प्राप्त किये, 
राहु का सिर काटा गया, वितरण आदि के संबंध में जो युद्ध हुआ उसमें दंत्य मारे 
गये । दिति दुःखी हुई, उसने कश्यप से सन्‍्तान' का वर प्राप्त किया। इन्द्र चिंतित हुआ, 
उसने अवसर पाकर दिति के गर्भ में घुस कर शिशु के ४६ खंड किये, वह फिर भी न 
मरा, यही पवन हैं। (पृष्ठ १०९६-१० ) 

(७) विश्वामित्र की कहानी --उड़िया-रामायण का' यह' प्रसंग' वाल्मीकि- 
रामायण के प्रसंग से समता रखता हुआ भी कई स्थानों पर भिन्‍न भी है । इसमें वसिष्ठ, 
त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, मालव और अम्बरीश आदि की कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं। 

(क) सत्यवंत-त्रिशंकु--शबला गाय के कारण वसिष्ठ ओर विश्वामिच का 
संघर्ष चिरपरिचित है । । इससे आगे उड़िया-रामायण का वर्णन भिन्‍नता रखता है । 
वाल्मीकि-रामायण में विश्वामित्र अपनी स्त्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाकर 
तप करने लगते हैं और उड़िया-रामायण में वे स्त्री को तत्कालीन राजा क्ृष्णपारि के 
यहाँ छोड़ जाते हैं। वाल्मीकि-रामायण का चिशंकु सत्यवादी और जितेन्द्रिय था । वह 
वसिष्ठ से यज्ञ करा कर सदेह स्वर्ग जाना चाहता था । वसिष्ठ-पुत्रों ने गुरु (वसिष्ठ) 
की बात न मानने के कारण त्रिशंकु को चंडाल होने का शाप दिया था। उड़िया-रामा- 
यण में वर्णन भिन्‍न' है । त्रिशंकु का पुर्वनाम सत्यवंत था, वह राजा क्ृष्णापारि का पुत्र 
था । अयोध्या में एक कुमारी ब्राह्मण-कन्या को वर की प्राप्ति न हो सकी, सत्यवंत का 
उसके साथ प्रेम हों गया । ब्राह्मण के शिकायत करने पर राजा ने सत्यवंत को ब्राह्मणी 
के साथ चंडाल बन कर वन में रहने का दंड दिया। सत्यवंत वसिष्ठ से कहता है कि 
ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या ले सकता है तो क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या क्‍यों न ले, यह 
अन्याय है। वहू वन में मठी बना कर रहने लगता है । 

उप्तके तीन पाप--राजा क्ृष्णपारि विश्वामित्र की स्त्री की देखरेख करना 
भूल गया। इधर अकाल पड़ा। वह भुखों मरने: लगी। उसने पुत्र को बेचना चाहा, 
किसी ने नहीं खरीदा । सत्यवंत अपने घर ले गया | उसकी सब पूंजी जब समाप्त हो 
गयी तो एक दिन नाराच से वसिष्ठ की गाय बींध कर उसके मांस को मृगमांस बता 
क्र विश्वामित्र के बच्चों को खिला दिया । तीन पाप करने के कारण वसिष्ठ ने सत्य- 
वन्‍्त का ताम त्रिशंकु रखा । 

आगे त्रिशंकु के यज्ञ-सम्बन्धीय वर्णन' में उड़िया-रामायण वाल्मीकि-रामायण 
से बहुत-कुछ समानता रखती है। विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी कर कई ब्राह्मणों को 
निमंत्रित किया, किन्तु वसिष्ठ ने उन्हें मार्ग से लौटा दिया। विश्वामित्र ने रुष्ट होकर 





१. विश्वामित्र-विषयक-समस्त वृत्तांत, पृष्ठ १२० से १४० तक। ' 
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शुद्रों को ब्राह्मण बनाकर बार वेद पढ़ाये। अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ कराया । बहुत 
भंफटों के बाद देवता त्रिशंकु को स्वर्ग में समादुत कर लेते हैं । 

विश्वामित्र का मेनका-द्वारा तप-भंग, रंभा को विश्वामित्र का शिला होने 
का शाप, विश्वामित्र का भयंकर तप, उससे राजा और महषि का पद पाना, अन्त 
में वसिष्ठ द्वारा मह॒धि-पद स्वीकार कर लेना आदि वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है। 
उड़िया-रामायण में स्थान-स्थान' पर स्थानीय प्रभाव दृष्टिगत होता है, जैसे' कि मेनका 
मुख में लगी हुई हल्दी धोने के बहाने अपने नग्न अंग विश्वामित्र को दिखाती है। 
उड़ीसा में स्त्रियाँ अपने मुख पर हल्दी मला करती हैं । 

ब्रह्मषि-पद की प्राप्ति के पूर्व के तीन' प्रसंग और हैं । 

(ख) हरिश्चन्द्र वृत्तांत-यह प्रसंग वाल्मीकि-रामायण से भिन्‍न है । राजा 
क्ृष्णपारि ने सत्यवच्त (त्रिशंकु) के पुत्र हरिश्चनद्र कौ राज्य दिया। हरिश्चन्द्र ने 
विश्वामित्र के तप का प्रभाव देख कर विश्वामित्र से राजसूय यज्ञ कराना चाहा । 
उन्होंने राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया । दक्षिणा के लिए अपने को पुत्र-सहित 
बेचने काशी आये । यम ने चंडाल का रूप धारण कर एक लाख शुद्ध स्वर्ण में खरीदकर 
सुअर चराने के लिए कहा। इन्द्र ने ३ लाख में स्त्रीपुत्र को खरीद लिया। विश्वामित्र 
ने धन लेकर राजा को राजसूय-यज्ञ की फल-प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उन्होंने धन 
अपने पास तन रखकर विश्वेश्वर को देकर भोगराग-मंडप बनवाया और कोटि तप- 
स्वी मठ में अधिष्ठित कराये । 

बंगला-रामायण से शअ्रन्तर--उड़िया-रामायण में हरिश्चन्द्र को सत्यवंतत 
(त्रिशंकु)का बेटा कहा गया है और बँगला-रामायण में हरिबीज का बेटा हरिश्चन्द्र 
स्वयं ही त्रिशंकु बनता है। हरिश्चन्द्र के विश्वामित्र द्वारा अभिशप्त होने का कारण 
भी भिन्‍न है। दोनों ने ही भिन्‍न-भिन्‍न आख्यान जोड़े हैं। उड़िया-रामायण में हुरि- 
एचन्द्र के पुत्र के सर्पेदंश का भी वर्णन नहीं है। 

(ग) अभिश्यप्त-विश्वेदेवा --विश्वामित्र और वसिष्ठ पक्षी बन कर भयंकर 
युद्ध कर रहे थे। देवताओं द्वारा भेजे गये पंच-विश्वेदेवाओं ने आकर विश्वामित्र को 
फटकारा | विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया कि पाण्डवों के पुत्र होकर तुम्हें नर-रूप 
धारण करना पड़ेगा और अश्वत्थामा द्वारा मारे जाकर उद्धार पाओगे । 

(घ) गालव को दंड -विश्वामित्र को यज्ञ के उपलक्ष्य में दक्षिणा देने का 
अहंकार दिखाने से मुनि ने ऋद्ध होकर ८०० सुलक्षण घोड़े माँग दिये । राजा पैरों पर 
गिर पड़ा, तब क्षमा कर दिया । 

(डः) भ्रम्बरीष : शुनःशेप --अम्बरीष द्वारा नरमेध यज्ञ का आयोजन, इन्द्र 
द्वारा सुलक्षण पुरुष की चोरी, उसके स्थान पर लोहिताक्ष (वाल्मीकि-रामायण में 
ऋचीक) के तीन पुत्रों में बीच वाले शुन:शेप का क्रय, शुन:शेप का विश्वामित्र की शरण 
में जाना, विश्वामित्र का अपने पुत्रों से शुन:शेप के स्थान पर अपने को बलि देने के 


श्हद रामचरितमानस' और पूर्वांचचीय रामकाव्ये 


लिए कहना और तिसी भी पृत्र के न तेयार होने पर क्र द्ध होना, शुन:शेप को मंत्र 
देकर उसकी रक्षा करना आदि वाल्मीकि-रामायण के अनुप्तार हैं । 


ताड़का-वध्र : 


विश्वामित्र राक्षसों से' यज्ञ की रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण की याचना करने 
राजा दशरथ के पास जाते हैं | दशरथ अत्यन्त अनिच्छा एवं शोकपूर्ण हृदय से ही दोनों 
पुत्र विश्वामित्र को सौंपते हैं । ऐसा वर्णन सभी रामायणों में है । 

बँगला-रामायण में विश्वामित्र प्रबंचित होते हैं। दशरथ पहले उन्हें राम-लक्ष्मण 
के स्थान, पर भरत-शत्रुध्न देते हैं। विश्वामित्र ने वन के दो भागों का उल्लेख किया, 
भरत ने डर कर सुगम मार्ग चुन लिया, यहीं भण्डाफ़ोड़ हो गया और विश्वामित्र 
क्रद्ध होकर अयोध्या लौट पड़े । अन्त में राम-लक्ष्मण को साथ लेकर लौटे । राम ने 
दो मार्गों में ताड़का वाला मार्ग चुना । अ्समौया-रामायण में भी राम ताड़का वाला 
मार्ग चुनते हैं । 

ग्रसमीया और बँगला-रामायणों में डरपोक विद्ववामित्र का चित्रण है। बँगला- 
रामायण के विश्वामित्र तो एकदम भीरु-बंगाली-ब्राह्मण से प्रतीत होते हैं, जो ताड़का 
को देखते ही डर कर भाग जाते हैं। उसके मर जाने पर भी वे निकट नहीं जाते । 
उड़िया-रामायण में भी वे वाल्मीकि के विश्वामित्र के समान निर्भीक प्रतीत 
नही होते । 

पूर्वांचलीय-रामायणों में राम से ताड़का के युद्ध और उसके संहार का वर्णन 
है । मानस में केवल दो अर्धालियों में ताड़का के आने एवं राम द्वारा एक ही बाण में 
प्राण हरने का. संक्षिप्त उल्लेख है । सभी रामायणों में विश्वामित्र राम-लक्ष्मण को 
विद्यादान करते हैं । 

स्त्री-वध पर आपत्ति --अ्रसमीया-रामायरा में राम' स्त्री-वध की अनिच्छा 
प्रकट करते हैं । लक्ष्मण उन्हें समभाते हैं कि गुरु की आज्ञा से' कार्य करना अधर्म नहीं 
होता । विश्वामित्र भी उन्हें समभाते हैं, यह गो, ब्राह्मण तथा अनेक मनुष्यों का वध 
कर चुकी है, इसलिए इसका वध पाप नहीं है। 


अहल्या : 

कुमारिल भट्ट ने अहल्योपाख्यान में सत्य देखकर इसे रूपक माना है । 
वाल्मीकि-रामायण के अनुसार इन्द्र ने अहल्या के रूप पर मुस्ध होकर उसकी सहें- 
सम्मति से उश्चके साथ अंग-संग किया । 

वाल्मीकि के वर्णन में यथ।र्थता और स्वाभाविकता अधिक है। भाषा-रामा- 
यणों के काज्न तक॑ अहल्या का यह छत्य परिवत्तित रूप में वणित हुआ | इस व्यभिचार 
के दोष से अहृल्या को मुक्त करने की चेष्टा की गयी । 

प्रसमीया-रामायणा के अनुसार गौतम की तपस्या से इन्द्र भीत हुआ । उसने 
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तप-भंग के लिए कामदेव का भेजना चाहा किन्तु उसने अस्वीकार कर दिया, तब वह 
स्वयं गया । वहाँ ऋषि गौतम को देख डर कर छिप गया । इसी बीच अहल्या को 
देख कर वह मुग्ध हुआ और अपने आगमन का उद्ं श्य भूल गया । उसने गौतम के 
जाने पर उनका वेश-धारण कर रति-याचना की । अहल्या समभाती है कि अभी ऋतु- 
काल' नहीं है, धर्मात्मा होकर आप नियम-भंग क्‍यों करते हैं । कपटी-गौतम इन्द्र अपनी 
पत्नी से आलाप अधर्म नहीं बताता । तब वह कहती है कि अभी दिन है, रात होने दो । 
वह एक नहीं सुनता, तब दोनों ने रसमण किया । रति-केलि में निपुण इन्द्र के कारनामे 
देखकर अहल्या ने शंकित होकर उसका सत्य परिचय पूछा । अहल्या सत्य-स्थिति से 
परिचित होकर बहुत कुपित हुई, किन्तु अपना अधर्म देखकर डर से कांप गयी । इन्द्र 
ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ से भागा । (पृष्ठ ६६-६८) 


बंगला-रामायण---श्री रामानन्द और श्री दीनेशचन्द्र सेन द्वारा सम्पादित 
संस्करणों में केवल घटना की ओर संकेत हैं, किन्तु सुबोध बाबू के संस्करण में क्त्ति- 
वास का मूल वर्णन सुरक्षित है। यहाँ उसी के आधार पर सार प्रस्तुत है। ब्रह्मा ने 
सहस्र सुन्दरी बना कर उनके रूप से अहल्या बनायी और उसका विवाह गौतम से' 
कर दिया । गौतम का शिष्य इन्द्र एक दिन गौतम का वेश बनाकर प्रात:काल अहल्या 
से आकर कहता है कि तुम्हारे रूप का स्मरण हो आने से तपस्या में मेरा मन नहीं 
लगता । काम से मेरा हृदय दग्ध हो रहा है । पत्तिब्रता ने पति के वचनों का उल्लंघन 
नहीं किया । बँगला-रामायण में अहल्या इन्द्र के कपटाचरण से तब परिचित होती है 
जब गौतम आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर में श्यु गार-लक्षण कैसे हैं । वह 
कहती है स्वयं कर्म करके मुभो दोष दे रहे हो ।' 

उड़िया-रामायण में गौतम और अहल्या के विवाह के सम्बन्ध में एक नयी 
कल्पना है । ब्रह्मा ने रूप की राशि अहल्या का निर्माण किया । रूप देख कर सुर-नर 
मुग्ध हुए । ब्रह्मा ने कहा--अपने-अपने वाहनों पर बेठकर जो पृथ्वी की तीन परक्रमा 
कर सर्वे-प्रथम आये उसे अहल्या मिलेगी । सभी चले गये, गौतम रह गये । ब्रह्मा ने 
पूछा, तुम क्‍यों नहीं गये ? उन्होंने प्रसन्‍न-वदन होकर गौ की तीन बार परिक्रमा कर 
कहा, यही पृथ्वी है। अहल्या गौतम को मिली | इन्द्र असन्तुष्ट हुआ कि वह 
सुरपति होकर भी अहल्या प्राप्त न कर सका । अहल्या ने सत्यानन्द पुत्र को जन्म 
दिया । एक दिन इन्द्र ने आकर अहल्या से चुम्बन, आलिगन और कुच-स्पर्श की 
याचना की । अहल्या ने उसे फटकारा, 'लज्जा नहीं आती, मैं ऋषिपत्नी और पति- 
ब्रता हुँ । निराश इन्द्र छिप गया गीतम लौट कर आये, वे तेल लेकर स्नान करने 
चले गये । इन्द्र ने घात लगायी, वह गौतम का रूप-धारण कर आया । अहल्या ने 
आश्चर्य प्रकट किया। कपटी-गौतम इन्द्र ने कहा कि स्नानरत स्त्री को देखने से काम- 


१. सुबोध मजुमदार द्वारा सम्पादित बँगला-रामायण, पृष्ठ ७१। 
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भाव जाग्रत हो गया है | उसने रमण किया । गौतम लौट आये और इन्द्र मार्जार बन' 
: कर भाग गया। (पृष्ठ ११२-६१३) 

मध्ययुग में परिस्थितियों के कारण नारी-शुचिता पर अधिक जोर देने के 
कारण उपयुक्त तीनों रामायणों में अहल्या को दुराचार के दोष से मुक्त करने की 
चेष्टा क्री गयी । इस काल' की रामायणों में अहल्या के शाप का रूप भी बदल' गया। 
इसका कारण भी मध्ययुगीन नारी-आदर्श ही था । सानस का रचयिता इन सभी से 
अधिक मर्यादावादी है, उसने दुराचार का वर्णन ही नहीं किया । गौतम की नारी 
'स,प बस हुई, किन्तु क्यों, इसका उल्लेख तुलसीदास ने नहीं किया । 

दाप--यदि अहल्या की कथा रूपक नहीं है तो वाल्मीकि के वर्णन का ही 
ऐतिहासिक महत्त्व है। वाल्मीकि-रामायण में उसे सभी जीवों से अदृश्य रहकर एकान्त 
में निराहार तप करने का शाप दिया गया । राम के आने तक उसने अपने उग्र तथ से 
पाप का प्रायश्चित्त कर लिया था। तभी उस तेजोद्दीप्त नारी के राम-लक्ष्मण ने पैर 
छुए थे । ह 

स्मृतियों में भले ही नारी को ऋतुमती होने पर व्यभिचार के पाप से मुक्त हो 
जाने की बात लिखी हो किन्तु साधारणत: समाज नारी के पतित हो जाने पर उसे 
सहज स्वीकार न करता था। रामायण में ही सती सीता की दो बार परीक्षा ली गयी 
अतएव' दो कारणों से अहल्या के शाप का रूप आगे चल कर बदल गया । नारी पवि- 
त्रता के आदशे की रक्षा हो गयी तथा राम की चरण-घूलि का महत्त्व प्रचारित हो 
सका । 

असमीया, बैँगला, उड़िया और हिन्दी रामायणों में इसीलिए अहुल्या को शाप- 
वश शिला होना बताया गया है । रघुबंश, पद्मपुराण (पातालखंड-गोड़ीया संस्करण) 
एवं हतुमस्ताटक आदि रामकथा-साहित्य में पहले से उसे' शिला होना दिखाया है । 
अध्यात्म-रामायण में शिला होने का नहीं, 'शिलायाँ तिष्ठ' होने का शाप था। 

असभीया-रामायण में गौतम अधिक उदार जान पड़ते हैं। अहल्या थर-थर 
काँपती हुई पति से याचना करती है कि वे उसे शाप से जला कर भस्म कर दें । गौतम 
कहने हैं कि अज्ञान दोष है इसलिए बड़ा पाप नहीं दिया जाएगा, फिर भी शिला 
होकर रहता होगा । राम द्वारा उद्धार हो सकेगा । इस आश्रम में कोई न रहेगा । 

बेंग ला-रामायरा में 'हउक पाषाण और सब्ब कलेबर' कहा है । 

उड़िया-रामायण में भी पाषाणी होने का शाप है । वह कहती है कि मेरा क्या 
दोष, तब गौतम उसे राम के चरण-स्पर्श से पवित्र होने का वर देते हैं । राम चरण- 
>पर्श देकर गौतम से कहते हैं---बलात्कार और कपट से स्त्री अष्ट नहीं होती । गौतम 
ने उसे स्वीकार कर लिया | (११५) 

मानस में अहल्या उपल-देह धारण कर राम की चरण-रज चाह रही है । 
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अभिशप्त-इन्द्र--वाल्मी कि-रामायण में इन्द्र को शाप मिला कि उसके अंड- 
कोब स्खंलित हो जाएँ । भाषा-रामायणकार इतने से सन्‍्तुष्ट न हुए, उन्होंने सहस्र 
भग होने का भी श्ञाप दिलाया। ऋषिपत्वी के साथ दुराचार करने के लिए उन्होंने 
उसे दोनों शापों क्रा दण्ड दिया। श्र्नसीया और उड़िया-रामायणों में दोनों शाप हैं, 
बेंगला-रामायण में केवल सहस्नयोति होने का | सानस में कथा संक्षिप्त है। तुलसी- 
दास प्रसंग की मर्यादाहीनता की उपेक्षा कर अहल्या द्वारा राम की स्तुति में अधिक 
रुचि दिखाते हैं । 

शापमुक्ति की कथा भी अ्समीया और उड़िया रामायणों में एक समान है । 
अभिशपष्त इन्द्र लज्जित होकर मानसरोवर में छिप जाता है। असमोया रामायरण में 
शी पार्वती की पूजा कर इन्द्र को पद्म-तंतुओं में छिपा हुआ खोज लेती है । इन्द्र ने 
पावती की पूजा कर सहख्रभग से सहस्नलोचन होने का वर प्राप्त किया। वे ब्रह्मशाप 
से उसे सर्वथा मुक्त करने में असमर्थता प्रकट करती हैं। अश्विनी कुमार बकरे के 
अंडकोष लगा देते हैं। तभी से बकरा पवित्र माना जाता है, क्‍योंकि इन्द्र ने उसे वर 
दिया था । वाल्मीकि रामायण में मेष के भ्रंडकोष लगाये जाते हैं | शाक्त-प्रभाव के 
कारण मेष के स्थान पर बकरा किया गया है। उड़िया-रामायण में इन्द्र की अनुपस्थिति 
से' अव्यवस्था हुई और ब्रह्मा ने उसे मानसरोवर में छिपा पाया। उन्होंने ही उसे सहख्न- 
लोचन होने का वर और मेष के अंडकोप प्रदान किये। बँगला-रामायण में भी इन्द्र 
अपने सहस्रयोनि-चिह्नों से बहुत दुःखी है, वह अश्वमेघ करके सहख्नलोचन' बन जाता है । 


जनकपुर का धनुष-यज्ञ : 


धनुष का इतिहास--वाल्मीकि-रामायण के अनुसार दक्ष के यज्ञ मेंअपना 
भाग न पाने से कऋद्ध शंकर ने देवों को दंडित किया, फिर अनुरोध करने पर उसे 
देवताओं को दे दिया। देवताओं ने शंकर के धनुष को तिमि की छठी पीढ़ी 
में उत्पन्त देवरात को दिया था। जनक ने इसी के द्वारा' पराक्रम की परीक्षा कर 
सीता का स्वयंवर रचा । 

बाल्मी कि-रामायण के अतिरिक्त अन्य रामकथा-साहित्यों और लोक-कथाओं 
में धनुष के सम्बन्ध में कई किवदंतियाँ जुड़ गयीं । चारों भाषा-रामायणों में इसे शंकर 
का धनुष स्वीकार किया गया है। बँगला और उड़िया-रामायणकारों ने कुछ विस्तृत 
वर्णन किया है। असमीया-रामायण और मानस में घनुष का इतिहास नहीं बताया 
गया । असमीया-रामायरण में इतना वर्णन ही आया है कि शंकर ने मृग मार कर इसे 
जनक को दे दिया। सीता-भअनुसूया-संवाद में माधब कन्दली ने भी कहा है कि महा- 
देव ने चाप दिया था। मानस में इसे कई स्थानों पर शंकर का धनुष कहा गया है। 
परशुराम की उक्तियों से भी स्पष्ट है कि जनक को उन्होंने ही घनुष दिया था। 

पदुमपुराण के पातालखण्ड में जनक शिव से प्रार्थना कर ऐसा उपाय जानना 
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चाहते हैं जिससे केवल राम' ही सीता के पति हो सकें । शंकर उन्हें एक धनुष देते हैं, 
जिसे केवल राम ही उठा सकेंगे । 

बँगल।-रामायरा में कत्तिवास ने दिखाया है कि देवता शंकर के यहाँ एकत्र 
होकर चिन्ता करते हैं कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि सीता का विवाह केवल राम 
से हो । शंकर परशुराम को धनुष देकर कहते हैं कि इसे जनक को देकर कहो कि जो 
इस धनुष को भंग करे, सीता उसी को दी जाए । इस धनुष को तीनों लोकों में नारा- 
यण को छोड़कर और कोई उठा नहीं सकता । स्पष्ट है कि कृत्तिवास पर पद्मपुराण 
के पातालखण्ड का प्रभाव है। 


उड़िया-रासायरा में विस्तृत वर्णन है । आदिकाण्ड के पाँच स्थलों पर इसके 
इतिहास का वर्णन है। धनुभंग होने पर देवता आकाशमार्ग में एकत्र होकर उत्सव 
मना रहे थे। उसी समय रावण वहाँ से निकला, उसकी जिज्ञासा का समाधान करने 
के समय देवताओं ने धनुष का इतिहास इस प्रकार बताया--दक्ष ने मुण्डमालधारी योगी 
को यज्ञ में नहीं बुलाया । पावेती अग्नि में कूद पड़ीं। शिव ने विष्णु के तेज से एक 
चाप बनाया, नाम रखा कोदंड । किन्तु विष्णु का तेज १२ कोटि है और रुद्र का ११ 
कोटि, अतएवं शिव धनुष न उठा पाये । विष्णु ने उनका बल एक कोटि बढ़ा दिया, 
तब कहीं वे देवों का विनाश कर पाये । उन्होंने दक्ष का सिर काटकर सास को दिखाया। 
देवों ने लिग-पूजा कर शिव को प्रसन्न किया। दक्ष के सिर पर बकरे का मुण्ड जोड़ा 
गया । शिव स्वयं कक्षा-कौपीन धारी हैं, वे धनुष लेकर क्या करते। निमि बालुका- 
शिव की नित्य पूजा करता था, उसे ही दे दिया | निमभि से यह भी कहा कि तुम्हारे यहाँ 
कमला का जन्म होगा और नरहरि का दर्शन होगा। जिस समय यज्ञ के समय सीता 
कन्या-रूप में प्राप्त हुई, ब्रह्मा ने भी जनक से कहा कि इस कन्या के वर विष्णु होंगे । 
जनक ने पूछा, मैं पहचानूगा कंसे ? उन्होंने उत्तर दिया, धनुष से | जनक स्वयं भी 
धनुष से प्रार्थना करते हैं कि यह कन्या नारायण को ही मिले । (पृष्ठ १४५) 
उड़िया-रामायण में दो स्थलों पर लिखा है कि धनुष निमि को दिया गया 
किन्तु आदिकाण्ड के अन्त की ओर लिखा है कि ईश्वर ने देवरात को धनु दिया। एक 
और कहानी जोड़ी गयी है। इस धनुष को सुधर्मा नामक राजा मिथिलेश से छीनना 
चाहता था । भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ वह हार कर भाग गया । वाल्मीकि-रामायण में 
इसका नाम सुधन्वा है, जिसे मार कर जनक ने उसकी सांकाश्यापुरी का राज्य अपने 
भाई कुशध्वज को दिया । (सर्ग-७२) 
परशुराम-राम भेंट के समय उड़िया-रामायण में परशुराम भी धनुष का इति- 
हास बताते हुए कहते हैं कि जिस धनुष को तुमने तोड़ा उसका इतिहास सुनो । पृथ्वी के 
प्रारम्भ में विश्वकर्मा ने दो धनुष बनाये । एक हरि को दिया, दूसरा हर को । दोनों 
का कहना था कि उनका धनुष बड़ा है। भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं ने मध्यस्थता 
की | पार्वती के अपमान के पश्चात्‌ हर ने अपना धनुष देवरात को दिया । विष्णु 
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ने अपता धनुष रुचिक मुनि को दिया । रुचिक के पुत्र जमदग्नि और उनका पुत्र मैं 


परशुराम हूँ । 

विष्णु-शंकर का यह विवाद वाल्मीकि-रामायण के आदिकाण्ड (सर्ग ७५) में 
आया है । 

पूर्वानुराग--सीता-राम का पूर्वानुराग ऐतिहासिक नहीं है । राम-सीता को 
अवतार मान लेने से' उनका दाम्पत्य सम्बन्ध स्थायी हो गया । अतएवं शगार- 
विषयक चारुता लाने के लिए पूर्वानुराग का वर्णन होने लगां । प्रसन्‍त-राघव नाटक 
और हनुमन्‍्नाटक में पृर्वंनुराग का वर्णन है । मानस पर प्रसन्‍्न-राघव का प्रभाव है । 

अ्रसमीया-रामायरण में राम के रूप में सीता का मन निमज्जित हो गया । वे 
मोहित हो गयीं और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि ये ही मेरे पति होंगे ।* 

बँगला-रामायरा में प्रथम दर्शन' स्वयंवर-सभा में ही होता है, है, जबकि राम 
प्रवेश करते हैं और सीता अट्टालिका पर खड़ी होकर सखियों से राम-लक्ष्मण का परि- 
चय ज्ञात कर राम पर मुग्ध हो जाती हैं। फिर पिता की प्रतिज्ञा से दुःखी होकर वे 
देवी-देवताओं की स्तुति करती हैं । इस रामायण पर हनुमनन्‍ताटक का प्रभाव है--- 

कमठ कठोर धनु, श्री राम कोमल तनु 
केमने तुलिबे शरासन। 


(कतशत बीर-गणे, ना पारिसे उत्तोलने) 
पितार दारुण एइ परण ॥ पृष्ठ ७६ 
कमठपृष्ठकठो रमिदं धनुरंधुरभूत्तिरसो रघुनन्दनः । 
कथमधिज्यमनेन बिधीयतामहह तात परपास्तवदारुण: ॥ हनु ० १-९ 
-. उड़िया-रासायण में स्पष्ट पूवेराग नहीं है, किन्तु वेसी कुछ-कुछ स्थिति है । 
जनकपुरी में राम के प्रवेश करने पर स्त्रियाँ मुर्ध होकर अस्तव्यस्त श्वु गार कर उन्हें 
देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं । सीता के मन में श्वु गार-विषयक भाव नहीं जागते । व 
चिंतित अवश्य हैं कि पिता ने ऐसा कठोर प्रण क्यों किया'। वे अविवाहित रह गयीं । 
उनकी सखी मनमाय। समझाती है कि तेरे पति विष्णु हैं और वे राम के रूप में 4िश्वा- 
मित्र के साथ आये हैं। सीता को शंका है कि बालक कुमार केसे धनुष उठा सकेंगे, 
किन्तु सखी के समझाने पर वे संतुष्ट हो जाती हैं। राम जब धनुष उठाने खड़े होते 
हैं, उस समय वे ब्रह्मा से निवेदन करती हैं, युवातन मदनताप से जल रहा है, निराश 
न करना, नहीं तो तुम्हें स्त्री-हत्या का पाप लगेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता वर 
चाहती हैं, राम के प्रति उनके मन में प्रीति-भाव का उदय नहीं है | (पृष्ठ १५१) 
प्रसन्‍न-राघव नाटक में राम-सीता वा दर्शन पुष्प-वाटिका' में स्थित चंडिका- 





१. रामर रूपत निमजिल मन, भे गैल देवी मोहित--छन्द ११७५। 
एहेन्तेसे मोर, हैबे निजपति, करिलो मने निश्चय--छुन्द ११७६। 


३०४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाज्य 


यतत में होता है । मानस में भी ऐसा ही है। असमीया और बँगला रामायणों की 
भाँति मानस में सीता राम को देखकर एकदम मुग्ध नहीं हो जातीं। मानस में राम 
के चरित्र का प्रकर्प पहले से ही कर दिया गया है। सीता और जनकपुर-वासी राम 
को बिना देखे ही उतके पराक्रम की चर्चा सुन' चुके हैं । पुष्पवाटिका में उन्हें साक्षात्त्‌ 
कामदेव का अवतार देखकर सीता उन पर मुर्ध हुई। इस प्रेम की पीठिका पहले ही 
तैयार हो चुकी थी। तुलसी पूर्वातुराग दिखाते गये किच्तु मर्यादा का ध्यान उन्हें 
भूलता नहीं, इसलिए साथ में यह भी कह देते हैं-- 
'प्रोति पुरातन लखइ न कोई १-२२८-८ 

प्रसन्‍्त-राघव के अनुसार मानस में उभयपक्षीय प्रेम का चित्रण हुआ है। अस- 
मीया और बँगला-रामायणों में केवल सीता के प्रेम का चित्रण है। उड़िय। में भी सीता 
की ऊहापोह का ही वर्णन है । तुलसीदास ने मानस में राम-सीता के पूर्वानुराग का 
विभावादि सहित वर्णन जिस पवित्रता के साथ किया है, वैसा संसार का कोई भी कवि 
संभवत: नहीं कर सका है। 

बेंगला-रामायण और मानस में राम की प्राप्ति से लिए सीता क्रमश: कात्या- 
यनी एवं पार्वती की रतुति करती हैं । उनकी विनय स्वीक्ृत होती है । 

मानस में भी धनुष यों ही नहीं तोड़ दिया जाता । पहले सभी राजा अपना- 
अपना बल आज़मा लेते हैं । सभी की असफलता पर विदेह तक विचलित हो जाते हैं। 
जिसके कारण लक्ष्मण को दर्पोक्ति करनी पड़ती है, अन्त में उठ कर राम धनुष 
तोड़ते हैं । 


स्वयम्वर, विवाह : 
स्वयम्वर का श्रवसर एवं पराजित राजाशं से युद्ध--वाल्मीकि-रामायण में 
स्पष्ट है कि राम के जनकपुर पहुँचने के पहले ही स्वयम्वर हो चुका था, जिसमें परा- 
जित राजाओं ने घेर कर सीता को छीनना चाहा | युद्ध में ये राजा पराजित हुए ॥' 
सीता की उक्ति से भी ज्ञात होता है कि स्वयम्वर के सुदीघंकाल पश्चातू राम विश्वा- 
मित्र के साथ यज्ञ देखने गये ।। किन्तु राम के धनुभंग' के समय पर्याप्त जन-समूह 
एकत्र था ।' 
_ स्वयम्वर न सही, यज्ञ तो हो रहा था, जिसे देखने के लिए रामादि जनकपुर 
पर 
१, वाल्मीकि-रामयाण--- १-६६-२०-२४ | 
२. वहीं, २-११८-४४। 
३. जनक के दूतों ने राजा दशरथ को सूचना दी-- 
तच्च राजन्धनुदित्यं मध्ये: भगत महात्मना ॥ १०॥॥ ह 
रानेण हि महाराज महत्यां जनसंत्रदि ॥ ११,सर्ग ६८, वाल्मीकि-रामायण । 
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पहुँचे । सभी राजा उपस्थित हों, पराजित हों तभी तो राम का महत्त्व बढ़ता । अत- 
एवं वाल्मीकि-रामायण के पश्चात्‌ नाटकादि में स्वयम्वर और यज्ञ राम के सामने 
दिखाये गये और पराजित राजाओं का सम्बन्ध राम से जोड़ा गया । कथा में इस 


प्रकार के नाटकीय-चमत्कार्‌ को प्रस्तुत करने में प्रसन्‍त-राघव नाटक का प्रभाव भी जान 


पड़ता है। मातसकार अवश्य ही इस नाटक से प्रभावित है । 
सभी पूर्वांचलीय भाषा-रामायणों में स्वयम्वर पहले ही हो चुका है, किन्तु 
राम के आगमन पर भी स्वयम्वर जैसी ही स्थिति दिखायी पड़ती है। 
ग्रसमीया-रामायरत में विश्वामित्र राम को बताते हैं कि स्वयम्वर हो चुका 
है, जिसमें अनेक राजा आये थे। राजाओं के मनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण है। वे 
सीता के लोभ में अपनी-अपनी पत्नियाँ छोड़ कर आये थे। अब कठोर धनुष को 
देखते हैं और तिरछी आँखों से सीता को देखकर साँसें भरते हैं। कहते हैं कि 
लौटने पर हमारी स्त्रियां हँसेंगी कि चढ़ा आये धनुष ! इस रामायण में राम के 
धनुभंग के पश्चात्‌ राजा एकत्र होकर युद्ध के लिए सनन्‍्नद्ध हुए। लक्ष्मण ने सबको 
घायल किया । राम विश्वामित्र को सीता सौंपकर युद्ध में रत हुए। राम चक्राकार - 
धनुष घुमाकर राजाओं को मारने लगे। जनक ने अपने पुत्र अजयकुमार को रथ- 
सहित सहायतार्थ भेजा । सभी पराजित राजा भाग गये । 
बेंगला-रामायण में ऐसा प्रतीत होता है कि जनक का प्रण सुन-सुन कर राजा 
आते रहते थे और असफल होकर बच्चों की टिटकारी सुनकर लौट जाते थे । 
उड़िया-रामायरप से ऐसा प्रकट होता है कि स्वयम्वर पहले भी हुआ और राम 
के समय भी । राम के आगमन के पूर्व अनेक राजा आकर असफल होकर लौट गये । 
जब राम आये, उस समय यज्ञ में अनेक राजा निमंत्रित हुए थे। सभी की तैयारी भी 
जोरदार हुई । राम के प्रवेश करने पर सभी दंग हुए । राजाओं का साहस. ही नहीं 
हुआ था कि घेनुष छुए । 
मानस में स्वयम्वर के समय ही राम-लक्ष्मण का आगमन होता है। सभी पर 
राम का प्रमाव छा जाता है और जिस समय सभी राजा परास्त हो जाते हैं तथा 
जनक अत्यधिक क्षुब्ध होकर कह उठते हैं-- 'बीर बिहीन मही मैं जानी', उसी समय 
राम' का उठकर धनुषभंग करना, उनके चरित्र का प्रकर्ष करता है । मानस में भी 
राजा विद्रोह करते हैं किन्तु युद्ध की नौबत नहीं आ पाती । इसी समय क्षत्रिय-विरोधी 
परशुराम उपस्थित होकर उन्हें डरा देते हैं । इस प्रकार के नाटकीय चमत्कार प्रस्तुत 
करने में उन्होंने संस्क्ृत-नताटकों से सहायता लेकर भी उनसे अधिक सफलता पायी है। 


रावण और बाण की उपस्थिति : 
प्रसन्‍त-राघव नाटक में बाण और रावण दोनों धनुष उठाने आते हैं और 
दोनों अराफल होकर लौटते हैं । असमीया को छोड़ शेष रामायणों में बाण 
नल, । 


३०६ रामचरितमानस ओर पृर्वांचलीय' रामकाव्य 


और रावण आते हैं। बंगला-रामायरा में केवल रावण है। उड़िया-रामायरण में बाण 
और रावण ने धनुष उठाया धनुष नहीं उठा, उनकी नाक से खून निकलने लगा । 
धनष-भंग होने- के पश्चात्‌ रावण फिर आता है, वह राम का प्रताप देखकर भाग 
जाता है और देवता हँस पड़ते हैं । उड़िया-रामायण में वालि, सहस्नाजु न, गणपति 
कात्तिकेय, सुचुकु द, सुधर्मा आदि किसी-न-किसी रूप में धनुष के आगे तेजोहत हुए 
हैं। बँगला-रामायण में राम के आगमन के पूर्व ही रावण आता है और धनुष उठाने 
में असफल होकर वहाँ से खिसक जाता है। मिथिला के बच्चे उसके पीछे टिटकारी 
देते हैं ) मानस में दोनों आते हैं किन्तु धनुष को केवल देखकर चुपके चलते बनते हूँ। 

तुलसी ने सारी स्व्रयंवर-सभा का आयोजन ही राम-चरित्र के उत्थान के लिए 
किया है। वे प्रारंभ से ही धीरे-धीरे सभी पर अपना सिक्का बेठाते चले आते हैं । 
राम के इस्त प्रकर्ष-क्रम में रावण का विस्तृत-वर्णन कथा के मध्य कुछ अवधान ही 
उपस्थित करता, अत: उसका साधारण रूप से' उल्लेख कर तुलसी आगे बढ गये। 
साथ ही प्रति-नायक द्वारा धनुष उठाने का प्रयास भी न दिखाकर उसके चरित्र को 
पहले से ही नहीं गिरा दिया है । 

रावण की प्रतिक्रिया (उड़िया-रामायण में)--रावण लंका में जाकर सभा 
जोड़ता है और १२-वर्षीय राम के पराक्रम का वर्णन करता है। विभीषण राम को 
विष्णु बताता है तो रावण अट्टूहास कर कहता है, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। यदि 
वह सच ही नारायण है तो उसके हाथ से मरकर स्वर्ग की प्राप्ति होगी । 

लक्ष्मण अथवा सींता की चेतावनी--हनुमच्नाटक में एक नवीन प्रसंगहै । 
राम के धनुष तोड़ने के पूर्व लक्ष्मण पृथ्वी, शेषनाग, कूर्म और दिक्‍कुज्जरों को 
सावधान करते हैं । हमारी तीन रामायणों में यह प्रसंग आया है, बँगला में नहीं है । 
केवल असमीया-रामाँयरा में लक्ष्मण के स्थान पर सीता चेतावनी देती है--छं० १२११ 
देखिए उड़िया-रामायण १-१५३ | 

मानस में लक्ष्मण ब्रह्माण्ड को चरणों से' चाप कर बोले--- 

दिसि कुजरहु कमठ अश्रहि कोला। 
धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ १-२५९- १ 

धनुभंग के समग्र पृथ्वी ओर धनुष को प्राथता--उड़िया-रामायरा में ए 
नवीन प्रसंग है। धनुष को उठा लेने पर धरती राम से प्रार्थना करती है कि हल 
मेरे ऊपर न रखना, धनुष मु फसे भारी है। राम ने दया कर वामपद की कनिष्ठ 
उंगली पर धनुष रखकर दाहिने में डोर ली। जब राम ने धनुष की डोर कान तक 
खींची तो वह बोला, मुक पर दया करो। राम बोले, तुमसे बहुत पाप हुए हैं, तू पुरा- 
तन है। मैं तेरे सभी पॉप दग्ध कर दूगा। (पृष्ठ १५३) 

- धनुसंग--राम ने धनुष पर रोदा चढ़ाकर खींचा, वह टूट गया--ऐसी कथ 

वाल्मीकि-रामायण के अनुसार सभी रामायणों में है । असमीया-रामायण में 


न लली। उियलसमल पलनपासशपाण पननकलाइनाहयेल-पकरए न्‍ 2७8 
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राम कटि में वस्त्र बाँधकर हँसकर उठाते हैं, टंकार के साथ धनुष टूट जाता है। 
बँगला-रामायण में राम विश्वामित्र की आज्ञा से' धनुगृह में जाकर उसे तोड़ देते हैं । 

उड़िया रामायण और मानस में वर्णन अधिक सुन्दर और नाटकीय हैं । 

उड़िया-रामायण के अनुसार मंजूषा में रखा घनुष मैँगाया गया। खूब शोर 
और जयध्वनि हुई । सीता बहुत चिंतित हुई 4 धनुष उठाने की घोषणा हुई, मंजूषा 
खोल दी गयी । राजा साहस' खो बेठे । विश्वामित्र ने कहा धनुष उठाकर कन्या प्राप्त 
करो । राम लजाते हुए उठे । गुरु को प्रणाम कर भाई की भुजा पकड़कर चले। 
राम को देख दर्शक आपस में भाँति-भाँति की बातें करते हैं । कोई कहता कि छोटे हैं 
तो अन्य कहता है कि छोटे हैं तो क्या, छोटे होते हुए भी श्रुव-प्रक्नाद आदि ने कैसे- 
कंसे काम किये | राम को देख सभी मुग्ध हैं। सीता ब्रह्मा को मना रही हैं। स्त्रियाँ 
हलहुलि-ध्वनि' कर रही हैं। राम बायें हाथ से धनुष उठाकर रोदा चढ़ाते और खींच- 
कर तोड़ देते हैं । " 

विवाह-संस्का र--धनुभंग के अनुसार दशरथ बुलाये गये। बुलाने वाले 
प्रत्येक रामायण में अलग-अलग हैं। असमीया और उड़िया रामायण में शतानन्‍द 
(उड़िया में इन्हें सत्यानन्द लिखा है)'भेजे गये । बँगला-रायायण में स्वयं विश्वामित्र 
घटक बनकर गये । मानस और वाल्मीकि में दूत भेजे गये । 

उड़िया-रामायण में सत्यानन्द का प्रासाद में प्रवेश सुन्दरता के साथ वर्णित 
है । इस रामायण के अनुसार दशरथ ससैन्य चल पड़े । सेना के प्रस्थान का सुन्दर 
वर्णन बाणभट्‌ट के ह्षे-चरित की याद दिला देता है । 

राम के अन्य भाइयों के! भी विवाह का वर्णन है । 

विवाह-संस्कार का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन अन्य अध्याय के अन्तर्गत हो 


चुका है । 


उड़िया-रामायण के तीन नूतन-प्रसंग : 

(१) रास और मंथरा विवाह--उड़िया-रामायरा में एक नूतन प्रसंग है। 
मंथरा की कुटिलता के कारण ही अनर्थ घटित हुआ था। उसकी कुटिलता के कारण 
स्वरूप ही संभवतः यह प्रसंग गढ़ा गया है। उड़िया-राभायरा के अनुसार मंथरा भी 
मिथिला गयी थी। बर-कन्या को देख आनन्दित होकर मंथरा परिहास-गीत गाती 
है । राम कुद्ध होकर उसे पीटते हैं। वह चकित होकर रकक्‍त-नेत्रों से देखती है। राम 
कहते हैं, गुरुजनों के मध्य असत्‌-भाषा बोलती है। वे फिर मारने के लिए उठते हैं, 
माताएँ रोक देती हैं । (पृ० २०८) 

(२) जनकपुर की युवतियाँ--विदा के समय जनकपुरी की स्त्रियाँ काम- 


विवश दिखायी गयी हैं | युवतियाँ साथ चलने का हूठ करती हैं, राम डाँटते हैं । 
(पृ० २० ) 


३०८ रामचरित्‌मानस और प्‌र्वांचलीय रामकाव्य 


(३) उड़िया का नर-नारायश प्रसंग नर और नारायण ऋषि का उल्लेख 
हुआ है । तर धनुष न उठा पाया तब नारायण ने शक्ति दी, दोबारा भी न' उठा पाया। 
उसकी नाक से रक्त बहने लगा, वह मूच्छित हो गया। नारायण ने सभी को लांछित 
किया । नारायण ने शाप दिया कि नर के रूप में जन्म लेकर मुत्यु-लोक में कष्ट 
उठाएगा और तब यह धनुष उठा सकेगा और हँसने वाले राजाओं का संहार करेगा । 
नर मे कहा, तुम भी मृत्यु-लोक में जन्म लोगे। ये दोनों ही द्वापर में अजुन और 
कृष्ण हुए । (१० १६७) 

महाभारत के नर-नारायण अजुन और कृष्ण भी हैं। धनुष के माध्यम से 
उनकी कथा भी यहाँ जोड़ दी गयी है । 


परशुराम-दर्प-चूर्ण : 

वाल्मीकि-रामायण में बरात के लौटते समय परशुराम की राम से' भेंट होती 
है. और प्रसन्‍त-राघव नाटक में स्वयंवर सभा में ही। यहाँ पर्वांचलीय रामायणें 
वाल्मीकि-रामायण का अनुसरण करती हैं और मानस प्रसन्त-राघव नाटक से प्रेरणा 
लेता है । 

वसे कु द्ध परशुराम का आगमन, वार्तालाप, राम की परीक्षा के लिए धनुष 
देना, राम का धनुष चढ़ाकर ब्रह्मत्व प्रकट करना तथा परशुराम को दंडित करना, 
सभी रामायणों में समान है, किन्तु वर्णन का ढंग अलग-अलग एवं विशेषता लिए 
हुए है । पूर्वांचलीय-रामायणों के राम मानस के राम के समान्त विनय-पूर्ण आचरण 
कम करते हैं । ॒ 

ग्रसमीय[-रामायरा में परशुराम के आगमन के पूर्व भयपूर्ण वातावरण की 
सृष्टि की गयी । रकक्‍त-दृष्टि एवं अशकुन देखकर दशरथ चिंतित हुए। क्रोध की 
मूति परशुराम ने आकर पूछा, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा ? वे पृथ्वी को क्षत्रिय- 
हीन करने का उल्लेख करते है । कहते हैं, 'राम-नाम पवित्र है, तुमने यह ताम धारण 
किया है, आज परीक्षा लूगा ।” राम हँसकर कहते हैं, 'दंडनीय तो तुम हो जो ब्राह्मण 
के शम, दम, दान, दया, क्षमा आदि गुणों को त्यागकर क्रोध और अहुंकार प्रकट 
कर रहे हो जो कि क्षत्रिय के गुण हैं। बूढ़ा जानकर छोड़ रहा हूँ ।! परशुराम से 
धनुष लेकर राम चढ़ाते हैं और बीच से तोड़ देते हैं । वे हँसकर कहते हैं, 'बस इसी 
का महत्त बखान रहे थे । वे अपने धनुष की डोर चढ़ाकर कहते हैं कि हार मानो 
नहीं तो भस्म कर दिया जाएगा। परशुराम को भीत देखकर उन्होंने, दयापूर्वक कहा 
भारूगा नहीं, किन्तु मेरा बरण अमोघ है । कौन सा द्वार रुद्ध करूँ ?' परशुराम 
राम को पहचान कर बोले, “मेरा स्वर्ग-दार रुद्ध कर दो। 'राम ने पूर्व दिशा की 
ओर देखकर बाण मारा, फिर हाथ जोड़कर कहा, 'मैं क्षत्रिय हुँ, आप ब्राह्मण हें ! मैंने 
दुःख दिया इसके लिए क्षमा करो |' प्रसन्न परशुराम स्तुति करते हुए चले गये । 

ह (पृ० ८५-८७) 
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बेंगला-रामायरण में लौटती बरात का बाजा सुनकर परशुराम हाथ में कुठार 
लिए ललकारते हुए दौड़ पड़ते हैं। भयभीत दशरथ ने पुत्रों-सहित' उन्हें प्रणाम किया । 
परशुराम ऋद्ध होकर बोले, तुमने पुत्र का नाम मेरे समान रखा है, राम उन्हें 
तपस्वी ब्राह्मण कहकर क्षमा माँगते हैं। परशुराम लाल आँखें दिखाकर बोले, 
“तपस्वी ब्राह्मण मानकर मुझे तुच्छ समभते हो, मैंने २१ बार पृथ्वी को क्षत्रिय- 
हीन किया है ।' लक्ष्मण तड़प उठे, बातों से क्या है, वीरों का आचरण करो। तुमने 
क्षत्रियों का विनाश तब किया था, जब राम-लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था ।' 
तब कुपित परशुराम ने राम को धनुष देकर चढ़ाने के लिए कहा। राम ने एक 
बाण भी माँग लिया । टंकार करते ही गगन गूँज उठा । वासुकि बोक से दबने लगा। 
राम ने बाण चढ़ाकर परशुराम का तेज हर लिया और उनका स्वर्गपथ अवरुद्ध कर 
दिया । (पृ० ८८-८६) 


उडिया-रामायरप में दशरथ बरात-सहित सिद्धाश्रम से लोटे रहे हैं, उस समय 
अशकुन हुए । वीरतूय॑-ध्वनि सुनकर परशुराम क्रुद्ध होकर चल पड़े । परशुराम के 
योगी-वेश पर सामयिक साधना का प्रभाव है, ऋद्ध परशुराम को देखकर वसिष्ठ 
आदि आसन छोड़कर आये । दशरथ थर-थर कांपते हैं और बार-बार प्रणाम करते 
हैं। परश्राम बोले, "राजाओं में बड़े हो, वीरतूयं बजाकर आये हो | तुम्हारा बह 
पुत्र कहाँ है जिसने सदाशिव का धनुष तोड़ दिया ।” दशरथ ने बताया कि राम बंधु 
के साथ पीछे हैं । बस वे पीछे की ओर दौड़ पड़े । सेना भागने लगी । दशरथ बहुत 
मनाते हैं,'वे नहीं सुनते । राम सुखासन से उतर आये | परशुराम उन्हें हर और 
हरि के धनुषों का इतिहास सुनाकर कहते हैं, “मैंने अपने इस धनुष से सहस्राजुत 
को मार कर २१ बार क्षत्रियों के रक्त से' तपेण किया है। दशरथ सुर्यवंशी अपुत्रक 
थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया । तुम वीरतूयं बजाकर यहाँ आये और तुमने शिवघधनु 
तोड़ा, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लूँगा। इस धनुष पर गुण चढ़ाओ ओर युद्ध करो, 


मैं तुम्हारा सिर कार्टूगा । राम बोले, “तुम मेरा सिर काटने को तैयार हो, किन्तु 


हम गुरु-ब्ाह्मण पर रोष नहीं करते । तुम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय बनते हो । चरणों 
पर पड़े मेरे वृद्ध पिता का अपमान करते हो । ब्रह्मा के समान' वसिष्ठ और विश्वामित्र 
का निरादर करते हो । राम ने दाहिने हाथ से धनुष लेकर उसे बायीं जाँघ पर रख 
कर चढ़ाया, फिर कान तक खींचकर कहा, या मेटू , यह लोक या' परलोक ? परशु- 
राम बोले, 'बहुत पाप किये हैं परलोक मेटो, जिससे यमालय न' जाना पड़े ।” परशु- 
राम राम की विनय भी करते हैं। (१० २१०-१६) इस' प्रकार उड़िया-रामायण में 
राम का दण्ड परशराम के लिए वर बन गया । 

मानस के लेखक ने परशुराम की अवतारणा धनुभंग के पश्चात विवाह के 
पूर्व कर कलात्मकता का परिचय दिया है। राम ने धनुष तोड़ा, दुष्ट-राजा सामूहिक 
युद्ध की तैयारी में तत्पर हुए, लक्ष्मण कद्ध हैं, सीता वहाँ से तुरन्त रनिवास में भेज 
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दी गयीं, इसी समय रौद्र की साकार-मूर्ति भुगुपति ने अकस्मात्‌ प्रवेश किया और 
युद्ध के लिए सन्‍नद्ध राजा लोग लवा-पक्षी के समान डर कर छिप गये । 

मानस में संवाद का प्रसंग बहुत लंबा है । मानस के लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ 
काव्य की दृष्टि से सुन्दर हैं, किन्तु वे लक्ष्मण के चांचल्य को ही अधिक प्रकट करती 
हैं, वैसे अस्वाभाविक नहीं हैं । इस प्रकार की उक्तियाँ मानस के अन्य किसी स्थल' 
पर नहीं हैं, यहाँ ही हैं। इस समय लक्ष्मण बालक थे, अतएवं बाल-चपलता का रहना 
स्वाभाविक है । 


अन्य प्रसंग : 

(१) सीता की ई््या-- परशुराम के दिये हुए धनुष को चढ़ाते समय हनुमन्‍्ल- 
ठर्का की सीता के मन में सौतिया-डाह उत्पन्न था । इसी से प्रेरित होकर बंगला और 
'उड़िया-रामायणों में भी वर्णन आये हैं । उन्हें चिन्ता हुई कि एक बार धनुष चढ़ाने से' 
मुभसे विवाह हुआ, अब इस मुनि के धनुष को चढ़ाने से' क्या और कोई सौत आएगी । 

बंगला-- आर बार धनुक आनिल भृगु मुनि । 

ना जानि हइबे मोर कतेक सतिनी॥ पृष्ठ ८६ 
उड़िया-- सीतादेबीं बिचारन्ति सुखासने बसि । 
पुरि। सपतणी मोते हेउ अछि श्रसि ॥ पृष्ठ २१५ 

(२) भरत का ननिहाल जाना--वाल्मीकि-रामायण में युधाजित जनकपुर 
'पहुंचते हैं, फिर अयोध्या लौट कर वहीं से भरत-शत्रुध्न को अपने साथ ले जाते हैं । 
'झसमीया में दशरथ ही दुःस्वप्नों एवं अ्ंधमुनि के शाप की स्मृति से चिंतित होकर 
भरत-शंत्रुष्न को ननिहाल भेज देते हैं, ताकि उनकी अनुपस्थिति में राम का अभिषेक 
'कर सके । 

.उड़िया-रामायण के अनुसार भरत के मामा भरत को लेने अयोध्या पहुँचे, वहाँ 
न पाकर जनकपुरी आये। विवाह में भाग लेकर अयोध्या होते हुए उन्हें अपने साथ 
लेतें गये । 

बंगला-रामायण एवं मानस में अलग से भरत के ननिहाल-प्रवास का वर्णन 
नहीं आया है । 

' (३) उड़िया-रामायरा में मधुशय्या के दिन राम-सीता की प्रतिज्ञाएँ -- जनक- 
पुरी में ही दोनों की मधुशय्या हुई । राम के स्नेह व्यक्त करने पर सीता बोलीं, 'जब 
तक योवन है तभी तक प्रेम है, फिर नयी कन्या ले आओगे | मैं ज्येष्ठ पत्नी होकर 
सोभाग्य-वंचित हो जाऊँगी । यौवन तो कभी न कभी टूट ही जाता है। नाथ, मुभे 


१, हनुमस्नाटक--तच्चापमाक्ष तिताटकारा वाकर्णमाकर्ण विशालनेत्रा । 
सासूयमे क्षिष्ट विदेहजासों कन्यां किमन्यां परिणेष्यतीति ॥ १-४९॥ 
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सुखी रखना, मैं तुम्हारी जन्म-जन्म की दासी हूँ ।' राम ने आश्वासन दिया मैं तुझे 
छोड़ किसी से रमण नहीं करूँगा । अन्य स्त्री मेरे लिए सहोदरा के समान' होगी । 
पत्नी-अ्रष्ट होने पर मैं तेरी स्वर्ण-प्रतिमा गढ़ाऊँगा, अन्य स्त्री से प्रीति नहीं करूँगा । 
राम ने कुलदीप, वैश्वानर एवं दिग्पाल को साक्षी कर शपथ ली । 

राम ने भी कहा --तुम स्त्रियों का चित्त चंचल और अस्थिर होता है, तथ्थों 
उनकी मन-प्रकृति में अन्तर होता है । विद्या, धत और कुल से सम्पन्न युवा, वीर, 
धर्मात्मा स्वामी भी क्या स्त्री के श्वु गार की तुष्टि कर पाता है ? अपनी स्त्री को 
प्राण के समान मानने वाले भर्त्ता को भी, युवती छोड़कर 'विटप' (विट-लम्पट) पुरुष 
से प्रीति करती है । सीता ने कहा--सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होतीं। यदि कोई मुफे 
हर लेगा तो भोजन, वेशभूषा छोड़ दूंगी । मैं भी कुलदीप छुकर शपथ लेती हूं । 
(पृष्ठ २० ४) 

सबसे अधिक नूतन आख्यान' उड़िया-रामायण में हैं । इस अध्याय में ऐसे' 
आख्यानों का अध्ययन प्रसंग के अनुसार किया गया है। आगे के काण्डों में अध्ययन 
से बचे हुए आख्यानों का पृथक्‌ वर्णन अन्त में कर दिया जाएगा। 


अयोध्याकाण्ड 


रामकथा का वास्तविक विकास अयोध्याकाण्ड से ही होता है । एक के पश्चात्‌ 
एक मार्भिक प्रसंगों की अवतरणा होती जाती है । स्रभी लेखकों ने वाल्मीकि के निम्न 
प्रसंगों का अनुसरण किया है। फलत: सभी रामायपणों के श्रसंगों में एकरूपता है 
अन्तर है केवल अभिव्यक्ति की शेली और सामर्थ्य में । 

वाल्मीकि-रामायण का आदिकाण्ड अनेक प्रक्षेपों एवं अवान्तर-कथाओं से युवत 
है । भाषा-रामायणों के आदिकाण्डों में भी इसी कारण कथा की विश्वुखलता और 
साथ ही पौराणिकता है । अयोध्याकाण्ड में यह बांत नहीं है । 

सभी रामायणों का प्रारम्भ राम के अभिषेक की तैयारी से' होता है केवल 
उड़िया-रामायण के आरम्भ में समस्त कांड के पांचवें भाग को घेरकर परशुराम की 
कथा चलती है । 

वाल्मीकि-रामायण के अयोध्याकण्ड की समाप्ति राम-सीता की अन्रि-अनुसुया 
से भेंट के साथ होती है । भाषा-रामायणों का अयोध्याकाण्ड भरत के लौटने के साथ 
ही समाप्त हो जाता है। इनमें अत्रि-अनुसूया से धिलन अरण्यकाण्ड में होता । 

वाल्मीकि-रामायण के अनुसार निम्न प्रमुख प्रसंग सभी रामायणों में वर्णित हैं । 


सर्व-रामायणसुलभ आख्यान : 


१--श्रभिषेक की तेयारी 
(१) भरत का ननिहाल में होना । 
(२) दशरथ की चिन्ता और राम को युवराज पद देने का निश्चय । 
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(३) दशरंथ-द्वारा राम को राजनीति की शिक्षा । 
(४) अभिषेक की तैयारियाँ और परिजन-बन्धुओं आदि का हषित होना । 


२-- कैकेयी की वर-याचना 
. (५) मंथरा का दुःखी होना, कैकेयी से संवाद, कंकेयी का हृषित होकर 

अलंकार दान । मंथरा का रोष, उसके तके । 

(६) कैकेयी का प्रभावित होना, मंथरा द्वारा दो वरों की याद दिलाया 
जाना । 

(७) कैकेयी-दशरथ-भेंट । दशरथ का कंकेयी को प्रसन्‍न करने के लिए डींगें 
मारना । 

(5) कैकेयी का वर माँगना । राजा का अपार शोक । राजा द्वारा केकेयी की 
भर्तसना, मान जाने के लिए चाटुकारिता । ह 


३--राम के वनगमन की तंयारी 


(६) राम की उपस्थिति | वनवास-आज्ञा स्वीकार । 
(१०) राम-कौशल्या-संवाद । राम-लक्ष्मण-संवाद । राम-सीता-संवाद । 
(११) राम के साथ लक्ष्मण और सीता के चलने की स्वीकृति । 
(१२) दशरथ द्वारा राम को समझाया जाना, किन्तु राम का अडिग रहना । 
(१३) क्रूर कैकेयी का वल्कल-दान। तीनों का प्रस्थान । सुमंत्र रथ में बिठा- 
कर चले, साथ में पुरजन । 


४-- वनप्रस्थान, विश्रामादि 


(१४) तमसा-तट पर घ्रथम विश्वाम । केवल जल पीकर रहे । रात के समय 
_पुरवासियों को धोखा देकर निकल गये । 
.. (१५) द्वितीय विश्राम--श्व गवेरपुर जाते हुए इंगुदी वृक्ष के नीचे रुके । गुह- 
राज से भेंट । आतिथ्य अस्वीकार । 
(१६) ग्रह की सहायता से गंगा पार । सुमंत्र का प्रत्यावर्तन । राम-लक्ष्मण 
का जटा बनाना । सीता का गंगा-पूजन । 
(१७) प्रयाग में तृतीय रात्रि । प्रथम बार अकेले तीन लोग । 
(१८) भरद्वाज से भेंट, यमुना पार होना, बरगद के नीचे विश्राम । 


अ--सुमन्त्र का प्रत्यावतंन, दशरथ की मृत्यु 


(१६) सुमंत्र का अयोध्या लौटना | दशरथ-कौशल्या-संवाद । 


(२० ) अन्धमुनि वृत्तांत-स्मरण, मृत्यु । कौशल्यादि का विलाप । शव का कड़ाह 
में रखा जाता । 


गा 
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(२१) वसिष्ठ द्वारा भरत को बुलाने के लिए दूत-प्रेषण । भरत का दुःस्वप्न 
देखना । लौटते समय अयोध्या की श्रीहीनता । 

(२२) कंकेयी से समाचार ज्ञात कर भरत का क्रोध । कुब्जा दंडित । 

(२३) कौशल्या के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भरत का शपयें 
करना । 

(२४) दशरथ का अन्त्येष्टि-संस्कार | राजकर्मचारियों का अनुरोध टालकर 
राम को लौटाने के लिए तैयार होना । 


६-- राम -भरत भेंट 


(२५) भरत की सेना देखकर गुह का सन्देह, आक्रमण की तैयारी, अन्त में भरत 
के आगे भेंट प्रस्तुत करना । 

(२६) गुह के साथ भरत का वार्त्तालाप । राम जिस पेड़ के नीचे ठहरे थे उसके 
तले की शय्या को भरत का देखना, शोक करना । 

(२७) भरद्वाज से भेंट, तथा उनका आतिथ्य । 

(२८) भरत की सेना देख कर लक्ष्मण का पेड़ पर चढ़कर पहचानना और 
भरतादि के वध के लिए प्रघ्तुत होना । राम का सममकाना और लक्ष्मण का शांत 
अथवा लज्जित होना । 

(२६) राम-भरत-मिलन का मार्मिक प्रसंग । दशरथ की मृत्यु-सूचना से राम 
का शोकग्रस्त होना | नदी-तट पर जलाँजलि देना । 

(३०) राम, भरत तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों का परस्पर वादविवाद होना । 
राम को लौटाने में असफल भरत का निराश होकर पादुकाओं-सहित वापस लौटना । 

(३१) नन्दिग्राम में भरत का वास । 

(१) मंथरा-ककेयी-प्रसंग--वाल्मीकि-रामायण में मंथरा-केकेयी को स्वाभा- 
विक रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु आगे चलकर अवतारवाद के विकास के कारण 
कई शाप-वरों की कल्पना की गयी | कुछ लेखक भरत-माता केकेयी को दोष-मुक्त 
करना चाहते थे इसलिए भी प्रसंगों में अंतर उपस्थित हुआ । असमीया-रामायण 
वाल्मी कि-रामायण का अनुसरण करती है, उसमें इस विषय के किसी नूतन प्रसंग का 
समावेश नहीं है किन्तु शेष तीन रामायणों में है । 

मंथरा--(१) दुढुभी अप्सरा --महाभारत' के रामोपाख्यान में मंथरा की 
कुटिलता छिप गयी । वह दढुं ढुभी नामक अप्सरा बतायी गयी । उसका मंथरा-रूप में 
अवतीर्ण होना रावण के वध के लिए हुआ । पदुम-पुराण के पातालखण्ड (गौड़ीय 
संस्करण) में इसका उल्लेख है, बंगला और उड़िया रामायणों में भी इसका वर्णन' हुआ 


१. महाभारत : वनपर्व, अ० २७६ | हे 
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है । बेंगला-रामायण के अनुसार विधाता ने रावण के संहार के लिए इसका सृजन' किया 
था (पृष्ठ ६५) | उड़िया-रामायरा में उसे देव-अप्सरा कहा गया है। देवताओं ने मात्ता 
कहकर उसे रावण के वधार्थ अवतरित होने के लिए कहा । (पृ० २३) 

(२) मोहित बुद्धि होना--अध्यात्म-रामायण में सरस्वती कैकेयी और मंथरा 
दोनों में प्रविष्ट होकर उनकी मति बदल देती है । मानस में सरस्वती परायी विभूति 
न देख सकने वाले देवताओं के अनुरोध को अनिच्छा होते हुए भी संपादित करती हैं । 
वे केवल मंथरा की बुद्धि फेर देती हैं । 

(३) राम से शत्रुता--मंथरा के विरोध करने का एक कारण राम की शत्रुता 
भी बताया जाता है। अग्निपुराण में लिखा है कि राम ने उसे पैर पकड़कर घसीटा, 
इसी बैर के कारण वह राम को वन भेजना चाहती है। अग्नि-पुराण में कथा का अत्य- 
धिक संक्षिप्त रूप है। उड़िया-रामायण के बालकाण्ड में बताया गया है कि मिथिला 
में विवाह के अवसर पर गंदी गालियाँ गाने के कारण राम ने उसे मारा था । अयोध्या- 
काण्ड में पुन: उसका उल्लेख हुआ है । अपमान के कारण मंथरा ने मन-ही-मन 
निश्चय किया कि देखू गी | (पृष्ठ २४) 

इस प्रकार मंथरा के कुक्ृत्य में दो प्रकार के षडयंत्र देखे गये---(१) देवताओं 
का और (२) व्यक्तिगत । एक तीसरा षड़्यंत्र राक्षसों का भी माना गया है, जिसका 
वर्णन हमारी आलोच्य रामायणों में तो नहीं है किन्तु सहावीर-चरित एवं श्रनर्ध-राघव 
नाटक में है। यहाँ शुर्पणखा मंथरा का रूप धारण कर जनकपुरी पहुंचकर राम को 
कैकेयी का जाली पत्र देती है । यहाँ भी ककेयी को दोष-मुक्त करने की चेष्टा है । 

(१) कैकेयी का दोष-मोचन--कैकेयी को दोष-मुक्त करने के लिए जो प्रयास 
हुए उनका वर्णन मंथरा के सम्बन्ध में हो चुका है। इस सम्बन्ध में केकेयी के एक 
शाप का वर्णन. भी किया गया है। वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय तथा पश्चिमों- 
त्तरीय पाठों में लिखा है कि कैकेयी ने किसी ब्राह्मण की निन्‍्दा की थी, उसने 
शाप दिया कि तेरा भी अपयश होगा। बेंगला-रामायण और उड़िया-रामायण में भी 
इस शाप का वर्णन है। बेंगला-रामायण में कैकेयी ने बाल्यावस्था में एक ब्राह्मण पर 
व्यंग किया था। उसने केकेयी को शाप दिया कि सभी लोकों में तेरा अपयश होगा । 
उड़िया-रामायण में भी बाल्यकाल में ककैयी एक तपस्वी वृद्ध-बधिर को देखकर 
हँसी थी और उसने भी ऐसा ही शाप दिया था। उड़िया-लेखक कहता भी है कि देव- 
ताओं ने उपाय किया, ककेयी बुरी नहीं थी ।* 


१. अग्नि-पुराण, अध्याय ६-८ । 
२. देखिए, कादम्बिती (मार्च,६३) में प्रकाशित प्रस्तुत लेखक की रचना-मंथरा : 
विभिन्‍न-दर्पणों में । 
३. देबे उपाय कले' कैकैयी नोहे मन्‍्द---२-३५ | 


हज 
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(२) खल-दु्बंल--अध्यात्म-रामायण के सरस्वती-प्रसंग से' प्रेरणा लेकर ही 
संभवत: उड़िया-रामायणकार ने खल-दुर्बंल' (२६-२७) की कल्पना की है। ये दोनों 
भाई ब्रह्मा के कहने से क्रमश: केकेयी और दशरथ के शरीरों में प्रविष्ट हो गये । खल 
ने कैकेयी को दुष्ट-बुद्धि बनाया और दुर्बल ने राजा को दुर्बल-मति । खल और दुर्बल 
के रूप में खलता और दुर्बलता को साकार किया गया है । 

(३) केवट-प्रसंग--राम-कथा में केवट-प्रसंग के दो स्थल हैं--(१) अहल्या- 
उद्धार के तुरन्त पश्चात्‌ और,( २) चित्रकूट-यात्रा के समय । इस प्रसंग का प्रथम उल्लेख 
ग्रध्यात्म-रामायरा में हुआ है और उत्तें इसका वर्णन अहल्या-उद्धार के पश्चात्‌ ही 
है। यह स्थल ही अधिक स्वाभाविक है। बँगला-रामायरप में भीय हीं इसका वर्णन 
हुआ है। उड़िया-रामायरणा और मानस में इसका वर्णन अयोध्याकाण्ड में है । इन तीनों 
रामायणों की उक्तियों में साम्य है। असमीया-रामायण में यह प्रसंग नहीं है । 

बेंगला-रामायण के अनुसार कंवर्त नौका लेकर जंगल में भाग गया । विश्वा- 
भित्र ने उसे डाँटा कि न आने पर उसे भस्म कर दिया जाएगा। उसने कातर होकर 
विनय की मेरी नौका जी्ण-शीर्ण शतछिद्रमय है । मैं तीनों लोगों को कंधे पर बिठा 
कर पार कर दूंगा । पदधूलि से नौका मुक्त हो गयी तो अपने बाल-बच्चों का पोषण 
किसके द्वारा करूया । मेरी गृहिणी गाली देगी कि मुनि के कहने से नौका खो दी । 
(पृष्ठ ७५ आदिकांड) 

उड़िया रामायण में केवट (नाउरिया) इप्त प्रकार कहता है -- 


क्षणक विश्राम हे करिबा रघुमरि । 
ए नाब खण्डिरे मोर बञवे दक्ष प्राणी ॥ 
तोहर चरणे शग्रछइ येबण रेखणु । 
काष्ठ पाषाण युबतो लागि होए तेझ ॥  पृ० ५१ 
मानस का केवट भी बुलाने पर नहीं आता । वह कहता है, तुम्हारी चरणरज 
का स्पर्श पाकर शिला स्त्री बन गयी । मैं नाव से ही अपने परिवार का पालन करता 
हूँ। यह तुम्हारे चरणों के स्पर्श से मुनि-पत्नी बन जाएगी । अतएवं बिना पर धोए 
नाव पर पैर नहीं रखने दूगा, भले ही लक्ष्मण तीर मार दें। मुझे उतराई नहीं 
चाहिए । 
पूर्वांचलीय-रामायणों (असमीया को छोड़कर ) में केवट सच ही डर गया है । 
मानस का केबट 'प्रेम लपेटे अटपठे' वचन बोलने वाला बड़ा ही चतुर है। उसे नौका 
के स्त्री बनकर उड़ने का भय नहीं है, वह॒ तो चरण धोने के बहाने भगवान्‌ का 
चरणामृत लेना चाहता है। राम भी सीता और लक्ष्मण की ओर मुस्कराते हुए देखकर 
उसे अनुमति दे देते हैं । 
(४) पथिक-वधुओं का सीता से राम का परिचय पूछना - हनुमनन्‍्नाटक में 
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ग्रामवधुएँ सीता के प्रति ममता प्रकट करती हैं। अन्य परिवार के सम्पर्क में आने 
पर उसके सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध जानने की जिज्ञासा स्त्रियों का सहज स्वभाव 
है । हनुमन्‍नाटक के इस प्रसंग से बँगला-रामायण, उड़िया-रामायण और मानस के 
लेखकों ने प्रेरणा ली है । 

हनुमन्‍नाटक के अनुसार मार्ग में पथिकों की वधुओं ने सीता से' आदरपूर्वक 
पुछा--ये नील-कमल' के समान नेत्र वाले तुम्हारे कौन हैं ? लज्जा से विश्वांत नेत्र 
वाली सीता ने मुस्कराकर सिर नीचा कर लिया और इस प्रकार उनके प्रश्न का 
स्पष्ट उत्तर दे दिया। अर्थात्‌ सीता ने सलज्ज मुस्कराहुट और अपने मौन से स्पष्ट 
कर दिया, यह युवक उनका पति है। (३, १५) 

बंगला रामायण -में ग्राम-वधुएँ मुनि-पत्तनियाँ हैं। वे सीता से पछती हैं, 
दूर्वादल-श्याम, सुन्दर एवं घनुथीरी तुम्हारे कौन हैं ? पुलकित होकर, मुस्करा कर 
तथा अधोमुखी होकर सीता मौन रह गयीं । उन्होंने इंगित से स्पष्ट कर दिया, ये 
मेरे पति हैं। (१० ११५) 

उड़िया-रामायण में सीता के परों में कुशकंटक छिदने लगे । वे बार-बार राम 
से पूछने लगीं, अब कितनी दूर और चलना है। वे शबर-पल्ली के पास से निकले' । 
शबर-स्त्रियों ने प्रश्त किया--थे दो पुरुष तुम्हारे कौन हैं ?” सीता ने कहा, “जो 
महावीर पीछे आ रहे हैं, ये मेरे देवर हैं ।/ एक स्त्री बोली, मेरी एक बात सुनो, 
'जो आगे जा रहे हैं, वे तुम्हारे कौन हैं ?' इस बात से सीता को संकोच हुआ । 
वे सिर भुकाकर चुप हो गयीं। युवतियां बोलीं, यही इनके पति हैं ।' (५४-५५) 

मानस का वर्णन सबसे समानता रखता हुआ भी अपनी विशेषता रखता 
है'। सीता के शील एवं उनकी मधुर श्वृंगार-चेष्टाओं के चित्रण द्वारा तुलसीदास ने 
अपनी मौलिकता का परिचय दिया है । शरच्चन्द्र जैसे मुख और कमल जैसे नेत्र 
वाले गोरे और साँवरे किशोरों को देखकर ग्राम-वधुओं ने “कोटि मनोज लजावन' 
हारे! का परिचय पूछा। सीता जी संकोच में पड़ गयीं । उत्तर देती हैं तो धृष्टता 
होती है, अथवा लज्जा आती है, नहीं देतीं तो इन भोली वधुओं की उपेक्षा होती 
है । सीता ने बताया, गोरे रंग वाले मेरे छोटे देवर हैं। फिर स्त्री-सुलभ चेष्टाएँ 
कर--मु ह को अ्रंचल' से ढंककर, प्रियदम की ओर देख, उन्होंने वाकी भौहें और 
खंजन-नेत्रों के तिरछें-तिरछे संकेतों के द्वारा बता दिया कि ये कौन हैं । 

क्‍ (२-११६-५, ६, ७) 

(४) जयन्त-काक-प्रसंग--वाल्मीकि-रामायण में जयंत-काक प्रसंग दो स्थलों 
पर आया है--१. अयोध्याकाण्ड में राम-भरत मिलन के पूर्व और २. सुन्दरकाण्ड 
में हनुमान-सीता भेंट के समय । 

कथा में उत्सुकता के निर्वाह की दृष्टि से सुन्द्रकाण्ड का वर्णन अधिक 
उपयुक्त है। इस ध्टना का परिचय केवल' राम और सीता को था । उन्होंने हनुमान 


ञ्है 


वन पकनल-.य ऋात्णकीमबन्ल लथ | 


॥ बा 


जई 
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को इसलिए बतायी था कि राम को हनुमान प्र विश्वास हो जाए। वाल्मीकि 
रासायण का यही वर्णन मौलिक है। किन्तु यह घटता घटित हुई भी चिन्नकट में 
राम-भरत की भेंट के पूर्व । अतएवं वाल्मीकि-रामायण के अयोध्याकाण्ड में यह 
प्रसंग प्रक्षिप्त होकर समाविष्ट हो गया । 

तीनों पुर्वांचलीय-रामायणों में जयंत-काक का वर्णन अयोध्याकाण्ड' में भरत 
के आगमन के पूर्व हुआ है । प्रायः सभी रामकथाओं में इतना प्रसंग एक समान है-- 
काक का सीता के स्तनों पर प्रह्दार करना, राम का ऐषिकास्त्र प्रहार करना और 
काक का चल्लु-हीन' होना । 

असमीयां और बँगला रामायणों में काक ने सीता के रूप पर मुग्ध होकर 
चंच-प्रहार किया था। उड़िया-रामायण में वर्णन भिन्‍न है। उड़िया-रामायणा में 
उसके इंद्रपुत्र होने का भी उल्लेख नहीं है । 

ग्रससी या-रामायरा के अनुसार राम सीता की जांघ पर सिर रखकर शयन' 
कर रहे थे। पेड़ पर बेठा इन्द्र-पुत्र काक सीता के रूप पर लुभाकर उनके स्तनों 
पर बार-बार प्रहार करने लगा । सीता के स्तनों से रुधिर निकलने लगा, वे रो 
पड़ीं । राम जाग पड़े, उन्होंने रुष्ट होकर ऐषिक बाण मारा। बाण ने देवपुरी तक 
उसका पीछा किया। कौओआ लौटकर राम की शरण में आकर बोला, है जगत के 
बाप और जगत की माता, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। राम ने उसे एक अंग 


से हीन कर दिया । तभी से कौओआ गर्देत पलटकर एक आँख से देखतां और सच- 


कित मन से आहार-पानी ग्रहण करता है-- 
घारगोट पालतायां एक आाखि चाइ। 
सचकित सने सि आहार पानी खाय ॥॥। छन्द २५०३ 


बेंगला-रासायरा के रामानन्दी-संस्करश में जयंत-काक प्रसंग अश्लीलता-दोष- 
निवारण के कारण छापा नहीं गया । सुबोधचन्द्र सजुमदार और दीनेशचन्द्र सेन के 
संस्कारणों में वाल्मीकि-रामायण के दोनों स्थलों के समान इसका वर्णन दो स्थलों पर 
हुआ है । इसमें समानता भी है । दीनेश बाबू के संस्करण में जो वर्णन- है वह असमीया 
रामायण के वर्णन जैसा ही है। अंतर केवल यही है कि ऐषिक बाण ब्राह्मण का रूप 
धारण कर काक का पीछा केलास और स्वर्ग तक करता है, वह बोलता भी है । 

उड़िया-रामायरप के अनुसार सीता ने भोजन से बचा हुआ मांस सुखाने के लिए 
रख दिया । एक कौआ मांस खाने के लिए बार-बार आमने लगा । सीता उसे बार- 
बार उड़ा कर थक गयीं, बोलीं, मेरे स्वामी कठिनाई से पशु मार कर लाते हैं। 
आवश्यकतानुसार राँध कर शेष को पत्तों पर रख कर सुखा लेती हूँ । जीव न मिलने 
पर इसे ही राँधती हूँ । तू उड़ता नहीं । तेरे अकाल में नेत्र फूट जाएँ। कौए ने सीता 
के ओंठों में काटा और स्तन विदीर्ण कर दिये । सीता चीख उठीं । राम ने मंत्र पढ़- 
कर बाण मारा, उसकी तथा चित्रकूट के सभी कौओं की आँखें फूट गयीं, वे वृक्षों के 


श्श्८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 
नीचे गिर गये । सीता ने दयाद्र होकर राम से प्राथेना की । राम ने सीता की प्रार्थना 
स्वीकार कर उन्हें दृष्टिदान कर कहा, अब से ये तिरछे देखेंगे । इस प्रकार उड़िया- 
रामायण में कौआ साधारण है, वह इन्द्र-युत्र नहीं, वह सीता के रूप पर लुब्ध होकर 
प्रहार नहीं करता अपितु भोजन में वाधा पहुँचाने के कारण ही वह सीता से रुष्ट 
होता है। राम के नींद से जागने, बाण से पीछा करने तथा काना होने का भी 
वर्णन नहीं । 

कौए के माँस-लोभ का वर्णन क्षेमेन्द्र की रामायण मंजरी' और हीरेन्द्रनाथ 
दत्त' के बंगला-रामायण के अयोध्याकाण्ड-संस्करण में भी हुआ है । वाल्मीकि-रामा- 
यण के गौड़ीय एवं पश्चिमोत्तरोय संस्करणों में भी सीता द्वारा कौओं को मांस खिलाये 
जाने का उल्लेख है । 

मानस के वर्णन पर रघुबंश और श्रध्यात्म-रामायण का प्रभाव है । रघुवंश में 
इसका वर्णन राम-भरत-मिलन के पश्चात्‌ हुआ है, मानस में ऐसा ही होने के कारण 
इसका उल्लेख अयोध्याकाण्ड में न होकर अरण्यकाण्ड में हैं । 

मर्यादावादी तुलसीदास को सीता के स्तनों पर चोंच प्रह्मर वाली बात मनो- 
नीत नहीं हुई । यहाँ उन्होंने अध्यात्म-रामायण' के अनुस्तार लिखा कि काक सीता के 
चरणों में चोंच मारकर भाग गया --सीता चरन चोंच हति भागा। (३-०-७) वह राम 
के बल की थाह लेने जाया था । राम ने सींक का बाण मारा । इन्द्रादि के पास जाने 
पर भी उसकी रक्षा न हो सकी तो नारद के कहने से राम के ही पास गया । उन्होंने 
उसे काना बनाकर छोड़ दिया । तुलसीदास कहते हैं कि मोहवश द्रोह करने वाले का 
तो वध ही उचित है | कृपालु राम ने तो दया-वश उसे छोड़ ही दिया | (३-२) 


केवल पूर्वांचलीय रामायणों के कुछ प्रसंग : 
कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जो केवल पूर्वांचलीय-रामायणों में हैं किन्तु मानस में 


नहीं हैं । 





१. रामायण मंजरी, आरण्यपर्व, १४३-१४५। 

२. हीरेन्द्र बाबु वाले! अयोध्याकाण्ड के संस्करण में सीता गंगा में मांस धोते समय 
पक्षियों को मांस खिलाती जाती हैं। जयन्त काक अन्य पक्षियों के भाग का 
मांस भी खा जाता है| सीता के रोकने पर वह उनके स्तनों पर बैठ गया। 
भोजनोपरांत राम सीता के सो जाने पर अंचल के हट जाने से खुले स्तनों पर 
उसने नखाघात किया । शेष कथा दीनेश बाबू के संस्करण के समात्र है-- 
देखिए पृ० ५५। 

३. अध्यात्म-रामायण में वह अँगूठे में चोंच मारता है तथा मांस के लोभ से,ही प्रहार 
करता है--मत्पादाड गुष्ठमारक्‍्तं विदृदारासिषाशया । (सुन्दर काण्ड,-३-५४) 


जंजलए लफरेाईी सच, 


वही, 3 त २ कक सीह आह, 
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कथा-विधान ३१६ 


(१) राजा शिवि श्रादि की कथा - कैकेयी राजा दशरथ को वचनों पर दृढ़ 
रहने के लिए उकसाती हैं और कथाएँ सुनाती हैं। श्रसमीया और बंगला रामायणों 
में वह शिवि सगर-पुत्र की कहानी सुनाती है । उड़िया-रामायर्ा में शिवि की कहानी 
का वर्णन है । इस रामायण में कौशल्या दिति-भ्रदेति और पवनोत्पत्ति की कथा 
सोतियाडाह का उदाहरण देने के लिए कहती हैं और राम पिता की आज्ञा को बड़ा 
बताने के लिए रेशुका और परशुराम की कथा सुनाते हैं। ये सभी कथाएँ वाल्मीकि- 
रामायण के आधार पर हैं । 

(२) त्रिजट की कथा--वाल्मीकि-रामायण में त्रिजट नामक बूढ़े ब्राह्मण से 
राम ने कहा कि डंडा फेंक कर तुम जितनी गायें घेर लो तुम्हारी हो जाएँगी । सभी 
पूर्वांचलीय रामायणों में इसका वर्णन है । क्ृत्तिवास ने त्रिजट नाम भी दिया है। शेष 
दो ने केवल बूढ़े ब्राह्मण कहा है । 

(३) सेन्य-सज्जा--वाल्मी कि-रामायण के ही अनुसार अ्रसमीया और उड़िया 
रामायणों में भरत की सैन्‍्य-सज्जा का वर्णन है । उड़िया-रामायण का वर्णन अधिक 
विस्तृत है । यह भी वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । 

(४) भरद्वाज का झतिथ्य -- वाल्मीकि-रामायण में तपःशक्ति से भरद्वाज 
भरत की सेना को अनेक सुविधाएँ देते हैं | पूर्वांचलीय रामायणों में अनेक सुख-सुवि- 
धाओं का वर्णन है जिनमें सुन्दरियों के सहवास का भी वर्णन है। अयोध्यावासी सुख 
में मस्त होकर राम को भी भूल जाते हैं। मानस में आतिथ्य की चर्चा अवश्य है किन्तु 
पूर्वाचलीय-रामायणों में अनेक सुख-सुविधाओं का वर्णन है, जिनमें सुन्दरियों के सह- 
वास का भी वर्णन है । अयोध्यावासी सुख में मस्त होकर राम को भी भूल जाते 
हैं। मानस में आतिथ्य॑ की चर्चा अवश्य है किन्तु पूर्वांचलीय-रामायणों जेसा विशद 
वर्णन नहीं है । 

(५) पिडदान--वाल्मीकि-रामायण में राम ने इंगुदी की खली के पिड दिये 
कौशल्या देखकर रुदन' करती हैं । श्रसमीया और उड़िया रामायणों में भी ऐसा ही 
वर्णन है । उड़िया-रामायण के अनुसार पिड सीता ने पकाये हैं। दशरथ प्रकट होकर 
राम के हाथ से पिंड लेते हैं और देवसभा के मध्य सम्मानित होते हैं। ब्रह्म-पुरारणण 
और शिवपुरारण में भी दशरथ प्रकट होकर पिंड लेते हैं। बँगला-रामायण के कुछ 
ही संस्करणों में इसका उल्लेख है । अनाम संस्करण और हीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय 
सम्पादित अयोध्याकाण्ड में सीता ने पिड दिये हैं और दशरथ ने स्वयं प्रकट द्वारा 
होकर उन्हें ग्रहण किया है। आनन्द-रामायण से मिलता-जुलता प्रसंग है ।' 

(६) शरभंग की पादुकाएँ--वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण में 
शरभंग द्वारा राम के पास खड़ाऊं भेजने का वर्णन आया है। असमीया-रामायण 


है. 
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१. देखिए, लेखक का ग्रन्थ-- कृत्तिवासी बँगला-रामायण और मानस, पृ० १७६ | 


३२० रामचरित॒मानस और पूर्वांचलीय' रामकाव्य 


में लिखा है. कि एक ऋषि से राम ने खड़ाऊ पायी थीं, वही उन्होंने भरत को 
दे दीं-- पृष्ठ १५७ | उड़िया-रामायण सें शरभंग के शिष्ष्य ने राम को पादुका देकर 
निमंत्रित किया । राम ने वही पादुकाएँ भरत को दे दीं । (पृष्ठ ६६-९१ उड़िया) 


उड़िया के कुछ विशिष्ट प्रसंग : 


(१) परशुराम की कथा--राम की शक्ति और उनका ब्रह्मत्व सिद्ध करने 
के लिए वसिष्ठ दशरथ को परशुराम के शौर्य और प्रताप की कथा सुनाकर अंत में 
कहते हैं क्रि ऐसे परशुराम को राम ने जीत लिया । परशुराम की कथा के अन्तर्गत 
परशुराम का पूर्व-जन्म-वृत्तांत, यमदग्नि-रेणुका का विवाह, पुत्रोत्पत्ति, यमदग्नि की 
आज्ञा से परशुराम द्वारा माता और भाइयों का शिरच्छेदन, फिर पिता को प्रसन्न 
कर मृतकों को जीवित कराना, सहख्राजु न से' संघर्ष और उसका वध और परशुराम 
की तपस्या का वर्णन है । 

(२) चित्रकूट में भरत-राम-भेंट के समय देवता आकाश में स्थित होकर 
भरत को लौटने के लिए समभाते हैं। ह 

(३) मंथरा की ताड़ना और सरस्वती--भरत ने शत्रुघ्त को आज्ञा दी कि 
मंथरा को पकड़ लाओ और उसका सिर काट लो । देवता चिन्तित हुए। उन्होंने 
मंथरा की रक्षा के लिए सरस्वती द्वारा शत्रुघ्त की बुद्धि बदल दी। शत्रुध्न बोले, यह्‌ 
स्‍त्री है, मारते से धर्म-हानि होगी । शत्रुघ्न ने उसका वध तो न किया किन्तु दु्दंशा 
वैप्ती ही की जैसी कि अन्य रामायणों में वणित है। (पृष्ठ ६७) 

(४) उड़िया-रामायण में अनेक विशद वर्णन हैं, जैसे-चित्रकूट के पशुपक्षी, 


पेड़-पौधे, शबरी की वेशभूषा अलंकारादि, रामसीता का दाम्पत्य-श्रेम, भोज्य- 


पदार्थ आदि । 


राम-सीता के दाम्पत्य-प्रेम के अन्तर्गत राम द्वारा सीता के गेरू का तिलक 
लगाये जाने का भी प्रसंग है, जिसका अध्ययन सुन्दरकाण्ड में 'अभिज्ञान' के सम्बन्ध में 
किया जाएगा । 

(५) सुप्रा और सेना--राम को वन में भूख से नींद न आयी, वे लक्ष्मण से 
बोले, मुझसे तो सुआ और मैना अच्छे हैं, मैं कौशल्या के किस काम आया । लक्ष्मण के 
आग्रह पर उन्होंने कहानी सुनायी-- श्यामल पक्षी ने सुआ को पंजों और मेना को चोंच 
में पकड़ लिया । मैना के कहने से' सुआ ने उसको काटा तो वह छूट गया। पीड़ा से 
कराह कर जैसे ही श्यामल ने आह की, मैना भी छूट गयी । (पृष्ठ ५०) 


मानस के विशिष्ट-प्रसंग : 


(१) तापस-प्रसंग--मानस में एक लघु वयस तेजस्वी तपस्वी की भेंट राम से 
होती है। यहाँ तापस की अवतारणा अनावश्यक-सी प्रतीत होने के कारण लोगों ने 
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किया कि तुलसीदास ने तापस के रूप में अपने को ही प्रस्तुत किया है। पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र का मत है कि संभवतः स्वयं तुलसीदास ने इसे बाद में जोड़ा है। कोई 
तापस को अग्नि, कोई भरत और कोई तुलसीदास मानता है । पं० मिश्र तापस को 
तुलसीदास मानना ही अधिक सटीक समभते हैं ।* 

(२) चित्रकूट का राम-वाल्मीकि-सस्वाद--अध्यात्म-रामायण के आधार 
पर है। 

(३) चित्रकूट को सभा का जैसा विशद और सुन्दर वर्णन मानस में है वसा 
अच्य रामायणों में नहीं है । यहाँ जनक आदि भी उपस्थित रहते हैं । भरत तीर्थों का 
जल जिस कुएँ में डाल देते हैं वह भरतकूप कहलाता है । 


अरण्यकाण्ड (तुलनात्मक अध्ययन ) 


(असमीया और बँगला-रामायण में इसे आरण्य तथा उड़िया रामायण में 
आरण्यक कहा गया है ।) 

राम के वनवास की अवधि का अधिक भाग अरण्यकाण्ड की कथा में समाप्त 
होता है। राम इस अवधि में अनेक ऋषियों से भेंट करते हुए राक्षस-सेवित भयंकर 
वनों की ओर दक्षिण दिशा में बढ़ते गये । लगता है वे जानबूझ कर राक्षसों से वैर 
लेना चाहते थे, ताकि उन्हें दंडित कर नि'रीह तपस्वियों एवं जनता को त्राण दे सकें । 

इस काण्ड की मुख्यकथा सीताहरण मानी जाती है। विराध, कबन्ध और 
जटायु आदि के प्रसंग तथा शरभंग आदि ऋषियों के आख्यान आदि-रामायण में 
प्रक्षिप्त माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ८-१० वर्ष के काल की दूरी पूरी करने के 
लिए इन प्रसंगों की कल्पना कर वाल्मीकि-रामायण की कलेबर-वुद्धि की गयी है।* 

इस काण्ड को मुख्य कथावरतु से भाषा-रामायणों की समानता है। यह समा- 
नता असमीया-रामायण में अधिक है । मानस में भक्ति का रंग' अपेक्षाकृत कुछ गहरा 
है तथा उड़िया-रामायण में पूर्ववत चमत्कार-पुर्ण घटनाओं की योजना है । 


वाल्मीकि-रामायण और भाषा-रामायणों के समान प्रसंग : 


(१) अन्नि का आतिथ्य--अनुमूया-सीता-संवाद, अनुसूया द्वारा पतिब्रत का 
उपदेश और सीता को प्रसाधव-सामग्री-दान' (वाल्मीकि-रामायण में यह प्रसंग 
अयोध्याकाण्ड के अन्त में ही आ चुका है ।) 


१. पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र---रामचरितमानस (काशिराज संस्करण), पु० १६। 


२. तुलनीय--श्री बुल्के--रामकथा, द्वितीय-संस्करण, अनुच्छेद ४५७ (एच० 
याकोबी के मत का समर्थन) । 
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श्र रामचरितमानस' और पूर्वांचलीय' रामकाव्य 


(२) विराध-बध--विराध नामक राक्षस का सीता को उठा लेना, राम- 
लक्ष्मण द्वारा उसका वध और अंतिम-संस्कार । उसका पूर्व रूप प्राप्त करना । 

(३) शरभंग-वृत्तान्त--राम से शरभंग को भेंट के पूर्व इन्द्र का उनके आश्रम 
में आना (मानस में नहीं) । शरभंग का राम-दर्शन कर प्राण-त्याग करना । 

(४) सुतीक्षण-मिलन--सुतीक्षण से भेंट कर अगस्त्य के आश्रम की ओर 
प्रस्थान । (वाल्मीकि-रामायण तथा असमीया और बंगला-रामायण के अनुसार अब 
तक १० वर्ष बीत जाते हैं और सुतीक्षण रामादि को अगस्त्य के यहाँ सीधा न भेजकर 
पहले' उनके छोटे भाई के पास भेजते हैं ।) 

(५) अ्रगस्त्य-भेंट---अगस्त्य राम की शक्ति से परिचित, (भाषा-रामायणों 
में उनके ब्रह्मत्व से भी ) राम को अस्त्र-शस्त्र-दान करना । 

(६) जटायु से मेत्री--उसे पिता-तुल्य मानना, पर्णशाला बनाकर रहना । 

(७) शूर्पंणखा-प्रसंग -- रावण की बहिन' का राम पर प्रलुब्ध होना, राम का 
उसे लक्ष्मण के पास भेजना, अपनी पराधीन-स्थिति समभाकर लक्ष्मण का उसे पुन: 
राम के पास भेजना । सीता के प्रति सौतिया-डाह से प्रेरित होकर तथा उन्हें अपनी 
कामना-पूरति में कटा समझ कर खाने को दौड़ना । राम के आदेश से' लक्ष्मण द्वारा 
राक्षसी के नाक-कान काटे जाना । 

(८) खर-दृषण-वध-प्रतिशोध की भावना से आये हुए खर, दूषण और 
त्रिशिरा का केवल राम द्वारा वध । लक्ष्मण और सीता का कन्दरा में आश्रय लेना । 

(९) रावण को सूचना--बहित के अपमान और अपने अनुचर-शासकों के 
वध का प्रतिशोध लेने तथा सीता-सी सुन्दरी की कामना रखकर रावण का राम- 
विरोध। मारीच की सहायता मांगना, उसके ननृनच करने पर मारने की धमकी 
देना । विवश मारीच का प्रस्तुत होना । । 

(१०) स्वर्ण-मृग--मारीच का मृगरूप-धारण । सीता के अनुरोध से राम 
द्वारा मृग का पीछा करता, मरने के पूर्व मारीच का आत्ते स्वर में लक्ष्मण और सीता 
को पुकारना । सीता का भ्रमित होना। लक्ष्मण के समझाने पर भी सीता की 
कटूक्तियाँ । लक्ष्मण का जाना । 

(११) सीता-हरण--रावण का साधुनभेष में आकर सीता से परिचय 
पूछता । अपना परिचय देने पर सीता का क्रोध । सीता का बलात्‌ हरण । 

(१२) जठायु से युद्ध-जटाथु का सीता' की रक्षा' के लिए भयंकर युद्ध 
करना और आहत होना । 

(१३) पअ्रभिज्ञता-दान--पंपासरोवर के पास परवव॑त-श्वंगः पर बैठे हुए पाँच 
बन्दरों की ओर सीता का वस्त्राभूषण फेंकना | 

(१४) अद्योक-चन--रावण का सीता को अशोक-वन में रखना। राक्षसियों 
का पहुरा रहना । सीता को धमकियां देना । 
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(१५) सीता की खोज--सूनी कुटिया देखकर राम-लक्ष्मण का अत्यधिक 
दुःखी होना। सीता की खोज करता। मरणासन्‍्न जटायु से समाचार ज्ञात करना । 
(१६) कबन्ध--विकलांग और भयंकर-रूप कबन्ध राक्षस से भेंट तथा उसका 


बंध । 
(१७) शबरोीं--तपस्विनी शबरी से भेंट । राम ने आतिथ्य स्वीकार कर 


धन्य किया । उसका स्वर्गारोहण । 

अरण्यकाण्ड की कथा मुख्यतः तीन भागों में बाँदी जा सकती है--क--अत्रि- 
भेंट से पंचवटी में निवास तक | ख--सीताहरण (शूपंणखा-भेंट से जटायु-वध तक) 
और ग --सीता की खोज-- घायल जटायु की भेंट से शबरी-मिलन' तक । 


ग्त्रिभेंट से पंचवटी में निवास तक : 


(१) अन्रि-अनुसूया से राम-सीता का मिलन सभी रामायणों में वाल्मीकि- 
रामायण के अनुसार है। मानस के अतिरिक्त सभी रामायणों में सीता अपनी समस्त 
कथा बतला जाती है। पुनरुक्ति-दोष है । असमीया-रासायरा में अनुसूया वर देता 
चाहती हैं किन्तु सीता स्वीकार नहीं करतीं । तब वे स्वयं ही सीता के सिन्दुर और 
चन्दन के अक्षय रहने का वर देती हैं । दिव्य वस्त्राभूषण तो सभी रामायणों में दिये 
जाते हैं। बँगला की अनुसूया सीता की माँग में सिनन्‍्दूर भरकर श्वृंगार करती हैं। 
उड़िया-रामायरा में सीता को मिलने वाली 'पाटसाड़ी' की अनुपम कथा है। 

पाटसाड़ी -- यह साड़ी समुद्र-मन्थन के समय शंकर को प्राप्त हुई थी, 
उन्होंने इसे ब्रह्मा को दिया | ब्रह्मा ने प्रयाग में यज्ञ कर आचार्य-दक्षिणा के रूप में 
इसे अजञ्ि को दिया। अत्ि-पत्नी अनुसूया ने इसे' पावंती को दिया। किन्तु शंकर ने 
दान की हुई वस्तु पार्वती को नहीं लेने दी । अनुसूया से साड़ी की यह कथा सुनकर 
सीता बोलीं---ब्राह्मण की वस्तु लेने से राम ऋद्ध होंगे! | उन्होंने उत्तर दिया-- 
मैं तुम्हारी माता हूँ, अतएव पुत्री के लिए यह अग्राह्य नहीं है।' 

(२) विराध-बध में समानता होते हुए भी कुछ अन्तर है । वाल्मीकि-रामा- 
यण में विराध ने सीता को गोद में इसलिए उठाया था कि उनका उपभोग कर सके ।* 
राम सीता को उसकी गोद में देखकर बोले' थे, इस समय मुझे इतना दुःख हो रहा 
है जितना पिता की मृत्यु और राज्य-हरण से भी नहीं हुआ । असमीया-रामायण में 
भी वह सीता को भोगने के लिए उठाता है । किन्तु अन्य रामायणों ने संभवत: 
मर्यादा के कारण ऐसा नहीं दिखाया । बँगला-रामायण में वह सीता को खाने के लिए 
पकड़ता है | उड़िया-रामायण में पकड़ने का उद्द श्य नहीं लिखा है । मानस में तो वह 
बेचारा आते ही मार दिया जाता है । वह सीता को छ भी नहीं पाता । 





१. पाट्साड़ी, ३-६,७ । 
२. इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति, ३-२-१३। 


रेर४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


उसके पूर्व-रूप के सम्बन्ध में पूर्वांचलीय रामायणें वाल्मीक्रि-रामायण के 
अनुसार उसे कुबेर का अभिशप्त चर बतलाती हैं । नाम में अन्तर है---असमीया में 
डम्बरू, बँगला में किशोर और उड़िया में सुबाहु (वाल्मीकि-रामायण में तुम्बरु) । 
वाल्मीकि-रामायण और असमीया-रामायण में वह रंभा पर आसकत होने के कारण 
अभिशप्त हुआ है। उड़िया-रामायण में शाप का कारण अन्य है। उसने कुबेर को 
दुर्बल दृष्टि होने के कारण अपमानित किया था, इसीलिए अ्रभिशप्त हुआ । मानस में 
उसके पूर्व शाप का उल्लेख इसलिए नहीं जान' पड़ता कि तुलसी उसे राम द्वारा निज 
धाम पहुँचाना चाहते हैं । 

वाल्मीकि-रामायण में अमर होने के कारण राम-लक्ष्मण उसे उसी के कहने 
पर गढ़ा खोदकर गाड़ते हैं, असमीया-रामायण में गाड़ते और जलाते दोनों हैं । 
बँगला में जलाते हैं। शेष दो में कुछ नहीं करते । जीवित गाड़ देने की बात से 
भाषा-रामायण-कार तुष्ट नहीं हुए इसीलिए, उन्होंने इस विषय में मौन धारण किया 
या उसे जला दिया ।' 

(३) ऋषियों से भेंट---रामादि आगे चलकर क्रमानुसार शरभंग, सुतीक्षण, 
अगस्त्य के भाई ओर अगस्त्य से मिलते हैं। सभी प्रसंग समान हैं। वाल्मीकि 
रामायण में ऋषियों की मर्यादा की रक्षा की गयी है। रामादि आकर ही उन्हें 
प्रणाम करते हैं, ऋषि-लोग प्रिय अतिथि एवं राजा मानकर उन्हें पूजा-अर्घ्य 
देते हैं। भाषा-रामायणों में राम के ब्रह्म हो जाने के कारण ऋषि उन्हें ब्रह्म मानकर 
समादत करते हैं। मानस में सुतीक्षण का सम्बन्ध अगस्त्य से नहीं जोड़ा गया है, 
उन्हें विद्चल भक्त के रूप में चित्रित किया है । अध्यात्म-रामायण के द्वितीय-सर्ग में 
सुतीक्षण राम की स्तुति करते हैं ), यहाँ तुलली की भवित-भावना मुखर हो उठी । 
मानों सुतीक्षण के स्थान पर उन्होंने अपने को ही प्रतिस्थापित कर लिया । प्रेम-भक्ति 
के उन्‍्माद का यहाँ अनोखा वर्णन है, जो अन्य ग्रन्थों में नहीं पाया जाता । मानस में . 
राम सुतीक्ष्ण के हृदय में चतुभ्‌ ज-रूप भी दिखाते हैं । 


अगस्त्य ने केवल राम को शस्त्रास्त्र दिये थे, किन्तु असमीया-रामायण में 
लक्ष्मण ने भी अगस्त्य से माँग कर' धनुप प्राप्त किया | 


(४) जटायु से मेत्री--पंचवटी में बस जाने पर राम पर्णशाला बनाकर 
रहने लगे, इसके आगे-पीछे ही जठायु से मेत्री हुई। बंगला रामायण में जठायु स्मरण 
करने पर आने की प्रतिज्ञा कर अपने देश चला गया। वाल्मीकि-रामायण के 
गौड़ीय-संस्करण में ऐसा ही वर्णन है, उसी से प्रेरणा ली है । 





१. विराध-वध--असमीया, पृष्ठ १६४-१६५, बँगला--१३५, उड़िया---७-८, 
मानस---३-६-७-८ । 


कंथा-विधान | ३९५ 
सीता-हरण : 


(१) शूर्पण खा--शूर्पणखा राजकुमारों के रूप पर मुग्ध होकर आयी थी, किंतु 
उड़िया-रामायण में वह मनुष्य के पद-चिन्ह देख उन्हें खाने के प्रलोभन से आयी थी । 
दर्शन होने पर वह प्रलुब्ध हुई। इस रामायण में उसकी काम-चेष्टाओं का कुछ 
अश्लील' वर्णन भी है । 

शुपंणखा के विरूपी-करण के पश्चात्‌ खर राक्षस दृषण और त्रिशिरा के 
साथ राम पर आक्रमण करता है और ससेन्‍्य निहत होता है। असमीया-रामायण 
में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार उसके पूर्व वह १४ राक्षसों को भेजता है। 

(२) सीता की चिन्ता -- उड़िया-रामायण में खर से युद्ध के पूर्व सीता राम 
को युद्ध से विरत करना चाहती हैं। उन्हें डर है कि यदि राम हार गये तो राक्षस 
लोग प्रतिशोध-वण उनके भी नाक-कान काट लेंगे। युद्ध जीत लेने पर राम ने सीता 
से कहा--दिखो, तुम तो मुर्क छिप जाने के लिए कह रही थीं।” सीता मान जाती 
है कि वे वासुदेव हैं । (३-२५) 

(३) सीता-हरण : रावण का दृष्टिकोश-सीता-हरण के दो कारण थे-- 
१. बहिन के अपमान और भाई के वध का प्रतिशोंध २. सीतान्सी सुन्दरी के 
प्रति लोभ । | 

भ्रध्यात्म-रामायरण में रावण को राम-भकक्‍त दिखाया गया है। समस्त वृत्तांत 
जानकर उसे रात भर नींद नहीं आयी । उसने विरोध-बुद्धि से (३-५-५७-६१) ही 
वैकुण्ठ-प्राप्ति के लिए भगवान्‌ का विरोध किया, क्योंकि वे भक्ति से इतने शीघ्र 
प्रसन्‍न न होते । मानस में भी वह अपने जेसे बलवान खर का वध सुनकर सोचता है 
कि यदि स्वयं भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिया है । 

तो में जाइ बरू हठि करऊ। 
प्रभु सर प्रान त्जे भव तरऊ ॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा। 
मन क्रम बचन भन्‍्त्र वृढ़ एहा॥ 
जौं नररूप भुप सुत कोऊू। 
हरिहऊँ नारि जीति रन दोक ॥ ३-२२-४-६ 

(४) मारी-चस्वरमृग--राम के साथ मारीच की दो बार मुठभेड़ हुई थी । 
पहली बार वह विश्वामित्र के यज्ञ-विध्वंस के सभय राम द्वारा परास्त हुआ था । इसी 
अपमान का बदला लेने के लिए वह दो अन्य राक्षसों के साथ मृगरूप धारण-कर वनवासी 
राम के पास गया था। राम ने दोनों राक्षसों को मार डाला । यह प्राण लेकर भागा । 
तब से वह राम से बहुत भयभीत हो गया था। रावण को विरोध न करने के लिए 
वह समफाता है । उड़िया-रासायण में दोनों स्थलों की पराजय का वर्णन है, किन्तु 
शेष रासायरोों में मारीच अपनी केवल प्रथम पराजय का वर्णन करता है । 
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अ्समीया-रामायण में वह रावण को विभीषण और बहिन त्िजटा का परामर्श 
लेने के लिए कहता है । 

.. लक्ष्मण का सन्देह - वाल्मीकि-रामायण के अनुसार लक्ष्मण मृग देखकर सन्देह 
करते हैं कि यह कपटी-मृग मारीच है। उड़िया-रामायण में सीता उसकी असाधारणता 
देखकर सन्देह करती हैं और राम को रोकती हैं । दोनों ही काव्यों में राम निशश्चितता 
प्रकट करते हैं कि चाहे सत्य मृग हो या कपटी, दोनों ही स्थितियों में इसका वध 
होगा । " 
. (५) सीता की कट्क्ति--मृग' की आत्तवाणी से भ्रमित होकर सीता का 
उद्विग्न हो उठना स्वाभाविक था। पति के अनिष्ट की आशंका से' आकुला नारी 
लक्ष्मण से हठ करती है, राम के पास जाने का । लक्ष्मण को विश्वास है कि राम को 
कोई नहीं जीत सकता । वे भाई की आज्ञा का उठलंघन कर जाना नहीं चाहते । सीता 
को देर सह्य नहीं, वे धैय और विवेक खोकर लक्ष्मण को खरी-खोटी सुनाती हैं। वे 
उनके चरित्र पर सन्देह प्रकट करती हैं और भरत से' साँठगाँठ होना बताती हैं । तीनों 
पूर्वांचलीय रामायणों में ऐसा ही वर्णन है । श्रसमीया-रासायण और उड़िया-रामायरण 
की सीता और भी अ्रधिक कटु हो उठी है । मानस में संयमशीला सीता के केवल' मर्म- 
वचन बोलने का वर्णन है । तुलसीदास को सीता के मुख से ऐसे निन्‍्दा-वचन शोभनीय 
नहीं लगे । 

असमीया और बँगला-रामायण के लेखकों ने सीता के बचनों में तो नहीं, 
किन्तु लक्ष्मण के वचनों में संयम दिखाया है। वाल्मीकि के लक्ष्मण सीता को झोछी 
(प्रकृत) स्त्री कहकर धिक्‍का रते हैं। इन' दो रामायणों में वे वनदेवियों झ्रादि की साक्षी 
देकर चल पड़ते हैं । 

उड़िया-रामायरण में वे अवश्य ही स्त्री-स्वभाव की निन्‍्दा करते हैं। साथ ही 
जाप देते हैं कि तुम्हें पर-दूषण की प्राप्ति हो । (पु० ३७-३८) 

(६) लक्ष्मण-रेखा--वाल्मीकि-रामायण और भ्रध्यात्म-रामायण में लक्ष्मण- 
रेखा का वर्णन नहीं है'। हनुमन्‍नाटक में और आनंद-रासायण में अ्रवश्य है । 

असमोया-रामायरा में भी लक्ष्मण-रेखा का उल्लेख नहीं है | बँगला-रामायरा 
में इसका स्पष्ट वर्णन है-- 

गण्डि दिया बेड़िलिन लक्ष्मण से घर--पृ० १५०॥। 

उड़िया-रामायण में भी लक्ष्मण तीन' रेखाएँ खींचते हैं--- 

एते बलि तिनिगार लक्ष्मण काटिले--प॒० रे८। 


मानस में सीताहरण के समय रेखा का वर्णन नहीं हुआ, किन्तु लंकाकाण्ड में 
भन्दोदरी ने रावण से कहा है-- 


रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहि नाघेहु अ्सि सनुसाई॥ ६-३५-२ 


+-------- हहंएप - 
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(७) सीताहरण ---रावण के संन्‍्यासी रूप में आकर सीता' से वार्त्तालाप कर 
उन्हें हर लेने का एकसमान वर्णन रामायणों में है। श्रसमीया-रामायरा में रावण के 
प्रभाव का भी वर्णन है। वह जब थाया तो भय से पक्षी मौन रह गये । हवा धीरे- 
धीरे बहने लगी । उड़िया-रामायण में रावण योगी का वेश धारण कर कर्णाटराग में 
चारों वेद गाता है और श्रोंकार, गायत्री एवं सावित्री पढ़ता है। सीता का लज्जा- 
शीला-वधू रूप सुन्दरता के साथ चित्रित है । 


सीता की खोज : 


(१) जटायु से भेंट-- साथु-वेशधारी रावण के प्रकृत-रूप को देख सीता की 
ग्रोजस्वी-ठक्तियाँ, उनका हरण, जटायु से युद्ध, बन्दरों को देखकर आ्राभूषण फेंकना 
तथा राम-लक्ष्मण की सीता-खोज आदि प्रसंग समानता रखते हैं। पूर्वांचलीय- 
रामायणों में राम जटायु को सीता का भक्षक निशाचर अथवा मारीच (जड़िया में ) 
समभकर मारने को सन्‍्नद्ध हो जाते हैं। यह वर्णत स्वाभाविक है। लहुलुहान जंतु और 
उसके आसपास सीता के अलंकार आदि देख शाम का उसे हत्यारा समभना सहज था । 
मानस के राम ऐसी भूल नहीं करते । वे तो जाते ही उसके सिर पर हाथ रख देते 
हैं । वे उससे जीवन-धारण करने के लिए कहते हैं। वह नहीं तेयार होता तो उसे 
ग्रपना धाम देते हैं । 

(२) कबन्ध -वाल्मीकि-रामायण के अनुसार वर्णन होने के कारण पूर्वांचलीय 
रामायणों के वर्णन में समानता है| स्थूलशिरा ऋषि और इन्द्र के शाप के कारण यह 
राक्षस हुआ और कुरूप भी । इसका सिर पेट में, आँखें कहीं की कहीं श्र भुजाएँ 
बहुत लम्बी थीं । इन्हीं भुजाओों से' उसने राम-लक्ष्मण को पकड़ा । उसकी भुजाएँ काट 
डाली गयीं । उसके कहने पर राम उसका अग्निदाह कराते हैं, तब उसे दिव्य-रूप की 
प्राप्ति होती है और वह राम को सुग्रीव एवं शबरी से मिलते के लिए कहता है । 

झसमीया-रामायण में जब वह राम-लक्ष्मण को भुजाश्रों में कसता है तो उनके 
कड़े शरीर से जान जाता है कि ये क्षत्रिय हैं । 

शाप देने वाले ऋषि के नाम में थोड़ा-सा भेद है । असमीया में स्थूलशिरा एवं 
उड़िया में स्थुलग्रीव नाम है। मानस का प्रसंग बहुत संक्षिप्त है --आवत पंथ कबन्ध 
निपाता --३-३२-६ । तुलसीदास ने पुर्वकथा रुचि के साथ कही है। वह गन्धवे है 
तथा दुर्वासा ने शाप दिया है । तुलसीदास को कबन्ध की कथा से एक सुश्रवसर मिल 
गया । उन्होंने अन्य बातों की उपेक्षा कर ऐसा संकेत किया कि कबन्ध को विप्र-द्रोह 
करने के लिए शाप मिला । इसी वहाने विप्रयुणगान किया है--- 

पुजिश्न बिप्र सील गुन हीना । सूद्र न गुन गत ग्यान प्रबीना ॥ रे-३३-२ 


(३) शबरी--वाल्मीकि-रामायण के अनुसार मतंग ऋषि कौ शिष्या शबरी 
ने राम का स्वागत किया और वह दिव्य-रूप धारण कर स्वर्ग चली गयी। सभी भाषा- 
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रामायणों में शबरी का एक जैसा चित्रण है। तुलसीदास ने शवरी के उदाहरण से' 
सिद्ध करना चाहा है कि भक्त के क्षेत्र में जाति-पाँति मान्य नहीं है । 

दाबरी के जठे ग्राम (उड़िया में) -- लोक-कथाओं में प्रचार है कि शबरी वेरों 
को चंख-चख कर मीठ-मीठे राम के खाने के लिए संचित करती रही थी । हिन्दी- 
भाषी क्षेत्र के गीतों में भी प्रचार है--शबरी के बेर सुदामा के तंदुल' । वाल्मीकि- 
रामायाण में जूठे बेर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है । श्रवोध भक्ति की विह्वलता 
राम को मान्य है, यह दिखाने के लिए ही शबरी के जूठे फलों की कल्पना हुई है । 

उड़िया-रामायर में वर्णन है कि शबरी ने चख-चख कर मीठे आम-फल एकत्र 
किये थे । उसने सब प्रकार के आमों का ढेर राम के सामने लगा दिया, किन्तु राम 
ने वही फल खाये जो दाँत से कुतरे हुए थे । शबरी के पूछने पर वे बोले, मैं वही 
आम खा रहा हैँ जिन पर दन्तमुद्रा है। अमुद्रित पदार्थ मैं ग्रहण नहीं कर सकता । 
(पृ० ४२) 

इस कथा पर आदि-वार्सियों का प्रभाव लक्षित होता है । मध्य-भारत के कोल' 
अपने को शबरी-वंशज मानते हैं । 


पर्वांचलेय-रामायणों के वे प्रसंग जो मानस में नहीं हैं : 

(१) सीता का हिसाभय--वाल्मी कि-रामायण में राम का उद्देश्य राक्षस-वध 
जानकर सीता उन्हें हिसा से विरत करना चाहती हैं । वे एक ऋषि का उदाहरण देती 
हैं कि कोई उसके पास तलवार रख गया था, इस तलवार के कारण ही वह हिसा- 
वृत्ति में लीन हुआ । 

बंगला और उड़िया रामायरों में यह वर्णन है । बँगला-रामायण में इस ऋषि 
का नाम भी बताया है--दक्ष । उड़िया-रामायण में भी सीता का भय उपर्युक्त प्रकार 
का ही है । राम क्षत्रिय के कर्त्तव्य आदि बताकर सीता का समाधान कर देते हैं । 

इस प्रसंग में वेष्णवों का श्रहिसा-प्रेम लक्षित होता है । इसका स्थल सुतीक्षण 
से भेंट के उपरान्त है । 

... (२) माण्डकर्णि ऋषि और पंचाप्सर-सरोवर--उपर्युक्त प्रसंग के पश्चात्‌ 
रामादि आगे बढ़ते हैं । वे एक सरोवर से गीत-वाद्य की ध्वनि सुनकर जिज्ञासा प्रकट 
करते हैं। ऋषि लोग समाधान करते हैं कि माण्डकाणि ऋषि ने उम्र तप किया । 
देवताओं ने तप से' चिन्तित होकर उनके पास पंच-अ्रप्सराशों को भेजा । ऋषि तप- 
अ्रष्ट होकर इन्हीं पंच-अप्सराशों को लेकर तप-बल' से जल के नीचे प्राताद बनाकर 
विलास करते हैं। वाल्मीकि का यह वृत्तान्त तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में उपलब्ध 
है। असमीया में ऋषि का नाम मन्दकन्नि है, बेंगला में नाम नहीं दिया है, और 
उड़िया में मन्दकर्ण कहा गया है । 

(३) विव्य-भोजन--तीनों रामायणों में ब्रह्मा के श्रादेश से इन्द्र सीता के 
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पास दिव्य-भोजन लेकर जाते हैं (अध्यात्म में पायस, बँगला में परमान्न और उड़िया 
में ग्रमृत) इसके सेवन से वर्षों तक नींद, भूख आदि का अनुभव नहीं होगा । सीता 
इन्द्र पर अविश्वास करती हैं और इन्द्र उन्हें वास्तविक रूप दिखाकर सन्तुष्ट करता है। 


वाल्मीकि-रामायण के अरण्यकाण्ड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में इन्द्र के हवि लाने 
का उल्लेख हुआ है । किष्किन्धा-काण्ड में संपाति बन्दरों को राम की समस्त कथा 
सुनाता हुआ इन्द्र द्वारा प्रदत्त पायस का वर्णन करता है । सीता राम और लक्ष्मण के 
लिए खीर का अंश निकालकर रख देती हैं । (देखिए --.४-६२-८,१० ) 


तुलनात्मक-अध्ययन से बचे हुए प्रसंग 

बँगला-रामायण : 

सुपाइवे --वाल्मीकि-रामायण के किष्किन्धा-काण्ड (अध्यात्म ५८) में संपाति 
के पुत्र सुपाश्वे का वर्णन हुआ है | कत्तिवास ने इसका वर्णन अ्ररण्यकाण्ड' सें रखकर 
इसे सूच्य से' अभिनेय कर दिया । वाल्मीकि-रामायण में संपाति बताता है कि एक बार 
मेरे पुत्र ने आकर कहा कि मैंने एक काले पुरुष को सुन्दर स्त्री के साथ जाते देखा । 
दोनों को खाने के लिए मैंने मुंह खोला तो पुरुष गिड़गिड़ाने लगा और मैंने उन्हें जाने 
दिया, क्‍योंकि मधुर-भाषी जनों पर प्रहार करने वाला कोई ही इस पृथ्वी पर मिलेगा। 
( २३-२६-१६-१८ ) 

बँगला-रामायण में इस वृत्तांत का स्थल' ही नहीं बदला, वरन्‌ रूप भी बदला 
है, सुपाश्वं को देवता बताते हैं कि रावण सीता का अभ्रपह्दरण किये जा रहा है। वह 
रथ रोककर अपने पंखों से सीता-सहित रावण को ढक लेता है| सीता को चोट न 
लगे इस बात का वहू ध्यान रखता है। वाल्मीकि का सुवाश्य सीता से' परिचित नहीं 
है, वह सीता को भी खाने के लिए प्रस्तुत हो गया था । वाल्मीकि-रामायण में सुपाश्वे 
रावण को केवल साधारण गिड़गिड़ाने पर छोड़ देता है किन्तु बँगला-रामायण का 
रावण अपने पक्ष में सबल तर्क देता है और सुपाश्व उसके तर्को से प्रभावित होकर 
ही छोड़ता है--पृष्ठ १५५ । 

अगस्त्य द्वारा वातापि-इल्वल को दण्डित करने की भी कथा है । 


उड़िया-रामायण : 

पिडदान और फल्गु नदी को शाप-वर--राम सीता-लक्ष्मण सहित दंडकारण्य 
से गया पहुँचे। उन्होंने गयासुर को मारा । उसके पैर गोद्यवरी में और नाभि विरजा- 
क्षेत्र में गिरे । 

गया में सीता ने राप की अनुपस्थिति में गोत्र-उच्चारण कर बालू के पिड 
दिये, दशरथ ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें ग्रहण किया । राम ने भी पिड दिये देवताओं ने 
कहा, भ्ब पिंड की क्‍या आवश्यकता है । राम ने फल्गु से प्रमाण माँगा कि क्या सीता 
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ने पिंड दिये हैं। सीता के उपरोध से फल्गु ने नहीं बताया, तब राम ने शाप दिया--- 
तुममें जल नहीं रहेगा । यात्री तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर जल' निकालेंगे । 

फल्गु के अनुरोध पर सीता ने कहा --तू वर्षा में दोनों कूलों को बहाकर बहेंगी। 
शीतकाल में तू गुप्त हो जाएगी। रेत निकालने पर तू जल देगी । राम का कथन 
मिथ्या नहीं हो सकता, किन्तु यदि कोई तेरे बालू के पिंड लेकर गोंत्र-उच्चारण 
करेगा तो उसके पितु स्वर्ग में वास करेंगे । 


राम यहाँ पाँच दिन रहे, क्योंकि सीता रजोवती थीं । इस तीर्थ का नाम राम- 
गया हुआ । (पृ० १३) 

बैँगला-रामायण के कुछ संस्करणों एवं आननन्‍्द-रामायण में भी सीता के पिड- 
दान का वर्णन है ।' 

(क) तीर्थ-स्थित ब्राह्मणों का ओछापन और उनका दंड: गया के 
ब्राह्मण -ब्राह्मणों ने राम से दक्षिणा माँगी। तपचारी राम दक्षिणा कहाँ से 
देते । वे सीता के गहने माँगने लगे । स्त्री-वत होने के कारण राम ने वे भी नहीं 
दिये । तब वे सामान छीनने लगे । वे सीता के पीछे पड़कर उनके गहने छीनने का 
प्रयास करने लगे | साड़ी का आँचल पकड़े जाने पर सीता राम की गोद में 
जाकर ग्राकुल हो उठीं | लक्ष्मण ने राम के कहने पर खद्भध से आँचल काटकर 
सीता को मुक्त किया । श्रव ब्राह्मण कुद्ध लक्ष्मण के शस्त्रों को देख डर गये और 
गालियाँ देते लगे--तुम जटाजूट-धारी दोनों लोग परनारी को चुरा लाये हो । 

राम ने क्रोध-पुव क कहा -- अब मैं कभी गया और फल्यगु नहीं झ्रारऊंगा। ब्राह्मण 
कितना भी अजित क्‍यों न करे, दूसरे दिन नहीं रहेगा । राम ते धनुष से रेखा खींची, 
यही पुण्य-ततोया नदी हो गयी --पृष्ठ १४-१५। 

बलरामदास को अपने पू्ववर्ती कवि सारलादास के वर्णन से ऐसी प्रेरणा 
मिली है । सारलादास के भागवत में ब्राह्मण लोग राम की अनुपस्थिति में सीता को 
दान के लिए विवश करते हैं । वे सम्पूर्ण वस्त्रलंकार दान कर पद्म-पत्रों से अपना 
शरीर ढक लेती हैं। राम लौटकर ब्राह्मणों मौर फल्गु को शाप देते हैं। दोनों ही 
लेखक शुद्र थे अतएत्र ब्राह्मण-द्रोह से प्रेरित होकर यथार्थ वर्णन' की चेष्टा की है । 


(ख) काशी के ब्राह्मण--काशी में श्राकर राम ने मणिकर्णिका घाट पर 
स्‍्तान कर विश्वेश्वर के दर्शन किये । यहाँ भी ब्राह्मणों द्वारा तंग' किये जाने पर उन्होंने 
शाप दिया ---लक्ष-लक्ष धन होने पर भी तुम भिक्षुक कहे जाश्रोगे । बाल-वृद्ध-युवा सभी 
वाणिज्य करोगे और लाभ के लिए बेटा तक को बेचोगे --पृष्ठ १६। 

१. कृत्तिवासी बँगला-रामायण और रामचरितमानस-- (र० ना» त्रिपाठी), 
। पृ० १७६ । 
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श्रनेक तीर्थ-प्रमण--राम भास्कर तीर्थ और चन्द्रभागा संगम पर पहुँचे । 
मार्ग में राम के गले की रुद्राक्षमाला का एक रुद्राक्ष गिरा। राम ने कहा, इससे एक पेड़ 
उगेगा और वह राम-रुद्राक्ष कहलाएगा । चन्द्रभागा संगम पर बुलाइचंडी नामक देवी 
की स्थापना कर उसका रामचंडी नामकरण किया । शिव की पूजा की । एक दर्पण- 
कान्ति पाषाण को चीर कर उसको पाषाणचंडी नाम दिया | एकाम्र-वन में जाकर 
बिन्दुसागर में स्नान किया | चित्र उत्पला के कूल पर विष्णु नाथ के दर्शन किये । 
दक्षिण वाराणसी पुरी में स्तान किया और बालुका की पूजा कर बालुकेश्वर नाम 
दिया । एकाम्रवन के एक वन को रामेइबर नाम देकर मठ की स्थापना कर कुछ दिन 
रहे । यहाँ से पूर्व की ओर पुण्यगिरि गये वहाँ से नीलगिरि । 

जगनन्‍नाथ-दर्शन - दक्षिण सिन्धु में स्नान कर दारुब्रह्म को देखा। वहाँ त्रिविधि- 


मूर्ति के दर्शन किये | राम, लक्ष्मण और सीता क्रमश: जगन्नाथ, बलराम और सीता 


के सन्मुख खड़े हुए । 

पाषाण न॑ मिलने पर लौका का पूजन किया । ऋष्यकुल्या नदी पहुँचे । 
अ्रक्षतेशवर नामक वामदेव की पूजा की । पर्वत पर कुलाइचंडी तामक देवी की पूजा 
की । उसे राम ने अपना नाम दिया । बालुकेइवर की पूजा की (क्या पुनरुक्ति ?) 
पश्चिम की ओर नदी के तट पर पहुँचकर लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से तूमा का 
लिंग. बनाया। राम ने प्राण-प्रतिष्ठा की और अँगूठी का हीरा उसी में लग गया । 
यह तुम्बेशबर कहलाया--१५-१७ । 

इम्बर सृग की पूंछ से सीता का केझन-श्यृंगार - मृगयूथ के मध्य कृष्णममग की 
पूँछ देख सीता ने अपने केशों में खोंसने की इच्छा व्यक्त की । राम ने नाराच फेंका, 
फिर सोचा, केवल आहार के लिए प्राण-नाश करता हूँ । इस समय मृग-वध अनुचित 
है । दूसरा वाण फेंका, उसने पहले से कहा -- प्रभु का झ्रादेश केवल पूँछ के लिए है। 
'पूँछ काटकर सीता को दे दी गयी--( १८) 

गाहँस्थ्य-सुख - गाहँस्थ्य-जी वन के सुन्दर चित्र खींचे गये हैं। राम ने हिरण 
मारा, लक्ष्मण ने मांस काटा, राम लकड़ी लागरे, सीता ने पकाया । चकमक पत्थर 
से आग जलाने का उल्लेख है। सीता नदी में स्तान कर, पैर धोकरु और झाचमन 
कर चौके में जाती हैं। श्रन्त में सीता ने राम के पेर दबाये। लक्ष्मण जागते रहे । 
(२००२१) 

मन्दोदरी की शिक्षा - मन्दोदरी ने रावण को समझाया कि जटाजूद घारी 
और कष्टमय जीवन यापन करने वालों को क्‍यों कष्ट दोगे ? शूर्पणखा ने अपने किये 
का फल' पाया है। रांवण मन्दोदरी को प्रबोध देकर चल पड़ता है--३१ । 

देवताओं का आननन्‍्द--सीता के हरण पर देवताओं ने हर्ष प्रकट किया । 
बृहस्पति ने पत्रा लेकर भविष्यवाणी की--११ मास पश्चात्‌ रावण तथा अन्य राक्षस 
मरेंगे, आज आषाढ़ अमावस्या है। नन्दिकेश्वरशाप, रम्भा का प्रज्ज्वलित क्रोध और 
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वेदवती का कोद्ध तीनों एकत्र हुए हैं। (४२) 

लक्ष्मण-हद --कबन्ध वध के पश्चात्‌ मार्ग में राम के लिए जल' न मिलने पर 
लक्ष्मण ने पर्वत को चीरकर जल निकाला, यही लक्ष्मण-छुद है। वहाँ से तुंगभद्रा 
नदी में स्नान कर वरुणाक्ष लिग की पूजा की- -५१। 


ग्भिशप्त चक्रवाक --राम विरह-प्रमत्त होकर पक्षियों से सीता के विषय में 
पूछते हैं। केलिरत चक्रवाक कुद्ध होकर बोला--“यति-रूप धारण कर रमण की 
इच्छा रखते हो। नग्नावस्था में संभ्यासी और स्त्री को देखना पाप है। तुम 
शास्त्र नहीं जानते, तुमने रति में भंग उपस्थित किया है।' लक्ष्मण ने शाप दिया--- 
तेरी भार्या तेरी रमणी नहीं रहेगी ।। चकवा मुख में तिनका दबाकर राम के चरणों 
में लोटने लगा | राम ने कहा, 'लक्ष्मण का शाप रहेगा किन्तु केवल रात के लिए ।! 
चकवी ने चकवे को डाँटा, सीता को रावण ले गया, तूने बताया क्‍यों नहीं ।' एक 
व्याध ने आकर दोनों को पेटी में बन्द कर लिया किन्तु राम का स्मरण कर दोनों 
पेटी फाड़कर निकल गये---५६ । आदिवासियों में प्रचलित कथा का प्रभाव है। 


गोंड-गोपाल को शाप और वर --लक्षुधाग्रस्त राम संकोच-वश एक गोपाल से' 
दूध न माँग सके | क्षत्रिय लक्ष्मण गाएँ छीनने को प्रस्तुत हुए । राम अदोषी को मार 
कर पर-सम्पत्ति छीनने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए । उनके कथन में मामिकता है कि वे 
स्‍त्रीहरणकर्त्ता का कुछ कर न सके, निर्दोष को कंसे कष्ट दें । उन्होंने रत्नजटित अंगूठी 
दिखायी । गोपाल हँसकर बोला, 'यह किस पेड़ में लगता है । मैं दूध से कुटुम्ब पालता 
हूँ, माँगने पर तुम्हें नहीं दे सकता । लक्ष्मण: ने समस्त दूध के रक्त हो जाने का शाप 
दिया । उसके विनय करने पर राम ने दया कर कहा, तुम्हें क्षमा करता हूँ, किन्तु 
तुमने दूध माँगने पर जो उपहास किया, उसका फल तुम्हें कलियुग में भोगना पड़ेगा । 
तुम्हारी स्त्रियाँ विदेश में गोरस बेचेंगी, सभी गोपाल खा-खाकर निश्चिन्त पड़े रहेंगे । 
तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं करेगा । राजा के सेवक (दूध आदि) बलात्‌ छीन' लिया 
करेंगे ।' साथ ही राम ने उन्हें दुनिक्षकाल में अ्रप्रभावित रहने का वर दिया । 

गोपाल ने गाय दुहकर शालपत्र का दोना वनाकर दिया । उसने दो पुत्रों का 
वर माँगा । रांम ने कहा -- तुमने दूध पिलाया, इसलिए हम तुम्हारे धर्मपुत्र हैं। अगले 
जन्म में तुम्हारे पुत्र होकर उत्पन्न होंगे--५७-५६ । 

इसमें भी लोकप्रचलित आख्यानों का प्रभाव तो है ही, साथ ही सरल भक्ति 
गौर कृष्णमक्ति का भी ! 

कदम्ब का फूल और सीता की स्मृति - कदम्ब का फूल देखकर राम उसका 
सिरा खोजते रहे किन्तु नहीं खोज पाये । तब याद आ्रायी कि इसी प्रकार सीता की 
खोज नहीं कर पाये हैं---५६ । 

उड़िया-रामायण के विषय में एक शंका--पृष्ठ & पर रामादि की सुतीक्षण 
से भेंट वर्णित की है, इसमे अन्तर अन्य कथाओं के साथ गया-माहात्म्य भी आता है, 
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जिसके अन्तगंत गया-तीर्थ एवं वहाँ के पतित ब्राह्मणों की कथा है। गया से राम 
उड़ीसा के तीर्थों में पहुँचाये जाते हैं फिर वहाँ से' काशी और प्रयाग में दिखाये जाते 
हैं | पृष्ठ १३ पर वे फिर सुतीक्षण से मिलते हैं। सम्भवत: सुतीक्षण की दोनों भेंटों के 
मध्य की कथा प्रक्षिप्त है, यदि नहीं है तो यही कहना होगा कि लेखक ने भौगोलिक 
यथार्थता एवं महाकाव्यत्व की चिन्ता नहीं की है । 


मानस के प्रसंग : 

लक्ष्मण की जिज्ञासा--पंचवटी में लक्ष्मण ने एक बार राम से ब्रह्म, जीव, 
भक्ति आदि के सम्बन्ध में प्रश्त किया और राम ने उन्हें समझाया । यहाँ लक्ष्मण जैसे 
वीर-पात्र के लिए दर्शन की प्यास अ्स्वाभाविक-सी लगती है । कुछ हो, किन्तु तुलसी 
ने इसी के बहाने भक्ति के महत्त्व और साधन आदि पर अच्छा प्रकाश डाला है। उनके 
इन सिद्धान्तों पर गीता का प्रभाव है। 

मायासीता --वाल्मी कि-रामायण में रावण सीता को केश एवं जाँघ पकड़ कर 
उठाता है (३-४६-१८५) | कुछ लेखकों को रावण-द्वारा सीता का छुश्रा जाता अच्छा न 
लगा । भारत में सीता नारी की पवित्रता की चरम आदर्श हैं। जिस समय मुसलमानों 
का शासन था, नारी की पविज्ञता का प्रयोजव और भी बढ़ गया था। झ्तएवं रावण 
द्वारा अस्पृष्ट सीता का वर्णन करने के लिए माया-सीता की कल्पना हुई । तुलसी पर 
अध्यात्म-रामायण (३-७-२,३) का प्रभाव है । 

मानस के अनुसार जिस समय लक्ष्मण फल-मूल लेने जाते हैं, राम सीता को 
बुलाकर कहते हैं --मैं जब तक नर-लीला कर राक्षसों का विनाश न कर लूँ, तब तक 
तुम अग्नि में निवास करो | सीता अपना प्रतिबिम्ब राम के पास.छोड़कर आग में 
समा गयीं । 

इस प्रकार श्रव रावण जिस सीता को छुएगा वह छाया-सीता होगी, 
वास्तविक नहीं । अध्यात्म-रामायण में रावण इस छाया-सीता को भी नहीं छूता । वह 
नखों से खोदकर उन्हें पृथ्वी-सहित उठा ले जाता है। (३-७-५१) 

इस प्रसंग में मानसकार को एक सुविधा और मिली । लंकाकाण्ड में युद्ध की 
समाप्ति पर राम ने सीता की अग्नि-प्रीक्षा ली थी । वाल्मीकि-रामायण के राम की 
सीता के प्रति उक्तियाँ तुलसी को सहन नहीं हुईं । अरब ऐसी स्थिति में अ्रग्नि-परीक्षा 
का उद्देश्य ही बदल गया । राम छाया-सीता को लुप्त कर अ्रग्नि से वास्तविक सीता 
चाहते हैं, इसी लिए अ्रग्ति-परीक्षा का ढोंग-सेा कर रहे हैं । 

उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड में मायासीता की कथा की ओर संकेत है । 
देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ के उत्तरकाण्ड का तुननात्मक-अ्रध्ययन । 

नारद-भेंट---मानस में राम-नतारद मिलन की स्वतन्त्र उद्भावना हुई है। 
नारद ने सोचा, उन्हीं के कारण प्रभु राम शाप शिरोधाये कर दुः:खी हैं, श्रतएव वे 
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राम को प्रसत्न' करने एवं उत्त से' वर माँगने जाते हैं। इस भेंट के उद्देश्य निम्न हैं--- 
(१) राम-नाम का महत्त्व-वर्णन । 
(२) भक्‍त और ज्ञानी का भेद तथा राम का भक्त के प्रति पक्षपात । 
(३) संत-लक्षण-कथन' । 


किष्किन्धा-काण्ड 
(प्रत्येक पूर्वांचलीय-रामायण में इसे किष्किन्धा-काण्ड कहा गया है।) 


समान प्रसंग : 

१. राम-सुग्रीव-भेंट--राम-लक्ष्षण को देखकर सुग्रीवः का चिन्तित होना कि 
वालि के भेजे हुए तो नहीं | हनुमान का वेश बदलकर राम-लक्ष्मण से' मिलना । अ्रग्नि 
जलाकर राम और सुग्रीव की मेंत्री होना । सुग्रीव द्वारा सीता के वस्त्राभरण राम को 
देना । राम का विलाप । राम द्वारा वालि-वध की प्रतिज्ञा करना । सीता की खोज के 
लिए सुग्रीव का आश्वासन । 

२. सायावी और दुंदुभि राक्षसों से वालि का युद्ध । मायावी को मारने के लिए 
वालि का कन्दरा-प्रवेश । वालि' का मरण जानकर सुग्रीव का द्वार पर शिला रखकर 
नगरी में लौट आना । मन्त्रियों द्वारा अभिषेक । विजयी वालि का सुग्रीव पर रोष । 
उसे राज्य से खदेड़कर उसकी पत्नी से भोग । महिष-रूप दुंदुभि राक्षस को मारकर 
फेंकने से मतंग-ऋषि का वालि' को शाप कि यदि इस पव॑त पर आया तो मृत्यु होगी। 
सुग्रीव का इसी पर्वत पर निवास । 

३. राम की बल-परीक्षा--राम द्वारा सप्त-वक्षों का एक बाण से' भेदा जाना 
तथा दुंदुभि की अस्थियों का पर के अँगूठ से कई योजन दूर फेंकना । 

४. वालि-वध-- राम का बल पाकर सुग्रीव का वालि को ललकारना। मार खाये 
हुए सुग्रीव का राम के प्रति क्षोभ-प्रकाश कि वालि को मारा क्‍यों नहीं । पुष्पमाल की 
पहुचान देकर सुग्रीव को पुनः भेजना । तारा का वालि को युद्ध न करने के लिए 
समभाना । वालि का ह॒ठपूर्वक सुग्रीव से युद्ध तथा राम के बाण से आहत होकर 
पतन । राम की भत्सेना करना और उसके वध के लिए राम का तर्क प्रस्तुत करना । 
वालि का पश्चात्ताप | तारा का विलप । वालि की अच्त्येष्टि | सुग्रीव का अभिषेक । 

५. रास का विरह-दुःख--वर्षा और शरद्‌ ऋतु में राम की विरह-व्यथा। राम 
का क्रद्ध होकर लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजना । 

६. सुग्रोव-लक्ष्मण -- क्रद्ध लक्ष्मण का किष्किन्धा जाना। तारा के मधुर वचनों से' 
लक्ष्मण का शांत होना । सुग्रीव का क्षमा माँगना । दूत भेजकर वानर-सेना बुलाना । 

७. सीता की खोज--सभी दिशाश्रों में वानरों का भेजा जाना । दक्षिण दिशा 
की ओर हनुमान-श्रंगद आदि प्रमुखों को भेजना । हनुमान को राम द्वारा मुद्रिका देना । 
सभी दिशाओ्रों से निराश वानरों का लौटना | 


| 
| 
; 
| 
ँ; 
2] 











, 
ही 


3 3 उमर लि ३ लाली. मिलन क 30० 760 


कथा-विधान ह ३३५४ 


८. स्वयंप्रभा--थके हुए हनुमानादि का एक विवर से जलचरों को बाहर 
निकलते देख जल का अनुमान कर प्रवेश । स्वयंप्रभा से भेंट, उसके द्वारा आँख बन्द 
कराके वानरों का उद्धार होना । 

९. अंगद की चिन्ता अथवा विद्रोह, हनुमान का समभाना । अंगदादि की 
प्रायोपवेशन की तैयारी । 

१०. सस्पाति-भेंट--वानरों के रूप में विपुल श्राह्र देख सम्पाति की प्रसन्नता । 
वानरों के मुख से' जटायु का नाम सुनकर उसकी जिज्ञासा | सम्पाति और जटायु की 
उड़ान की कथा । मुनि' की भविष्य-वाणी के अनुसार पंखों का उदय । 

०राम-सुग्रीव-सेन्री -- उड़िया रामायण में सुग्रीव के भय का वर्णन विस्तृत रूप 
से हुआ है | वह दुःस्वप्त भी देखता है। हनुमान सुग्रीव की भयाक्रान्त-स्थिति से इतने 
शंकित हैं कि राम से मिलने जाने के पूर्व सुग्रीव को शपथ देकर जाते हैं कि यहाँ से' 
कहीं मत जाना । राम-लक्ष्मण जामुन के नीचे सीता की चिन्ता कर रहे थे । 

बँगला, उड़िया और हिन्दी रामायणों के हनुमान राम के ब्रह्मत्व से परिचित 
हैं। बँगला और उड़िया रामायणों में हनुमान सुम्रीव को राम का जिन शब्दों में परिचय 
देते हैं उनमें समानता है--- 

योगे यागे योगिगण ना पाय याँहारे । सेई राम रमानाथ उपस्थित द्वारे ॥ 
बँगला-रामा०, पूृ० १६४ 
से प्रभु तोहर आसिछन्ति ढुःख फेड़ि । योगिजन याहाकुदि न पाबन्ति लोड़ि ॥ 
उड़िया-रामा ०, १० 
मानस की राम-हनुमान-मेंट बड़ी ही मार्मिक है| बिछड़े प्रभु से विद्धल-भक्‍त 
मिलकर असीम हर्ष का अनुभव कर रहा है । उड़िया-रामयण में राम-हनुमान-भक्ति 
की कथा का उल्लेख है, जिसका वर्णन इसी काण्ड के श्रन्त में होगा । 


रास की बल-परीक्षा --सानस में केवल इतना लिखा है -- 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। 
बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाएं ॥ ४-६-१२ 
किन्तु पूर्वांचलीय-रामायणों में दंदर्भि-राक्षस की अस्थियों का फेंका जाना तथा 
सप्त-बक्ष वेध का वर्णन विस्तारपूर्ण है । बँगला और असमीया में वृक्ष ताल के हैं ए 
उड़िया में साल के । 
उडिया-रसमायण के अ्नसार सप्तद्वीपों के इन सात साल-वुक्षों को जीतने 
ला सप्त द्वीपों का विजेता होगा। ब्रह्मा ने आधे प्राणों से वालि को ओर आधे से 
हन पेड़ों को बनाया | योगिजन की संगति करने वाला ही इन्हें वेध सकता है | वालि 
स्वयं इनमें से तीन को वेधने में समर्थ हैं। इनके वेधने से वालि की मृत्यु होगी। 


पृ० १६। 
बालि और रास--सभी रामायणों में तारा वालि को युद्ध न करने के लिए 
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समभाती है । उड़िया-रामायण की तारा विचित्र तक॑ देती है । वह कहती है, तुम्हारी 
जय नहीं होगी । मैं सधवा के श्यंगार धारण न कर सकूगी । विधवा होकर कष्ट भोगने 
होंगे---३४ । 

सभी रामायणों में वालि राम से क्रुद्ध होकर गालियाँ देता है। मानस का 
वालि अवश्य ही हृदय में प्रीति लेकर ही कठोर वचन बोलता है । वह राम का भक्त 


हैन। 

असमीया का वालि उनके ब्रह्मत्व से परिचित होकर भी खरी-खरी सुनाने में 
चकता नहीं है | 'विड़ाल का ब्रह्मचर्य धारण किये हो ? है वसुमति, तेरी यह गति कि 
एक भ्रधम आचार वाला तेरा पति है। सूयेव॑शी क्षत्रियों के कुल में जन्म लेकर भी 
ऐसा व्यवहार ? सीता के लिए ऐसा किया, सीता को तो मैं ही ला देता ।' (पृ० २२१) 

राम के तक--वाल्मीकि-रामायर में राम वालि के प्रश्नों से अप्रतिभ नहीं 
हुए, उन्होंने दृढ़तापू्वंक कहा कि, तूने श्रनीति की है और मैंने श्रयोध्या के राजा भरत 
के प्रतिनिधि-रूप में तुमे दंड दिया है। मैंने युद्ध नहीं किया है । मैं सुग्रीव को सहायता 
देने की प्रतिज्ञा भी कर घुका था ।' 

झसमीया-रामायण में राम उसे' दुर्जन, चंचल, मंद, तरल, चोर, दुराचार 

आदि विशेषण प्रदान कर कहते हैं--/ राजा लोग वन-पशुओं को जाल में फेसाकर मारते 
रहे हैं। तुने कनिष्ठ की भार्या को घर में रखा था। मैंने सुग्रीव को राज्य दिलाने की 
प्रतिज्ञा की थी ।' 

बंगला-रामायण में राम के तक ऐसे ही हैं किन्तु राम में आत्मविश्वास की 
कमी प्रतीत होती है । 

उड़िया-रामायण में राम तेजस्वितापूर्वक कहते हैं-- तूने भाई की पत्नी का 
भोग किया । सहोदर को मारना चाहा । सुयंवंश का राज्य सारी पृथ्वी पर है, भ्रत- 
एव मैंने अन्यायी को मारा है । 

मानस के राम उसकी अनीति की ओर ही संकेत नहीं. करते, अपितु अपने 
ब्रह्मत्व की उपेक्षा देखकर भी उसे डाँटते हैं, मेरे भुजबल पर आश्रित सुग्रीव को तू 
मारना चाहता था। 

राम की प्रतिक्रिया --राम के ब्रह्मत्व से' परिचित वालि' अपनी भूल स्वीकार 
कर लेता है । इसकी प्रतिक्रिया राम पर भिन्न-भिन्न होती है । अ्समीया-रासायण और 
मानस में वे अपरिवर्तित से रहते हैं। मानस के राम द्रवित होते से प्रतीत होते हैं, वे 
उसे शरीर धारण के लिए कहते हैं, किन्तु वह स्वयं प्रस्तुत नहीं होता । 

बेंगला-रासायण में राम वालि' को मारने से' लज्जित और दुःखित हैं । वे 
वालि से क्षमा भी माँगते हैं। हनुमन्नाटक में भी राम को दुःख हुआ है --महावीरं 
अ्पराधिन वालिन हत्वा मन्दभाग्य:ः कथमहं जानकीसुखमनुभविष्यामि'। (५-५५) 

उड़िया-रामायण में भी राम विलाप कर उठ हैं । वे धनुष फेंककर विलाप 
करते हैं श्रौर कहते हैं--तू सुप्रीव का भाई मेरा ' भी ज्येष्ठ है। मेरे दोष न लो, 
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अपराध क्षमा कर दो । 

सभी रामायणों में वालि' अंतत: तुष्ट हो जाता है । 

सीता की खोज और भूगोल---वाल्मी कि-रामायण में ही सीता की खोज के 
सम्बन्ध में जिन नाना देश, जातियों आदि का वर्णन है, वह पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं 
होता । असमीया और मानस में भूगोल' का वर्णन नहीं है । बँगला और उड़िया रामा- 
यणों में चतुदिशाओ्ं का विस्तृत वर्णन हुआ है । जिन देशों का वर्णन है उनमें कुछ 
सत्य हैं और कुछ काल्पनिक । 

रास का अभिनज्ञान--राम हनुमान को अँगूठी देते हैं, किन्तु उड़िया-रामायण 
में सीता से तिलकवाली घटना का भी उल्लेख करने के लिए कहते हैं । इस घटना का 
उल्लेख श्रयोध्याकाण्ड के अध्ययन में हो चुका है । 

स्वयंप्रभा--विवर की रक्षिका स्वयंप्रभा की कथा में समानता होते हुए भी 
उसके नामादि में भिन्नता है । श्रसमीया और हिन्दी रामायण में तो वह राम के प्रति 
भक्ति-भाव धारण किये है, विशेषत: द्वितीय में । 

वाल्मीकि-रामायण में स्वयंप्रभा मेरु सावर्णी की बेटी है । हेमा की सखी है । 
हेमा किसी की पत्नी नहीं है। मय-दानव ने इस सुन्दर स्थान का निर्माण किया 
था | वह जब हेमा अप्सरा पर आसकत हुआ तब इन्द्र ने उसे मारकर यह स्थान 
हेमा को दे दिया । धर्मंचारिणी स्त्री स्वयंप्रभा उस स्थान की रखवाली करने लगी । 
वाल्मीकि के इस वृत्तांत में सभी भाषा-रामायणकारों ने परिवर्तन किये हैं। (५१- 
५३ सर्ग) 

असमीया के अनुसार साज-सज्जा के मध्य बैठी एक सुन्दरी को प्रणाम कर 
वानर उसका परिचय पूछते हैं । वह बताती है--मय दानव ते यह नगरी रची है। 
उसकी पुत्री और चित्रसेन की सुन्दरी हेमा अप्सरा यहाँ कीड़ा करती हैं । इन्द्र ने यह 
नगरी हेमा को दी। मैं उसकी सखी हूँ, और यहाँ रखवाली करती हूँ । वह राम की 
कथा पूछती है और राम के चरणों में भक्ति-भाव रखने की कामना भी करती है। 
(पृष्ठ २१३७-३८ ) 

बंगला-रामायण के अनुसार स्वयंप्रभा का नाम सम्भवा है झौर वह हेमा की 
सखी है । हेमा मेरु-पर्वंत की कन्या और मय की पत्नी है। सम्भवा बन्दरों को मय- 
दानव का भय दिखाकर भाग जाने के लिए कहती है। (२००-२०१) 

उड़िया-रामायरप में नामों की और भी भिन्नता है। इसमें स्वयंप्रभा मेरु 
की पुत्री गिरिजा हो जाती है और वह नीललोहित की भार्या है। हेमा का नाम इसमें 
विरूपा है जो कि मय की पत्नी है और यहाँ रखवाली करती है | यह जगतमोहनी 
मगाक्षी-तरुणी कक्षा-वस्त्र तथा जठा-विभूति धारण किये है । (पृष्ठ 5१-८२) 
ह॒ मानस में उसका नाम-परिचय नहीं दिया गया । वहु एक रुचिर मन्दिर में 
बेठी हुई तप-पूंज नारी है। दूर से ही सबके प्रणाम करने पर वह निज वृत्तांत 

हलक 
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सुनाकर तथा स्नान और फलाहार करने के लिए सबको नेत्र मूँदकर बाह'र निकल' जाने 
के लिए कह देती है। बन्दरों के चले जाने पर वह राम के पास जाकर और उनके 
चरणों में विनय निवेदित कर अ्नपायनी भक्त प्राप्त करती है । तदनन्‍्तर वह राम 
की ग्राज्ञा शिरोधाय क्र बदरीवन' को चली जाती है। (४-२४ से २५) 

मानस का यह परिवर्तन अध्यात्म-रामायण के प्रभाव से' हुआ है । उसमें लिखा 
है-- त्यवत्वा गुहां शीघ्र ययौ राघवसबन्निधिम्‌---४-६-५६ | 


सम्पाति--जटायु के साथ उड़ने की प्रतियोगिता में सम्पाति के पंख जले थे । 
निशाकर ने उसे बताया था कि रामदूतों से' रामकथा सुनकर उसे पक्ष-लाभ होगा । 
बंगला और उड़िया-रामायणों में नाम निशाकर ही है, असमीया में अगस्त्य और मानस 
में चन्द्रमा है। निशाकर और चन्द्रमा पर्यायवाची भी हैं| आननन्‍्द-रामायण में नाम 
चन्द्रशर्मा है। श्रसमीया-रामायण के अ्रनुसार यह्‌ प्रतियोगिता मुनियों के कारण हुई । 
सम्पाति और जटायु में अपने-अपने बड़प्पन के सम्बन्ध में विवाद हुआ । दोनों ही 
निपटारे के लिए मुनियों के पास पहुँचे । मुनि लोग निर्णय देने में डरे, उन्होंने उड़ने 
की प्रतियोगिता रख दी कि जो सुर्य का रथ छ आये वही बड़ा माना जाएगा--अस- 
मीया०, पृ० २४१-४२। 

उड़ने की संक्षिप्त कथा चारों रामायणों में है। श्रसमीया और उड़िया कथाओं 
में सम्पाति के पुत्र सुपाद्व द्वारा पिता की सेवा करने का भी वर्णन है । 


पूर्वांचलीय-रामायणों के दो प्रसंग : 

. रास को तारा का शाप--वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड में सीता की पुन: 
परीक्षा होती है, जिसमें वे पृथ्वी में समा जाती हैं | साध्वी सीता की एक बार परीक्षा 
हों गयी थी । राम ने दोबारा परीक्षा लेकर राजधर्म का भले ही निर्वाह किया हो, 
किन्तु सीता के प्रति कठोरता ही प्रदर्शित की थी । राम को इस दोष से' बचाने के 
लिए ही सम्भवतः वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय संस्करण में तारा के शाप की कल्पना 
हुई। . 

अचिरेण तु कालेन त्वया बाणरुपाज्जिता | 

न सीता मम शापेन चिरं त्वयि भविष्यति ॥ 

झात्मनः शौचमाधाय पतित्रतगुणा सती। 

याच्यमाना त्वया सीता पुनर्यास्यति भूतले ॥ 
(वाल्मीकि-रामायण, गौड़ीय-संस्करण ४-२०-१५,१६) 
पूर्वांचलीय-रामायणों पर गौड़ीय-संस्करण का प्रभाव पड़ा है। इनमें भी वालि' 

को मारने के कारण राम तारा द्वारा अ्रभिशप्त हुए हैं। 

... श्रसमीया-रामायण की तारा कहती है कि वह पतिन्नत के बल पर राम को 
शाप दे सकती है किन्तु नहीं देती । वह कहती है, तुम और कभी ऐसा पाप न करो, 
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इसलिए तुम्हें सीमादंड छोड़कर शाप दे रही हैँ । जिस प्रकार मैं स्वामी के वियोग में 
मर रही हूँ, उसी प्रकार तुम भी महासती सीता के वियोग में तड़पोगे । सीता पाताल 
प्रवेश करेंगी। (पृष्ठ २२४) 

बेंगला-रामायण में तारा ने राम को दो शाप" दिये । १--तुम यह मत सोचना 
कि तुम नारायण हो। कर्म के अनुसार सभी को फल' भोगना पड़ता है। यदि इस 
भारत के बीच मैं सती होऊ तो तुम सीता के लिए रोओगे । २--दूसरा शाप यह 
दिया कि जिस प्रकार तुमने बिना किसी दोष के वालि को मारा उसी प्रकार उस 
जन्म में वालि तुम्हें मारेगा । हनुमन्नाटक' में स्वयं राम कहते हैं--जब तू मुझ पातकी 
निरपराधी को सुख की इच्छा से सोते में मारेगा, तब ही मेरे चित्त की शुद्धि होगी। 
बगला-रामायण पर यहाँ इस' नाटक का प्रभाव पड़ा होगा । सोते हुए कृष्ण को भील' 
ने तीर से मारा था । इसी ओर संकेत है । 

उड़िया-रामायण की तारा भी शाप देती है--'तुमने जिस सीता के लिए यह 
कृत्य कर मेरे निर्दोष स्वामी को मारा वह जनक-दुहिता तुम्हें प्राप्त न हो । यदि मैं 
साध्वी होऊँ तो मेरी बात रहे । 

राम कहते हैं--तुम महासती हो, दया करो । सीता के बिना मेरा यह शरीर 
बेकार है । तारा प्रसन्‍त होकर बोली--तुम नारायण हो, सृष्टि करते हो । मुझ पामरी 
के बचनों को क्षमा करो । जानकी कमला है और तुम नारायण हो । राम के साध्वी 
कहने पर वह पूछती है, अब यह कंसे हो सकता है। राम बोले--सुग्रीव की पत्नी होकर 
ग्रभिषेंक कराओ । तू महासतियों में गिनी जाएगी। प्रभात के समय तेरा स्मरण 
होगा ।. (३६-४० ) 

सुपादव--वाल्मी कि-रामायण में सम्पाति का पुत्र सुपाश्वे सम्पाति के पक्षो- 
दय के समय आता है श्र वह सभी बन्दरों को पीठ पर लादकर समुद्र पार कर देने 
की बात कहता है, किन्तु अंगद तैयार नहीं होते । तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों* में इस 
प्रसंग का उल्लेख है । 

झसमीया का वर्णन कुछ अ्रधिक है । संपाति के समुद्र पार कराने के आश्व- 
सन पर बन्दर अविश्वास करते हैं, इससे वह चिढ़ जाता है। वह पीठ फेलाकर 
सबको बिठा लेता है । बन्दर डरते हैं कि कहीं समुद्र में न डुबा दे । उसने सबको 
भूमि पर उतार दिया । 





बंगला-रामायण, पृ० १७८ । 

हनुमन्नाटक, ५-५७ । 

वाल्मी कि-रामायण --गौड़ीय-संस्क रण, ४-६२ । 
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ग्रनमीया-रामायण का प्रसंग : 
लेखक माधब-कन्दली ने काण्ड के अन्त में ग्रन्थ-रचना के सम्बन्ध में अपना 
दृष्टिकोण बताया है--पृष्ठ २४५। 


उड़िया-रामायण के कुछ अन्य प्रसंग : 
श्रग्नि के अलंकृत मुते-रूप की वन्दना । इससे ही ऋष्य-श्यृंग का महत्त्व । 
इसका निवास कृष्ण के चक्र में । ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा के लिए वन्दना । 


हनुमान और कुण्डल-प्राप्ति की कथा--हनुमान ब्राह्मण-रूप धारण कर राम- 
लक्ष्मण से' मिले थे । परस्पर परिचय-आलाप के पश्चात्‌ लक्ष्मण ने उन्हें कपि-रूप 
धारण करने के लिए कहा । उन्होंने अलंकारों से सज्जित रूप धारण किया। राम ने 
पूछा--तुमने ये अलंकार कहाँ से' चुराये ? तब हनुमान अपनी कथा सुनाते हैं----मैं 
बचपन में आदित्य को पका फल' समभकर भपटा । इन्द्र ने वत्मायुध मारा । मरुत के 
कहने से' सभी देवता उपस्थित हुए और उन्होंने श्रमृत देकर जीवित किया । उन्होंने 
ही ये अलंकार देकर बली बनाया। मैं दृष्टता करने लगा, तब ब्रह्मा ने बल' कम कर 
दिया और कहा कि तुम तब तक भूले रहोगे, जब तक राम के दर्शन नहीं करोगे। 
राम इन्हीं कुण्डलों को देखकर पहचानेंगे । तुम मेरे स्वामी हो और मैं दास हूँ, मैं अब 
' बल का अनुभव कर रहा हूँ। हनुमान के ताता राजा खड़द ने सुग्रीव-वालि को गोद 
लेकर पाला । इस नाते ये वालि-सुग्रीव के भानजे बताये गये हैं | (पृ० ७-८) 


वालि-सुग्रीव का जन्म-वृत्तान्त-- 


(क) ऋक्षराज की कथा--कह्यप श्रौर मदनिका--सुग्रीव ने राम को 
बताया--ऋक्षराज कश्यप के पुत्र थे, किन्तु बाँदरी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वे' 
बन्दर हुए । कश्यप तपस्या कर रहे थे, उवंशी को देखकर उनका रेत स्खलित हुआ, 
उसे उन्होंने जल में! छिपा दिया । मदनिका नामक विद्याधरी देखकर हँस पड़ी और 
मुनि लज्जित हुए । इन्द्र की सभा में भी हँसी झा जाने से' इन्द्र ने रुष्ट होकर शाप 
 दिया--बाँदरी हो । वह पहले भी बाँदरी थी, किन्तु पापनाशिनी नदी में डूबकर मरने 
के कारण वह विद्याधरी हुई। इन्द्र ने कहा--'तिरा स्वभाव न गया ।' उसके विनती 
करने पर इन्द्र ने कहा कि पुत्र को जन्म देने के पश्चात वह पू्व॑व॒त विद्याधरी हो 
जाएगी । बाँदरी बनकर वह कश्यप का वीये पी गयी और सरोवर के तट पर रहने 
लगी, वहीं पुत्र को जन्म देकर चली गयी । निपुती शवरणी ने उसका पालन किया । 
शिशु का तेज बढ़ता गया । ब्रह्मा ने आकर उसका अभिषेक किया और उसका नाम 
ऋक्ष नृपति रखा | (१७, १८) 
ऋक्षराज का स्त्री होना-- ऋलक्ष ने पार्वंती-वन में तपस्या करने वाले ब्रह्मा की 
पूजा की । उन्होंने इसे अपने पास रख लिया और उससे कहा कि पश्चिम दिशा की 
ओर मत जाना । किन्तु यह्‌ पश्चिम दिशा की ओर गया और वहाँ जाते ही स्त्री हो 
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गया । इसे बहुत दुःख हुआ । इन्द्र और सूर्य अपने-अपने विमानों में बैठकर ब्रह्मा से 
मिलने जा रहे थे । उनकी दृष्टि इस पर पड़ी । दोनों का रेत स्खलित होकर इसके 
बालों और ग्रीवा पर पड़ा । दोनों ब्रह्मा के पास चले गये । 

(ख) ब्रह्म का तप--उस समय ब्रह्मा लोकालोक पर्वत पर लोकनाथ नामक 
विष्णु को स्थापना कर उनकी तथा पारेश्वर रुद्र की पूजा कर कह रहे थे । 'शिव ने 
अकारण मेरा सिर काटा, जिससे उन्हें हत्या लगी और मेरा उपहास हुआ । मुझे पार 
कर दो ।” इसी समय इन्द्र और सूर्य दोनों को देखकर ब्रह्मा प्रसन्‍न' हुए । इन्हें साथ 
लेकर लौटे । दो शिशुझ्रों को एक स्त्री के साथ देख इन्द्र और सूर्य रुके, ब्रह्मा ने योग- 
बल से जानकर ऋक्षराज से कहा, तुमने मेरा कहना नहीं माना था | अब लोकालोक : 
पव॑त पर आझो । ब्रह्मा आदि नीचे आये । सभी एक स्थान पर पहुँचे, तब ऋक्षराज 
ने पुत्रों के जन्म का कारण सुनाया । इन्द्र-सूर्य लज्जित हुए । ऋक्षराज की पूर्व-सेवाओं 
से सन्तुष्ट ब्रह्मा ने उन्हें फिर पुरुष बना दिया। बाल' से वालि' और ग्रीवा से सुग्रीव 
का जन्म हुआ । 

ब्रह्मा ने बताया कि यहाँ शंकर-पार्वती विलास करते थे । पार्वती ने कहा, जो 
यहाँ आएगा वह स्त्री हो जाएगा। ऋक्षराज से उन्होंने कहा, अ्रब तुम प्रृत्र लेकर' 
दंडकारण्य जाओ । अब पश्चिम की ओर न जाना । इन्द्र और सूर्य से ब्रह्मा ने अपने- 
अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए कहा | ये दोनों पुत्र कालान्तर में राजा हो गये । 
(१८-२०) क्‍ 

(ग) गोतम-अहल्या हारा वालि-सुग्रीव का पालन--ऋक्ष राज ने अपने दोनों. 
पुत्र गौतमी नदी पर छोड़ दिये । जल लेने के लिए गयी हुईं अहल्या ने शिशुओं को 
देखकर पति को बताया । गौतम ने योगबल से' शिशुओं का परिचय ज्ञात कर अहल्या 
को उन्हें धमंपुत्र के रूप में पालने की आज्ञा दे दी । शिशु तीन वर्ष के हुए, तब खड़द 
राजा मगया खेलने गया । गौतम से' मिलकर उसने बताया कि वह निस्संतान होने से 
अत्यन्त दुःखी है। उसके केवल' एक कन्या अंजना है जो केशरी कपि को ब्याही गयी 
है । वार्त्ता के समय ही दोनों शिशु आये, जिन्हें देखकर खड़द ने उनका परिचय पूछा । 
गौतम ने परिचय देकर कहा इन्हें ले जाओ । उन्होंने अहल्या को भी समभा-बुझा 
दिया । राजा ने अपनी रानी लीलावती को दोनों पूत्र सौंपे । जब ये सात वर्ष के 
हुए तब तारा और रोमा के साथ विवाह हुआ । वालि राजा हुआ और सुग्रीव॒ 
युवराज । (२१-२३) 

बेंगला-रामायण में अक्षय राजा (ऋक्ष) का उल्लेख मात्र है । | | 

पावेती की शंका : नारद और पर्व॑त-ऋषि का विष्ण्‌ को ज्ञाप --प्रख्वण प्रव॑ंत 
पर विरही राम की प्रमाद-पूर्ण स्थिति देखकर पावंती ने शंका की कि जो त्रिभुवन का . 
स्वामी है वह अपनी महिमा नहीं जानता । शिव ने कहा मरुत नामक राजा ने 
१०० अश्वमेध कर एक पुत्री पायी थी। नारद और पर्वत ऋषि झ्ञाकर उस कन्या , 
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पर मुग्ध हुए । राजा ने कहा : आप दोनों में कौन ज्येष्ठ है और कौन कनिष्ठ, मैं 
नहीं जानता । कल स्वयंवर कर दंगा । वासुदेव प्रातः उठे तो योग से जाना कि मरुत 
की कन्या स्वयं कमला है जिसे कि नारद और पव॑त स्त्री बनाना चाहते हैं । यह 
उनका अज्ञान है। राजा ने कन्या को गोद में लेकर उसे वरने की आज्ञा दी । कन्या 
चिंतित हुई कि बचपन में कंइु ऋषि ने कहा था कि कृष्ण से विवाह होगा । उसने 
भगवान्‌ से विनय की । उसे दोनों ऋषियों के मध्य विष्णू दिखलायी पड़े । वे केवल 
कन्या को दिखलायी पड़े। उन्होंने उसे उठाकर गरुड़ की पीठ पर बिठा लिया। 
विष्णु ने वकुण्ठ पहुँचकर ब्रह्मा को बुलाया और उनका आशीर्वाद लिया। दोनों 
ऋषियों ने रुष्ट होकर राजा से' कहा-- तुमने भूठमूठ स्वयंवर रचा और गोविन्द को 
बुलाकर कन्या दी। तुम अभिशप्त होगे। तुम जप-तप का पुण्य खो दोगे । राजा 
विष्णु के पाप्त दोड़ा गया, उसे श्रज्ञान खींच रहा था--अज्ञान भी जा पहुँचा ॥ विष्णु 
ने उससे कहा कि राजा निर्दोष है। तुम कुछ दिन मेरी देह में रह जाओ । भअज्ञान' 
थर-थर काँपने लगा । भगवान्‌ ने कहा--जब मैं मनुष्य-देह धारण करूँ तब तुम मेरे 
अंगों में भोग करना । इस प्रकार रामावतार में भ्ज्ञान मुनि विष्ण को आच्छादित 
किए हैं । इसीलिए वे अपने को भूले हैं। (४५-४८) 


राम का विरह : 


स्वप्न-केलि--उड़िया के ग्ररण्यकाण्ड के समान इस काण्ड में भी राम बार- 
बार विलाप करते हैं। उन्होंने स्वप्न में सीता के साथ केलि का सुख.लिया | सीता 
का हार टूट गया। वे' कपट रोष प्रकट कर कहती है--मेरा हार गूँथ दो। इसी 
बीच वें जाग पड़े और विरह-व्यथा से व्याकुल' होकर श्रर्थरात्रि में ही बाहर झा 
गये । (४६) 

मेघदूत--बाहर आकर उन्होंने दक्षिण-दिशा की श्रोर धूम्रकेतु देखा । 
उसे दिखाते हुए लक्ष्मण से बोले, इसका उदय जिस दिशा में होता है उधर अवश्य ही 
उपद्रव होता है। इसी बीच बादल घिर कर रिमभिम बरसने लगे । वे बादंलों से बोले, 
तुम्हें दया भी नहीं आती । फिर सीता का नखशिख बताकर बोले, ऐसी सीता से' 
तुम मेरा संदेश कहना और लौटते समय उसकी वार्त्ता मुझभसे कहना । (५०) 


पक्षियों को वरदान : 


वक को वरदान और वक-पंचक - तट पर स्थित वक ने कहा “तुम मूर्ख की 
प्रकृति धारण कर क्‍यों रो रहे हो तथा ब्रह्म को दोष दे रहे हो ? राम का परिचय 
ज्ञात कर वक ने कहा--सीता को रावण ले गया, मैंने देखा है। उनके आँसू मेरे 
ऊपर गिरे, इसलिए मैं उज्ज्वल-वर्ण हो गया हूँ ।” राम ने उससे वर माँगने के लिए कहा । 
वह बोला---वर्षा में मुझे कष्ट होता है, भोजन नहीं मिलता ।” राम ने कहा-- “तुम 
यहीं बेठे रहना चतुर्मास भर गृहिणी भोजन लाएगी ।! वक ने कहा-- 'वह कनिष्ठ है, 


केथा-विंधोन॑ ३७ 


जूठा खाने से नरक की प्राप्ति और धर्म-हानि होगी, साथ ही उपहास होगा ।' 
राम बोले--'पति पत्नी जन्म-जन्तांतर के लिए होते हैं । वे दोनों एक शरीर होते हैं । 
तुम पत्नी को पराया क्‍यों कहते हो । कारतिक शुक्ल की १०-११-१२-१३ और १५ 
तिथियाँ बकपंचक कहलाएँगी । इन दिनों आमिष न खाने वाला चतुर्मास्य-त्रत का 
फल पाएगा । जो मछली खाएगा उसे तुम्हारा पाप लगेगा । उसके मुँह में जन्म-जन्म- 
पर्यन्त दुर्गब्ध आएगी तथा उसकी देह में रोग रहेंगे ।/ वक-पत्नी भी सुन रही थी। 
तभी से ये रामवकी कहलाते हैं । (५०-५१) 

कुकक्‍्कुट को वरदान और पर्वतों को शाप--कुक्कट ने भी राम को बताया कि 
रावण सीता को ले गया है। राम ने उसे भी वर दिया कि तुम्हारे माथे पर सप्त- 
शाखा मुकुट होगा । यह श्ररुण की रेखाओं के समान होगा, अन्य किसी जीव को 
मुकुट प्राप्त न होगा । 

प्व॑तों ने उत्तर नहीं दिया इसलिए वे राम के शाप से पेड़-लता रहित हो 
गये । (६६) 

राम-अगस्त्य भेंट और मार्कण्डेय की शंका-- लक्ष्मण के किष्किन्धापुरी जाने 
पर अगस्त्य योग-बल से राम को अकेला जानकर उन्हें शास्त्र-जल समभाने के लिए 
श्राये । वे राम को उनके ब्रह्मत्व और अवतार की याद दिलाते हैं--५१५-५६। 

इसी समय नग्न और परमहंस मार्कण्डेय आये । वे शंका करते हैं-- इनके 
शरीर में कुछ भी लक्षण नहीं हैं, फिर तुम इन्हें कमला-स्वामी कैसे कहते हो ? ह 

अगस्त्य ने बताया, देवताओं पर राक्षसों के अत्याचार से विष्णु ने प्रतिज्ञा 
की---“मैं चक्रादि चिह्न छोड़कर मनुष्य बनकर इन्हें मारूगा । !” इसीलिए ये अज्ञान' 
हैं, ये परत्रह्म हैं। २४२ दिन' बाद तुम फिर राम को देखोगे | रावण-वध, सीता की 
प्राप्ति और राम का अभिषेक देखकर तुम्हारी आन्ति दूर होगी--५७-४८। 


शउरि-दर्प-चूर्ण-- विभिन्‍न देशों के वानर-नायक आकर राम के सामने फलों 
की भेंट प्रस्तुत करते हुए अपना परिचय देते हैं। ऐसा ही एक नायक शउरि है, 
जिसके शरीर में १०० हाथियों का बल है। उसका दर्प चूर्ण करने के लिए राम ने 
प्रसाद-स्वरूप उसे एक अम्लान पुष्प दिया । पुष्प के माथे पर पड़ते ही नायक मूच्छित 
हो गया । वह राम की प्रशंसा कर सहायता को प्रस्तुत होता है। राम फिर पुष्प 
देना चाहते हैं, वह भयवश नहीं लेता । किन्तु इस बार पुष्प के माथे पर पड़ने से उसमें 
अपार बल आ जाता है। ७१ । 


ु सुन्दर-काण्ड 
(पुर्वांचलीय-रामायणों में नाम सुन्दराकाण्ड है ।) 

वाल्मीकि-रामायण में राम के समुद्र-प्रस्थान, विभीषण की शरणागति और 

समुद्र पर सेतु-निर्माण आदि कथाओं का वर्णन युद्ध-काण्ड में है। भाषा-रामायणों में 
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इसका. उल्लेख इसी काण्ड में होने के कारण इस काण्ड' में ही तुलनात्मक-अध्ययन' 
किया गया है । वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण में सेतुबन्ध होने पर ही सर्ग 
की समाप्ति है, इसलिए पूर्वांचलीय-रामायणों में भी ऐसा हुआ है । 

मानस में सेतु-बन्धन आदि का उल्लेख लंकाकाण्ड में है, किन्तु तुलनात्मक- 
प्रध्ययन' इसी काण्ड में किया जा रहा है । 


वाल्मीकि-रामायण के अनुसार सभी रामायणों के समान प्रसग : 


हनुमान का सागर-तरण--सभी वानरों का बल-कथन । हनुमान का भेजा 
जाना, (वाल्मीकि रामायण एवं मानस में इतना प्रसंग किष्किन्धा काण्ड' में ही वर्णित 
हुआ, शेष तीन में इनका वर्णन सुन्दरकाण्ड में हुआ) नागमाता सुरसा द्वारा हनुमान 
की शक्ति-परीक्षा, मेनाक द्वारा सहायता प्रदान की चेष्टा, छाया-ग्राहिणी सिहिका 
राक्षती का वध और हनुमान का लघु-रूप धारण कर लंका-प्रवेश । 

लंका में प्रवेश--लंका (देवी अथवा राक्षसी) से' भेंट । रावण के अन्तःपुर में 
पहुँचकर हनुमान द्वारा सीता को खोजना । मन्दोदरी को सीता समभकने का संदेह 
(मानस में नहीं) । 

प्रशोकवन में--- (१) भ्रशोकवन में राक्ष सियों से घिरी सीता के दर्शन । रावण- 
सीता-संवाद । सीता के तीखे वचनों से क्रुद्ध रावण का अवधि देकर जाना। राक्षसियों 
के अत्याचार। (२) त्रिजठा का स्वप्त सुनाकर राक्ष सियों को आतंकित करना । (३) 
हनुमान-सीता-मेंट, अँगूठी प्रदात | हनुमान का सीता से पीठ पर ले जाने का अनुरोध, 
सीता की श्रस्वीकृति (मानस में नहीं) । 

अभिज्ञान--राम और सीता के परस्पर अभिज्ञान । 

हनुमान का बन्दी होना -- (१) अशोकवन की लूट। (२) हनुमान द्वारा राक्षसी 
सेना का विध्वंस, अ्रक्षयकुमार का वध । (३) मेघनाद-द्वारा ब्रह्मास्त्र से बंदी होना । 
(४) रावण की सभा में उपस्थित किया जाना। (५) पहले प्राण-नाश की झाज्ञा 
किन्तु विभीषण के समभाने पर पूछ में श्राग लगाना, लंकादहन । 

हनुमान की वापसी-- (१) सीता से' विदा लेना, (२) लौटे हुए हनुमान का 
साथी वानरों द्वारा स्वागत । ु 

मधुवन की लूट--(१) सीता की खोज की प्रसन्नता में वानरों द्वारा सुग्रीव 
के मधुवन की लूट। सुग्रीव का अनुसान' कि वानरों ने खोज कर ली है| (२) हनुमान' 
द्वारा राम के समक्ष वृत्तांत-कथन, राम-द्वारा प्रशंसा । 

रावण को विभीषण का समभाना । विभीषण का रावण द्वारा अ्रपमानित 
होकर राम की शरण में आना । राम-दल द्वारा उस पर संदेह करना, राम का शरण 
देना । राम-द्वारा विभीषण का अभिषेक । 

रावण द्वारा दूतों (शुकशार्दूल एवं शार्दूल' आदि) का भेजना, वानरों के द्वारा 
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पकड़े जाना और राम का दयापुर्वक छोड़ देना । 

समुद्र-तट पर समुद्र से मार्ग माँगने के लिए राम का प्रायोपवेशन, बाद में 
शर-संघान । समुद्र का प्रकट होकर विनय करना । उसके परामर्श के अनुसार नल' 
(मानस में नील भी) के द्वारा सेतु बनाना । सेना का संतरण । 


बलकथधन' तथा हनुमान-जन्म-वत्तान्त : 


वाल्मीक््‌-रामायण और मानस में किष्किन्धाकाण्ड की समाप्ति पर ही वानर 
समुद्र-संतरण के सम्बन्ध में अपने-अपने सामथ्य का वर्णन करते हैं। पूर्वांचलीय- 
रामायणों में वानर लंका तक जाने में अ्रसमर्थ दिखाये गये हैं, जाम्बवान बूढ़े हो गये 
हैं, श्रंगद जाकर लौट नहीं सकते । तब हनुमान तैयार किये जाते हैं । 


जन्म-वत्तान्त--असमभीया-रामायण में स्वयं हनुमान कहते हैं कि कोई मेरा 
जाति-धर्म सुनाये । तब जाम्बवात ने कहा--कुंतीकला नमक अप्धरा शाप-वश वानरी 
हुई वह कूंजर राजा की बेटी अंजना होकर केसरी को ब्याही गयी । सागर में 
शिरस्नान कर सुन्दरी अंजना को खड़ा हुआ देखकर वायु ने उस पर मुग्ध होकर 
उसका आलिंगन किया। सुन्दरी ने प्रकट होने के लिए कहा, तब वायु ने प्रकट होकर 
कहा--मिरे संगम से अधर्म नहीं हुआ, तुम्हें वीर पुत्र मिलेगा ।! हनुमान का जन्म 
हुआ, लाल सूर्य को फल' समझकर वे खाने के लिए दौड़े । प्रचंड किरणों से. उत्तप्त 
होकर वे गिर पड़े, जिससे' हनु टेढ़ी हो गयी । ह 

जाम्बवान की कथा सुनकर वे उत्साह से विराटकाय हो गये । उन्होंने अपने 
पिता केसरी के बल-विक्रम की कहानी बतायी - प्रभासतीर्थ के शंखध्वज नामक हाथी 
को केसरी ने मारा था । तब ऋषियों ने वर दिया था कि तुम्हारे प्रतापी पुत्र होगा। 
(पृ० २४७-४८) 

बगला-रामायण का वर्णन असमीया-रामायण के समान ही है। कुन्तीकला 
के स्थान पर कुंजर-तनया विद्याधरी का नाम आया है जोकि विश्वामित्र के शाप से 
वानरी हुई । वायु के मुग्ध होने, पुत्र होने का वरदान देने तथा प्रभासतीर्थ में केसरी 
द्वारा हाथी मारने की घटना आदि का भी वर्णन है। किन्तु सूर्य पर भपठने का 
वर्णन विस्तृत है । सुर्ये की ओर हनुमान को बढ़ता देख रा ने जाकर इन्द्र से कहा, 
इन्द्र ऐरावत पर चढ़कर आ्राये, हनुमान ऐरावत पर भपटठे, तब इन्द्र ने बच्चा प्रहार 
किया । (पृ० २१४-१५) 

उड़िया-रामायण में हनुमान का शक्ति-उद्बोधन नहीं हुआ । वे स्वयं जाने 
के लिए कहते हैं | यहाँ उनके जन्म का वर्णन नहीं है । जब हनुमान लंका के अशोक- 
बन में मेंघनाई द्वारा बन्दी बनाये जाते हैं, तब इन्द्र के आग्रह पर ब्रह्मा हनुमान के 
बाँधे जाने का कारण बताते हुए उनके जन्म का वर्णन करते हैं। यह रोचक वर्णन 
इस प्रकार है--- | 

खड़द की कन्या अंजना का विवाह केसरी से हुआ । केसरी हेमवंत पर्वत पर 


३४६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकार्व्य 


तपस्या करने लगा । ऋतुमती होकर स्नान-प्रसाधन से शुद्ध अंजना को देखकर पवन 
ने उसका अंचल पकड़कर उसके मुख के पास ले जाकर सखी सम्बोधन के साथ रति- 
याचना की । अनुमति मिलने पर पवन ने दिव्य-रूप श्रारण कर श्रनेक विधियों से 
अंजना को सन्तुष्ट किया । फलस्वरूप हनुमान का जन्म हुआ । जन्म लेते ही उन्होंने 
कहा-- मुझे भूख लगी है ।' अंजना ने सुर्य को फल बताकर दिखा दिया। हनुमान 
उड़ चले | सूर्य के अलंकृत रूप को देख उन्होंने आहार माँगा | सूर्य कुपित हुए, 
हनुमान ने उन्हें पूछ से बाँध लिया । इन्द्र ने वत्ञ मारा। पवन भी कुपित हुए, 
उन्होंने देवताओं का तेज लेकर हनुमान को जीवित कर लिया । हनुमान ने सुर्य को 
बाँधा था, इसीलिये ये भी बाँधे गये । (पृ० ४५-४७) 

मानस का वर्णन संक्षिप्त है । बल-कथन आदि असमीया और बँगला-रामा- 
यणों में मिलता है । जन्म-वृत्तान्त नहीं दिया गया है। जाम्बवान उन्हें उद्बुद्ध अवश्य 
करते हैं । 
मेनाक-सुरसा-सिहिका-- पूर्वांचलीय रामायणों में सेनाक की पूर्व कथा 
का भी वर्णन है । पव॑तों के उड़ने, इन्द्र द्वारा उनके पंख काटने, पवन की सहायता 
से मैनाक का समुद्र में छिपने श्रादि की घटनाओ्रों का उल्लेख है, मानस में नहीं है । 
उड़िया को छोड़ शेष भाषाओ्रों की रामायणों में हनुमान उँगली या अँगूठे से मेनाक 
को छुकर चले जाते हैं । 

उड़िया-रामायण में मेनाक के पिता-माता का नाम हेमवंत और मेनका 
बताया गया है | हनुमान इस पर विश्वाम कर फल खाते हैं। मेनाक उनके भार से 
संतुष्ट है । 
सुरसा की कहानी एक समान है। केवल' उड़िया-रामायण में इतनी भिन्‍नता 
है कि हनुमान उसके मुख में प्रवेश नहीं करते । सुरसा वैसे ही संतुष्ट होकर देवताओं 
के पास लौट जाती है । 

छाया-ग्राहिणी सिहिका की कथा में अन्तर नहीं है। असमीया में उसे 
आपषारिका' कहा है, मानस में “निसिचरि और शेष दो ग्रंथों में सिहिका' कहा 
गया है । 

लंकादेवी--वाल्मी कि-रामायण में लंकानगरी राक्षसी का रूप धारण कर 
नगरी की रक्षा करती है । हनुमान' से परास्त होकर वह कहती है कि ब्रह्मा ने उससे 
कहा था कि जब वह एक वानर द्वारा परास्त होगी, रावण का विनाश होगा ! 
ग्रसमीया-रामायण में हनुमान की भेंट लंकादेवी से नहीं हुईं | उड़िया और सानस 
का वर्णव समान है और वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । हम 

बंगला-रामायण में लंका से नहीं चामुंडा देवी अ्रथवा उम्रचंडा से हनुमान की 
भेंट होती है | चामुंडा खप्पर, खाँडा शोर मुंडमाल-धारिणी तथा शिव की प्रिया हैं । 


हनुमान ते सभीत पूछा--माता यहाँ क्‍यों हो ? वे उत्तर देती हैं--जब ब्रह्मा नेः 


स्वर्ण-लंकापुरी का सूजन किया था, तभी से मैं इसकी रक्षा करती हूँ । जब तक राम 
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का अवतार नहीं होता और वानर दूत बनकर नहीं आता, तब तक शंकरजी ने यहाँ 
निवास करने के लिए कहा है । चामूडा हँसती हुई वहाँ से कैलास चली गईं । 
(२२२-२२३) 

कथा-वर्णन से' स्पष्ट है कि लंका राक्षसी का रूप परिवर्तित कर चामुंडा कर 
दिया गया है। यह परिवतेन शाकत-प्रभाव के कारण वृहद्धम-पुराण” में पहले ही हो 
चुका था । 

सीता के चरित्र पर हनुमान का सन्देह--पूर्वांचलीय-रामायणों में हनुमान 
रावण के अन्तःपुर में जाकर सीता की खोज करते हैं। वाल्मीकि-रामायण में रावण 
और सुप्त सुन्दरियों से भरे अन्तः:पुर का वर्णन है | बहुत कुछ इसी का अनुसरण किया 
गया है| मन्दोदरी को देखकर हनुमान दुःखी होते हैं कि सीता ने आत्म-समर्पण कर 
दिया है । वस्तु-स्थिति से अवगत होकर उन्हें ग्लानि' होती है कि उन्होंने व्यर्थ ही 
सीता के चरित्र पर सन्देह किया । 

ग्रसमीया और उड़िया रामायणों में हनूमान परीक्षा .कर पता लगाते हैं कि 
क्या यह सीता ही हैं या और कोई । श्रसमीया-रामायण में रावण को आलिगित किये 
हुए एक रूपवती कन्या को हनुमान ने देखकर सीता समझा था । वे मन' ही मन' बोले 
कि सुना गया है सीता की बेणी आठ हाथ की है । उन्होंने वेणी नापी, वह कम 
निकली । उसका मूँह सूंघा, मद्य की गंध आ रही थी । वे जान गये, यह सीता नहीं 
हो सकती । (पृ० २५४-२५६) 

उड़िया-रामायण में रावण मन्दोदरी की गोद में सो रहा था । हनुमान भ्रमर 
बनकर उड़े और मन्दोदरी के मुंह में मदिरा की गन्ध पाकर आश्वस्त हुए कि यह 
सीता नहीं हो सकती । 

बेंगला-रामायण में हनुमान इस प्रकार की खोज किये बिना ही अनुमान करते 
हैं कि यह सीता नहीं हो सकती । 

मानसकार सीता के प्रति पूृज्यभाव रखने के कारण हनुमान के मन' में इस' 
प्रकार का सन्देह कैसे दिखाते । उन्होंने हनुमान को रावण के श्रन्त:पुर में भी नहीं 
घुमाया । विभीषण से भेंट कराके अशोक-वन' का सीधा रास्ता दिखा दिया गया है। 


अशोक-वन में : 

(क) रावण-सीता-संवाद--प्रत्येक रामायण में हनुमान-सीता भेंट होने के 
पूर्व ही रावण सीता से मिलने आता है। हनुमान छिपकर सुनते हैं । रावण समभाने 
की चेष्टा करता है किन्तु सीता के अपमानजनक कठोर वचन सुनकर वह मारने दोड़ता 
है। ऐसी स्थिति में कोई न कोई स्त्री सीता की रक्षा करती है। असमीया, बंगला 


१. वृहद्धम-पुराण, भ्रध्याय २०, पूर्वेखंड । 


कि 





बैशद शामचरितेमानेस और पूँवचिलीय-रामेकाय 


और हिन्दी रामायणों में मन्दोदरी रावण को रोकती है। प्रथम दो रामायणों में 


नलकूबर के शाप का उल्लेख कर ही मन्दोदरी रोकती है। बँगला-रामायण में रावर्ण _ 


. सीता के साथ बलात्कार करना चाहता है, तभी मन्दोदरी ने उसे' नलकूबर के शाप 
की याद दिलायी है । उड़िया-रामायण में नलकूबर के शाप का वर्णन उत्तर-काण्ड में 
है। इस ग्रन्थ में रावण मन्दोदरी से नगर घूमने का बहाना कर सीता के पास गया 
है। उसे लंकेश्वरी ने स्वप्न में वानर के लंका-प्रवेश की सूचना दी है, इसलिए तथा 
साथ ही काम-विह्नलता के कारण वह सीता के पास आया है । सीता पर ऋुद्ध होकर 
जब वह मारने भपटता है, त्रिजटा उसे रोकती है। वाल्मीकि-रामायण के श्रनुसार 
पूर्वांचलीय-रामायणों में रावण सीता को दो मास की अवधि दे जाता है, मानस में 
केवल एक मास की । 
कथा के इसी स्थल पर त्रिजटा के स्वप्न का वर्णन है। 
(ख) हनुसमान-सीता-भेंट--अ्समीया-रामायण में हनुमान छोटा रूप धारण 
कर तथा पेड़ पर बैठकर रामकथा कहने लगे । सीता ने चकित होकर चारों ओर उन्हें 


न देख ऊपर की शोर देखकर तथा देवताश्रों का स्मरण कर पूछा-- कौन हो ? हनुमान ' 


ने सीता का परिचय पूछकर रामकथा सुनायी । सीता कुपित हुईं । उन्हें लगा कि 
रावण छल करके आया है। हनुमान ने अपने को रामदूत बताया । सीता ने प्रमाण- 
स्वरूप राम और लक्ष्मण के रूप-वर्णन' के लिए कहा, हनुमान ने वैसा ही किया, साथ 
ही अँगूठी भी दी । सीता हृतबुद्धि-सी हो गयीं । सभी की कुशल पूछकर उन्होंने राम 
की दिनचर्या पूछी । राम का विरह-दुःख ज्ञात कर वे रो पड़ीं। हनुमान ने चरणों 
पर सिर रखकर समभाया | (पृष्ठ २६३३-६५) 


बगला-रासायरण का वर्णन भी अ्रसमीया जैसा ही है । हनुमान' लघु-रूप धारण 


कर कथा सुनाते हैं, सीता उन्हें रावण समभती हैं, हनुमान अँगूठी देकर शंका-समाधान 
करते हैं। सीता कहती हैं--'बेटा बिना युद्ध के मेरा उद्धार नहीं हो सकता ।' 
(२२६-३०) 

उड़िया-रामायण के अनुसार सीता ने प्रातःकाल' त्रिजटा से शौच जाने के लिए 
कहा । हनुमान ने यह अवसर ठीक समझा, वे शिशपा वृक्ष पर चढ़ गये। राक्षसियों से' 
घिरी नतनयना सीता आँखें पोंछती हुई चलीं । हनुमान' देखकर दुखी हुए । पेड़ के 
नीचे खड़ी सीता चित्तित हैं। राक्षसियाँ इच्छानुसार शौच के लिए तितर-बितर हुईं । 
हनुमान सीता के नखशिख की मन-ही-मन सराहता करने लगे । उन्होंने पेड़ पर बेठे 
हुए रामकथा सुनाते हुए अपने भ्राने का उद्देश्य बताया । सीता और हनुमाव का संवाद 
अत्यन्त स्वाभाविक है। हनुमान ने श्गूठी दी, सीता ने सनन्‍्देह किया, राम को मार 
कर कहीं रावण ही तो प्रगूठी लेकर नहीं भ्रा गया है। हनुमान ने परिचय दिया कि 
वे सुग्रीव के भानजे हैं। सीता बोलीं--सुग्रीव को जानता ही कौन है। अब हनुमान 
घबड़ाये, कहीं सीता डरकर चिल्ला न पड़ें। डर से काँपते हुए बोले, माँ कोप 
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न करो, चित्रकूट में जो हुआ उसकी घटनाएँ सुनाकर मैं विश्वास दिलाऊँगा। 
(१६-२३) 

मानस में आत्महत्या की इच्छा रखने वाली सीता श्रशोक-वृक्ष के नीचे बेठकर 
चन्द्रमा और अशोक से आग बरसाने के लिए कहती हैं, इसी समय वृक्ष पर बैठे हुए 
हनुमान वाटकीय ढंग से मुद्रिका टपका देते हैं । सीता अँगूठी उठाकर चिंतित होती 
हैं, राम की अँगूठी यहाँ कैसे! ? तब हनुमान निकट जाकर परिचय देते हैं । सीता उन्हें 
रावण समभकर पीठ घुमाकर बेठ जाती हैं। मानस पर प्रसन्त-राधव नाटक की 
छाप है । 

सभी रामायणों में हनुमान सीता को विश्वास दिलाने के लिए विराट स्वरूप 
दिखाते हैं । पूर्वांचलीय-रामायणों में हनुमान सीता को अपनी पीठ पर ले जाना चाहते 
हैं किन्तु सीता पर-पुरुष के स्पर्श के भय से' अस्वीकार कर देती हैं । 


अभिज्ञान --- 


वाल्मीकि-रामायण में राम और सीता के प्रायः चार अभिज्ञानों का वर्णन है। 
सीता ने हनुमान को देखा नहीं था। हो सकता था कि वे हनुमान का विश्वास न 
करतीं, इसलिए राम ने उन्हें श्रगुठी दी थी । इसी प्रकार ऐसा भी सम्भव था कि राम 
हनुमान का विश्वास न करते कि उन से सीता की भेंट हुई, अतएवं सीता ने अपनी 
चुड़ामणि दी थी। इसके अतिरिक्त सीता दो और घटनाओं का उल्लेख करती हैं--- 
(१) जयंत काक की कथा और (२) राम द्वारा तिलक लगाये जाने की कथा। तिलक 
वाली घटना का उल्लेख वाल्मी कि-रामायण के दाक्षिणात्य-संस्करण में इस प्रकार हुआ्ा 
है---एक बार तिलक मिट गया था, तब तुमने (राम ने) मेनसिल' का तिलक लगा 
दिया था, इसका स्मरण करो -- ( सुन्दरकाण्ड ----४ ०-५) , वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय- 
संस्करण में इसका विस्तृत वर्णन है --राम ने सीता के कपोलों पर तिलक लगाया, वे 
एक बन्दर देखकर डर गयीं और राम से' लिपट गयीं, फलतः उनका तिलक राम के 
वक्ष में लग गया । इस प्रकार वाल्मीकि-रामायण में कुल अ्रभिज्ञान चार हुए-- 

(१) राम द्वारा अँगूठी देना । 

(२) सीता द्वारा चूड़ामणि देना । 

(३) जयंत काक की कंथा सुनाना । 

(४) तिलक वाली घटना का उल्लेख करना । 

सभी भाषा-रामायणों में अँगूठी और चूड़ामणि के अभिज्ञान का वर्णन है। 
अ्रसमीया-रामायण में जयंत काक और तिलक वाली घटना का सामान्य उल्लेख है। 
मानस में तिलक वाली चर्चा नहीं है, जयंत काक की कथा है। सीता कहती हैं -- 
'तात सक्त सुत कथा सुनाएहु---५-२६-५ | उड़िया-रामायण में उपयुक्त चारों वृत्तान्तों 
के अतिरिक्त अभिज्ञानस्वरूप एक और घटना का उल्लेख है--वह है राम और सीता 
का कुल-दीप छूकर एकनिष्ठा की प्रतिज्ञाएँ। इसका वर्णन आदिकाण्ड में हो चुका है । 
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इस प्रकार उड़िया-रामायण में सीता ने हनुमान से कहा कि राम से जाकर इन कथाश्रों 
का उल्लेख करना -- 

(१) मांस सुखाते समय कौए द्वारा स्तनों पर चंचुप्रहार । 

(२) भीगी साड़ी से गेर का भीगना, उससे राम द्वारा सीता के तिलक का 
लगाना, बन्दर देख भयभीत सीता का राम से' लिपटना और राम के वक्ष में तिलक 
लग जाना । | 
(३) राम और सीता ने मधुशय्या के दिन कुलदीप छूकर प्रतिज्ञाएँ कीं कि 
वे एक-दूसरे के प्रति एकनिष्ठा की भावना की रक्षा करेंगे । 


पूर्वांचलीय भाषा-रामायणों में जब हनुमान सीता से मिलते हैं, उसी समय 
इन सभी गअभिज्ञानों का प्रसंग आया है। मानस में लंका-दहन के पश्चात्‌ हनुमान 
सीता से जब विदा लेने आये हैं, तब अभिज्ञान' दिये जाते हैं । 

लंका-दहन--उपवन की लूट, राक्षसों से हनुमान का युद्ध, अक्षयकुमार-वध की 
एक समान घटनाओं के पश्चात्‌ वर्णन इस प्रकार हैं--- 

अससीया-रामायण--सेघनाद ने हनुमान पर नागपाश फेंका, वह असफल गया 
तब वह ब्रह्मा के पास पहुँचा | ब्रह्मा हँसकर बोले, तुमने गुरु का स्मरण किये बिना 
नागपाश फेंका है | वह वायु का पुत्र है। हनुमान रावण से भेंट करने के लिए स्वेच्छा 
से बँध गये । रावण ने क्रुद्ध होकर मारने की आज्ञा दी, किन्तु विभीषण के कहने से' 
वध न कर पूँछ में आग लगाने की आज्ञा दी । कपड़े लपेटते-लपेटते रावण का भण्डार 
खाली हो गया । मन्दोदरी के भी कपड़े लग गये । जब रावण ने सीता के कपड़े लाने 
का आदेश दिया तो हनुमान ने पूंछ छोटी कर ली । सीता ने सुना कि हनुमान की 
पूंछ में आग लगायी गयी है तो उन्होंने भ्रग्ति से! विनय की, यदि मैं पतिब्रता होऊँ 
तो अग्नि हनुमान को न जलाए।” 


बँगला-रामायण में भी हनुमान रावण से भेंट करने के लिए स्वेच्छा से 
पाशबद्ध होकर गये। सहस्रों राक्षस उन्हें कंधों पर लिये जा रहे हैं, वे जिस ओर 
दब जाते हैं राक्षस चीख उठते हैं | द्वार पर वे अचल हो गये, तब द्वार को तोड़कर 
उन्हें ले जाया गया । विभीषण के कहने से वध नहीं हुआ, पूँछ में आग लगायी गयी । 
यहाँ भी सीता अग्नि से प्राथेना करती हैं कि यदि मैं मनसावाचाकर्मणा सती होऊँ 
तो हनुमान न जले । 

उड़िया-रामायण---जायफल के पेड़ पर बँठ हनुमान मेघनाद को अनेक प्रकार 
से तंग करते हैं। अन्त में इन्द्रजीत के मायाथुद्ध में पराजित होकर वे बाँधे जाते हैं । 





१. वाल्मीकि-रामायण--सुन्दरकाण्ड--५३-२८-३१ में भी सीता अ्रग्नि से' ऐसी ही 
विनय करती है । 
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सीता उनका बन्धन सुनकर ब्रत करती हैं। रावण की सभा में स्थित इन्द्र की जिज्ञासा 
पर ब्रह्मा हनुमान से बाँधे जाने का कारण बताते हुए उनका जन्मव॒त्तान्त" सुनाते हैं। 
रावण ने हनुमान को मारने के अनेक उपाय किये | उनकी खूब कुटम्मस हुई किन्तु हनु- 
मान' मरे नहीं । रावण चिंतित होकर मेघनाद से अपने शापों की चर्चा करता है, और 
कहता है किसी प्रकार मार ही डालो, नहीं तो यह सब भेद खोल' देगा। हनुमान 
अपने मरने का भेद स्वयं बताते हैं। उन्होंने कहा, मेरा शरीर ब्रह्मा ने वत्च का बनाया 
है। मैं शिशु-काल में ऋषियों की म्ोंपड़ी नष्ट कर उत्पात किया करता था, उन्होंने 
शाप दिया कि अग्नि से' जलोगे। अतएव मेरी पूंछ में श्राग लगाझो | हनुमान की 
पूंछ में इतना कपड़ा लपेटा गया कि लंका में कपड़े न रह गये । रावण ने मुल्यवान्‌ 
कपड़े भी लगवा दिये । रावण ने कहा कि बंदर ने स्वयं ही मृत्युभेद बता दिया है 
इसे वाद्य सुनाकर इसकी पूछ में आग लगाग्नो । हनुमान ने जलती हुई पूँछ से लंका 
को जलाना प्रारम्भ किया। रावण ने अग्तिदेव को आज्ञा दी, वे बुर गये । हनुमान के 
सभी अंगों में देवताओं का वास होने से उन्होंने कपाल से पूंछ रगड़ कर पुनः आग 
जला ली। रावण ने मारुत से' पूछा--उज्बास-पवन' क्यों बह रहे हैं, उन्होंने बहाना 
किया कि हनुमान को मोहने के लिए बह रहे हैं । 

रावण बहुत घबड़ाया, इन्द्र से बोला, पानी बरसाओो । ब्रह्मा ने रावण को 
उपाय बताया कि पुष्पक विमान पर चढ़ कर भाग जाशो । ब्रह्मा के कहने से ही 
हनुमान ने लंका का जलाना बन्द कर दिया | (४०-६४ पृष्ठ तक ) 

सानस--हनुमान ने मेघनाद के ब्रह्मशर को स्वयं स्वीकार कर लिया। सभा 
में हनुमान और रावण का रोचक संवाद भी हुआ है । विभीषण के रोकने से ही 
रावण ने हनुमान का वध न' कर पूंछ में आग लगाने के लिए कहा । रावण कहता 
है कि जब पूँछहीन वानर वहाँ जाएगा तो अपने स्वामी को यहाँ ले आएगा । हनु- 
मान के न जलने का कारण यह है कि हनुमान ब्रह्म राम के दूत हैं और राम ही ने 
तो अग्नि का निर्माण किया है । 

अग्निशमन--वाल्मीकि के अनुसार हनुमान ने समुद्र में पूंछ डुबाकर आग 
बुफायी | असमीया-रामायण में आकाशवाणी सुनकर पूछ की झ्राग स्वयं चूसकर बुझायी । 
बेगला-रामायण -- सागर में डुबाने पर भी पूँछ की आग नहीं बुझी तब सीता के कहने से 
पूंछ को चूसकर मुखामृत से' बुझायी । उड़िया रामायण--अ्रग्नि को जठर में धारण 
कर बुकफा (लिया । मानस --योंही आग बुक गयी । 


विभीषण की शरणागति-- भाषा-रामायणों में विभीषण को भक्त चित्रित किया 
गया है । वाल्मीकि-रामायण के वर्णन से प्रतीत होता है कि विभीषण रावण के 





१, इसका वर्णन पीछे हो चुका है। | 
२, नन्दिकेश्वर का शाप । अनरण्य का शाप कि मेरे वंशज से' तेरी मृत्यु होगी। 
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ग्रनेतिक कार्यों से असन्तुष्ट था, उसने रावण को समभझाना चाहा, रावण ने उसका 
अपमान किया । गौड़ीय-संस्करण के अनुसार पदाघात भी किया, फलस्वरूप विभीषण 
राम की शरण में झा गया । मध्यकाल' तक राम विष्ण्‌ के अवतार हो चुके थे, अतएच 
विभीषण के अातृद्रोह का दोष भवित के आचरण से ढक दिया गया । 


ग्रसमीया और बँगला रामायणों में समता है । प्रथम में नेकषी विभीषण से 
रावण को समझाने के लिए कहती है, द्वितीय में नेंकषी विभीषण से कहती है, ऐसे 
दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए । असमीया-रामायण में विभीषण ने रावण को 
समझाया और चाटुकारों को डाँटा । रावण ने कुद्ध होकर विभीषण की छाती पर 
लाठी मारी (पृष्ठ २९२) । बंगला-रामायण में रावण तलवार लेकर कूद पड़ा और 
उसने विभीषण की छाती पर पदाघात किया । (पृष्ठ २४६) 
विभीषण को शंकर-कुबेर की मंत्रणा का वर्णन भी इन दो रामायणों में हुआ 
है ।' विभीषण बड़े भाई कुबेर से पूछकर ही राम की शरण में जाना चाहता है । बेगला- 
रामायण में तो वह एकांत में बंठकर तप करने की आकांक्षा रखता है। अ्रसमीया- 
रामायण के अनुसार शंकर और कुबेर पाशा खेल रहे थे, विभीषण के आने पर उन्होंने 
राम के ब्रह्मत्व के बारे में बताया--पृष्ठ २९४ । बँगला-रामायण के अनुसार 
शंकर पाती के साथ बल पर चढ़कर विभीषण के कुबेर से' मिलने के पहले ही वहाँ 
जा धमके । उन्होंने राम के ब्रह्मत्व तथा उनके अवतार लेने आदि के विषय में बता 
कर विभीषण का पूर्ण समाधान कर राम के पास भेज दिया--पुृ० २४८-२५२। 
तुलसीदास ने “गीतावली' में अवश्य ही विभीषण का कुबेर और महादेवं से मिलन 
दिखाया है। (५-२७, २८) 
उड़िया-रासायण--विभीषण के समझाने से रावण कुपित हुआ, वह शुद्ध- 
स्वर्ण-जंघाओं और अमृत-भरे कुचों वाली सीता के साथ रति-सुख न छोड़ने का 
निश्चय करता है। वह कहता है कि सीता चतुर स्त्री है, शंगार से परिचित है, तभी 
तो राम के साथ आयी । ऐसी को छोड़ नहीं सकता । विभीषण ने राम के शौर्य की 
पुत: प्रशंसा की तब वह मारने दौड़ा । सभासदों ने विभीषण को बचाया | रावण ने 
महीरावण से कहकर विभीषण को सीमा से बाहर निकाल देने को कहा । रावण ने 
स्वयं ही कहा कि उसी राम की शरण में जा । विभीषण भी मन-ही-मन राम-मक्‍त 
बन कर सोचता जाता है--रघुनाथ को पहचान कर असुर योनि के पापों से मुक्त 
होऊँगा । राम-सुख देखकर अपना जन्म सफल करूँगा । पृष्ठ 5६-६२ | बिल्कुल 
मानस के विभीषण जैसी स्थिति है । इस ग्रन्थ में भी जब वह राम से मिलने चला 
है तो पुलकित होकर राम के चरणकमल देखने की अभिलाषा करता हुआ्ा चला जा 


रहा है --६१ 





१. वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय-संस्क रण का प्रभाव हैं। 


(पलक... + लररद्रहर-_शनला कन-क सान-भनपोमन- ५३००० >> ४ 
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. मानस में विभीषण का दृष्टिकोण बिल्कुल सकत का दृष्टिकोण है। पूर्वो- 
चलीय-रामायणों में तो रावण ही उसे राम से' मिलने के लिए विवश करता है किन्तु 
मानस में वह रावण को भक्ति का उपदेश' देता है, जिससे रावण कुपित होता है । 


राम की शरण में---सभी रामायणों में विभीषण के आने पर वानर संदेह 
करते हैं, हनुमान लंका हो श्राये हैं, वे वहाँ की स्थिति से परिचित हैं और वे विभीषण 
से' परिचित हैं और वे विभीषण को शरण में लेने की बात कहते हैं। राम भी शरणा- 
गत वत्सलता का परिचय देकर उसे स्वीकार कर, उसका अभिषेक कर देते हैं। अस- 
मीया-रामायण का वर्णन संक्षिप्त है। मानस का वर्णन संक्षिप्त होते हुए भी अधिक 
सुन्दर है । कम से कम नपे-तुले शब्दों में वर्णन हुआ है। किन्तु बंगला और उड़िया- 
रामायणों का वर्णन विस्तृत है । 

दपथें-- बँगला और उड़िया-रामायणों में शपथों का समान वर्णन है | बँगला- 
रामायण के अनुसार विभीषण अपनी सत्यता प्रकट करने के लिए तीन शपणथें लेता है, 
यदि वहू भूठ बोल रहा हो तो कलियुग में १. राजा ,२. ब्राह्मण एवं ३. सहस्न- 
तनय हो । लक्ष्मण हँसे, तब राम ने उन्हें समझा दिया कि कलियुग में ऐसा होने पर 
क्लेश ही होगा । 

उड़िया-राभायण में बड़ी सतकंता के साथ बातचीत होती है । राम के श्रादेश 
से लक्ष्मण बड़ी छानबीन करते हैं। अन्त में लक्ष्मण कहते हैं कि समुद्र में स्नान कर 
दसों दिशाओ्रों को देखकर तुम जो कुछ कह दोगे, वही मान लूँगा । विभीषण ने अनिल, 
सलिल और प्रचंड हुताशन की साक्षी देकर कहा--यदि मैं कपट-चित्त होऊँ तो 
कलियुग के अन्त में ब्राह्मण होऊं, बहु-कुद्ठम्बी होऊँ, राजा होऊँ और गाय होऊँ। जब 
राम के सहित वानरों को विभीषण की ये शप्थें ज्ञात हुई, तो वानरों ने कहा, यह 
तो अपने लाभ का निश्चय कर रहा है, तब राम ने कलियुग में इन चारों के होने के 
दुःख बताये । उन्होंने धनुष छूकर प्रतिज्ञा की कि वे विभीषण को लंका-नाथ बनाएँगे । 


समुद्र पर सेतु : 


उपवास--सभी रामायणों में राम तीन-दिन तक उपवास रखकर समुद्र से 
मार्ग माँगते रहे। जब वह प्रकट नहीं हुआ, तब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया । 
श्रसमीया और बंगला रामायणों में बाण मारकर वे समुद्र को सोखने लगते हैं, 
तब वह प्रकट होता है। मानस में भी शर-संधान कर जब उदधि के हृदय में अन्त- 
ज्वाला उठायी जाती है, तभी वह प्रकट होता है | उड़िया-रामायण में बाण छोड़ने 
की आवश्यकता नहीं हो पायी । राम वेष्णव-धनुष पर तीर चेढ़ाकर बोले--पहले 
तुझे देख लें, रावण-वध बाद में हो जाएगा। तूने बेंद की पोथी चुराने वाले शंखासुर 
को छिपाया था । तू न होता तो प्रलय न होती और ब्रह्मा भी सुखी रहते ॥ अगस्त्य 

पा 
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ने अच्छा ही किया था । तू रावण ऐसे दुष्ट को छिपाये है |” राम ने नाराच चढ़ाया । 
देवता कहने लगे, धवल-मुखी गंगा विधवा हो जाएगी, उसका मंगल-सूत्र टूट जाएगा। 
समुद्र प्रकट होकर स्तुति करने लगा । 


वाल्मीकि-रामयण के अनुसार उड़िया-रामायण और मानस में भी राम ने 
चढ़े हुए बाण से समुद्र-तटवासी दुष्टों का विनाश भी किया । 


नल का शाप अथवा वरदान : 


वाल्मीकि-रामायण (६-२२-४४,४५) में लिखा है कि विश्वकर्मा ने अपने पुत्र 
नल को सेतु बना सकते का वरदान दिया था, ऐसा नल ने स्वयं बताया है । पूर्वांचलीय- 
रामायणों ने भी नल को विश्वकर्मा का पुत्र माना है। उड़िया-रामायण में तो नल की 
जन्मकथा' भी दी गयी है। नल' के वरदान के सम्बन्ध में रामायणों में भिन्‍न-भिन्‍न 
कथाएँ हैं, फिर भी उनमें समानता है । ह 


अ्रसमीया-रामायण में वीर विश्वकर्मा ने अपने पुत्र को वर दिया है कि उसके 
छूने से पत्थर तेरने लगेंगे । (पृष्ठ २६९६) 


बेंगला-रामायण में भी समुद्र के बताने पर राम नल को बुलाकर पूछते हैं । 

नल स्वयं बताता है कि जब मैं जनक के यहाँ था, तो ब्रह्मा को मानसरोवर के तट 

पर पूजा करता देख उन्तकी पूजा-स्तामग्री सरोवर में फेंक दिया करता था। उन्होंने 
वरदान दिया, तेरा छुआ हुआ पत्थर भी पानी पर तैरने लगेगा। (पृष्ठ २५५) 


उड़िया-रामायण में समुद्र राम से विश्वकर्मा के पुत्र नल सेनापति द्वारा पुल 
बनवाने की बात कहकर ऋषियों के शाप का उल्लेख करता है । ऋषि लोग मूल- 
कमल को चाप कर निःश्वास साधते थे। उनका मौनब्रत देखकर नल' उनके छाता 
. और पोधियाँ आदि जल में फेंक दिया करता था । ऋषियों ने उसे बालक जानकर 
शाप नहीं दिया । उन्होंने कहा--तू जो कुछ फेंकेगा, वह पत्थर होकर तैरता रहेगा । 
(११०-११) 
बँगला और उड़िया-रामायण के ये वर्णन झ्ानन्द-रामायण' के वर्णन से' समता 
रखते हैं। काश्मीरी-रामायण, खोतानी-रामायण तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में 
भी शाप के इसी मिलते-जुलते प्रसंग का उल्लेख है ।* 





१. नले की जन्मकथा--विच्छेद कवि की भार्या इन्दुमुखी को देखकर देव और मुनि 
भी मुग्ध रह जाते थे । रजीवती होने पर वह रेणुका नदी पर स्नान करने गयी । 
उसे स्तान और श्यृंगार किये देख विश्वकर्मा ने रति-याचता कर अंगसंग किया, 
फलस्वरूप नल का जन्म हुआ । पृ० ११४, उड़िया-रासायण । 

२. आनन्द-रामायण--.१- १०-६७ । 

३. फादर कामिल बुल्के--रामकथा, द्वि० सं०, अनु०, ५७४५। 
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मानस में पूरी कथा नहीं है। समुद्र कहता है--नाथ, बचपन में नल और 
नील' नामक दो भाइयों ने ऋषि का आशिष प्राप्त किया था। इनके स्पर्श करने से' 
तथा तुम्हारे प्रताप से पत्थर समुद्र पर तैरने लगेंगे । (५-५६-१,२) 


तुलनात्मक-अ्रध्ययन से बचे हुए प्रसंग 


बंगला और उडिया रामायणों में 


नल-हनुमान-विवाद--बँगला-रामायण में पुल बनाते समय नल' कर्म्मी के 
स्वभावानुसार बायें हाथ से पत्थर लेता है। इससे हनुमान ऋद्ध होकर सोचते हैं, देखें 
इसमें कितना बल है ! वे गन्धमादन' पर्वत तोड़कर रोम-रोम में पत्थर बाँध लाये । 
भयभीत नल भागकर राम के पास आया। राम ने बीच-बचाव कर मैत्री करायी। 
(पृष्ठ २५६) 

उड़िया-रामायण के अनुसार भी नल को बायें हाथ से पत्थर लेता हुआ देख- 
कर हनुमान असंख्य पत्थर ले आये । सुर्य देखकर डरे! और २ घड़ी रहते ही छिप 
गये । राम के कारण पूछने पर जाम्बवान ने बताया कि हनुमान २००० पत्थर ला रहे 
हैं। राम ने सेना भेजकर हनुमान को बीच में ही रोक दिया । नल से भी खुशामद 
की--तुम मेरे मामा हो । हनुमान ने प्रसन्‍न होकर राम और अंगद के नाम पर उसे 
क्षमा कर दिया। (पृष्ठ ११५-११६) रंगनाथ-रामायण (६-२७) और सेरी-राम में 
भी यह आख्यान आया है ।'* 

गिलहरी अथवा चूहें की सहायता--बेंगला-रामायण में गिलहरियाँ समुद्र में 
कदकर और बालू में लोटकर उसे पुल' पर भाड़ने लगीं जिससे पुल' की संधियाँ 
भरने लगीं । हनुमान उन्हें पकड़कर समुद्र में फेंकने लगे । वे' राम के पास जाकर 
रोयीं । राम ने हनुमान को बुलाकर कहा--गिलहरियों का अपमान क्‍यों करते हो, 
जिसका जितना सामर्थ्य हो करने दो । राम ने उनकी पीठ पर हाथ फेर दिया । 
(पृष्ठ २५७) 

उड़िया-रामायण में बालू झाड़ने का कार्य एक चुहा' कर रहा था। हनुमान 
उसकी प्रशंसा कर राम के पास ले आये । राम ने प्यार-सहित हाथ फेर कर कहा--- 


तुम परोपकार में निरत महात्मा हो । तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो । राम की पाँच 
उँगलियाँ उसकी पीठ पर दर्शित हुईं । (पृष्ठ ११८) 


संभवतः उड़िया रामायणकार कहना चाहता है कि चूहे की पीठ पर हाथ 
फेरने से वह गिलहरी बन गया। इस प्रसंग में राम की जीवमात्र के प्रति दयालुता 
दिखाना ही अभीष्ट है। रंगनाथ-रामायण में भी इसका उल्लेख है । उत्तर भारत के 
कई प्रदेशों में इस प्रसंग का प्रचार है। 


१. फादर कामिल बुल्के---रामकथा, द्वि०, सं० झनु ०, ५७६ । 
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बँगला-हिन्दी और उड़िया रामायणों में 

शिवपुजञा -- बंगला-रामायण के सुन्दरकाण्ड तथा मानस के लंकाकाण्ड में शिव- 
लिंग की स्थापना होती है। दोनों में ही सेतु बन जाने के उपरान्त ही लिग की स्थापना 
होती है । यह प्रसंग पुराणों से गृहीत है। अनेक पुराणों में शिव-प्रतिष्ठा युद्ध के 
पश्चात्‌ की गयी है । स्कन्दपुराण' में दो बार स्थापना का उल्लेख है । बेंगला-रामायण 
पर स्कन्दपुराण का ही प्रभाव प्रतीत होता है, क्‍योंकि इसमें भी दो बार ही स्थापना 


' करायी गयी है | मानस में केवल एक बार उल्लेख हुआ है । 
बगला-रासायण में नल रावण की आ्ाज्ञा से देवल' का निर्माण करता है, जिसमें 


श्वेतवर्ण शिव की स्थापना होती है। हनुमान कुबेर के सरोवर से श्वेत-पद्म ला देते 
हैं। पूजा के समय स्वयं शंकर उपस्थित होकर राम के हाथ पकड़ लेते हैं । (पृ० २५८) 
इस ग्रन्थ में लंका से' लौटने पर भी राम सीता-सहित शंकर की पूजा करते हैं, तब 
लक्ष्मण ने बालू की मूर्ति बनायी हैं । (पृष्ठ ४४८) 

मानस में भी शिवलिंग को स्थापना की जाती है, मुनियों का समागम होता 
है और राम शंकर की उपासना का महत्त्व समभाते हैं । 

दोनों ग्रन्थों के प्रसंग और संवादों से प्रकट होता है कि दोनों का उद्देश्य शैव- 
वेष्णव समन्वय करना है । 

उड़िया-रामायण में पुल के बन जाने पर केवल इतना उल्लेख है-- 

रामेदबर बोलि राम शंकर पुजिले ॥ ११८ 


रामायरपों के कुछ विशिष्ट-प्रसंग 


ग्रसमीया रामायण में : 

हनुमान का ब्राह्मणवेश धारण--सीता' से भेंट करने के उपरान्त हनुमान मधु- 
फल खाने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं, सीता देखकर हँसती हैं । वे 
राक्षसों से बोले--'मैं सौराष्ट्र-देश का महावेदणर्वी ब्राह्मण हैँ । राजद्वार पर आया 
हैं, फल खाने को दो ।' रक्षकों के कहने से वे स्वयं कृूदकर भीतर घुसकर फल' खाने 
लगे। (पृष्ठ २६८) 


बँगला-रामायण में : 

बन्दरों का मुंह काला होना--सीता के कहने से हनुमान ने मुख के अमृत से 
पूछ की आग बुरा ली किन्तु इससे' उनका मुँह काला हो गया। वे चिन्तित होकर 
बोले, अ्रब जाति वालों को कंसे मूह दिखाऊँगा। सीता बोलीं--तुम्हारी जाति में कोई 
न छूटेगा, मेरे कहने से सभी का मूँह काला हो जाएगा । (पृष्ठ २३६) 





१. स्कन्दपुराण, ब्राह्मलण्ड---अ० ७ और ४४ । 
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भस्मलोचन-वध---जब राम-सेना समुद्र पार कर गयी तो रावण ने भस्मलोच्स 
को भेजा । यह राक्षस जिसे देख भर लेता, वही जल' कर राख हो जाता । वह आँखों 
पर चर्माच्छादन लगाकर तथा चर्माच्छादित रथ में सवार होकर राम के पास आया । 
विभीषण की बतायी युक्ति के अनुसार राम ब्रह्मास्त्र पर दर्पण लगाकर असंख्य दर्पण 
उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं । राक्षस भ्रपना ही प्रतिबिम्ब देखकर जलकर भस्म 
हो जाता है। (पृष्ठ २४८-२५६) 

बंगला-रामायण के लंकाकांड' में इसका दुबारा उल्लेख है । इसे ब्रह्मा ने वर 
दिया था। पहले वाले प्रसंग से' इतना अन्तर है कि इस बार राम दप्पंणास्त्र द्वारा सभी 
वानरों के मुखों में दपपंण लगा देते हैं। वह आकर अपना ही मुख देखकर जल जाता 
है। (प० ३५७-३५८) 


उड़िया-रामायण में : 

रावण के लेख--धवल-पुर की दीवालों पर गेरू से', स्वर्णकंथों पर कस्तूरी से 
ओऔर काचपुर में खड़ी से रावण ने लिख रखा था---यद्यपि रघुनाथ मुभे मारेंगे, तथापि 
मैं सीता को न दूँगा। मैं श्रीराम के हाथों से मरने के कारण सीता को न' दूँगा । जब 
हनुमान लंका पहुँचे तो इन लेखों को पढ़कर चकित होकर बोले--कौन कहता है कि 
रावण ज्ञानहीन है । वह राम को विष्णु जानकर ही सीता को हर लाया है। (पृ० 8) 


रावण की सभा में शिव का तांडव---रावण अपनी सभा में अनेक प्रकार के 
मनोरंजन किया करता था । उसने रुद्र से तांडव-नृत्य के लिए कहा । रुद्र के कहने से 
देवताओं ने भिन्न-भिन्न वाद्य धारण किये | शंकर के नृत्य से रावण भयभीत होक॑र 
बोला, यह नृत्य न करो। देवताओं ने नृत्य-वाद्य बन्द कर दिया, किन्तु वे परस्पर देखकर 
मुस्कराये । इसके पश्चात्‌ ही हनुमान द्वारा वाटिका-भंग की सूचना रावण को दी 
जाती है। (पृष्ठ २८-२६) 

सीता का ब्रत--हनुमान का बन्धन सुनकर सीता ने विलाप किया। उन्होंने 
जल के साथ अशोक की आठ कलियाँ खाकर कहा--आज चेत्र शुक्ल की अष्टमी है और 
पुनवंसु नक्षत्र भी हैं। आज के दिन जो अशोक की श्राठ कलियाँ खाएगा उसका शोक 
खंडित होगा । मेरी बात युगयुग तक रहेगी । मेरा हनुमान' इस संकट से पार हो । 
जिस समय सीता देवी ऐसा कह रही थीं, हनुमान के हृदय में ज्ञान का प्रवेश हुआ, 
उन्हें अपना बल याद आया । (पृ० ४४-४५) 

लंका की मरम्सत--लंका-दहन के उपरान्त ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा-- 
लंका को सौगुना अ्रच्छा कर दो । आज से ६४ वें दिन रावण का विनाश होगा, तब 
विभीषण को राज्य मिलेगा । ब्रह्मा ने रावण को चन्द्रकास्त-मणि भी दी, उसमें उंष्ण 
को शीत और शीत को उष्ण रखने की विशेषता थी । (प० ६७-६८) 


राक्षसों का परिचय--लंका से लौटे हुए हनुमान से राम ने राक्षसों का आचार 
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पूछा । हनुमान ने बताया--वे चारों वेद पढ़ते हैं । सब के घर में दुहरी आग है । वे 
घृत, तिल आदि से समीर की पूजा करते हैं। राम ने कहा--ऐसों को मारकर मैं पाप 
कैसे करूँगा, तब हनुमान ने बताया, यह ठीक है किन्तु उनमें ये अवगुण भी हैं-- (१) 
उनमें दया नहीं है (२) वे स्तान नहीं करते हैं, (३) शुचिबंत नहीं हैं (४) रोष 
करते हैं (५) मंगतों को निराश करते हैं। तब राम ने सीता के अंगों का स्मरण कर 
सेना-सहित सिन्धुतीर पर पहुँचने के लिए प्रस्थान किया । (पृष्ठ ८५-८६) 

जाम्बवान का कोष्ठी-विचार-- सेतुबन्ध के समय जाम्बवान ने आठ खाने 
बनाकर उसमें आठ अक्षर लिखे, फिर अपंडित व्यक्ति को बुलाकर किसी एक खाने 
पर उंगली रखने को कहा श्री अक्षर पर शकुन पड़ा । जाम्बवान ने राम से' कहा--- 
अल्प दिन में ही सीता मिलेंगी और रावण का सग्रोत्र विनाश होगा । 


मानस में : 

.. भक्त विभीषण और हनुमान की भेंट--हनुमान लंका में सीता को खोजते 
समय एक ऐसे घर के निकट पहुँचते हैं जो तुलसी और रामायुध के चिह्नों से अंकित 
है.। विभीषण. राम-नाम जप रहा है। हनुमान से भेंट होने पर वह पूछता है, राम -मुझ 
अनाथ पर कब कृपा करेंगे। विभीषण ही हनुमान को सीता से मिलने की युविति 
बताता है। हनुमान लंकादहन के समय विभीषण का घर नहीं जलाते हैं। बँगला- 
रामायण में भी विभीषण का घर नहीं जलता है । 

लक्ष्मण की चिट॒ठी--रावण के भेजे हुए चर वानरों द्वारा पकड़े जाते हैं । 
राम उन्हें कृपांपूवक छोड़ देते हैं । लक्ष्मण इन्हीं चरों के द्वारा रावण के पास चिट्ठी 
भेजते हैं । रावण बायें हाथ से चिट्ठी ग्रहण करता है । 


लंका-काण्ड : तुलनात्मक अ्रध्ययन 
(वाल्मीकि-रामायण में इस कांड का नाम युद्ध-काण्ड है 
... किन्तु सभी रामायणों में इसका नाम लंका-काण्ड है।) 
सभी रामायणों के समान प्रसंग : 


१. लंका पर चढ़ाई--रावण द्वारा चारों द्वारों पर सेना की नियुक्ति, राम 
द्वारा भी सेना का चार भागों में बाँटा जाना, अंगद का दूत-कर्म, रावण को अ्रपमानित 
कर वापस आना । 


२. मेघनाद का प्रथम युद्ध--(नागपाश-बन्धन एवं लक्ष्मण पर शक्ति के 
सम्बन्ध में पूर्वांचलीय-रामायणों में समानता है, मानस की कथा में अन्तर है ।) 

३. रावण का प्रथम युद्ध-- वानरों को घायल कर लक्ष्मण पर शक्ति-प्रहा र, 
उन्हें उठाने की रावण द्वारा चेष्टा, हनुमान का आक्रमण, लक्ष्मण का उपचार | 
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(पूर्वांचलीय-रामायणों में रावण के तीन युद्धों का वर्णन' है । प्रथम एवं द्वितीय 
युद्ध में वह लक्ष्मण के शक्ति मारता है। मानस में केवल दो युद्धों का वर्णन है । प्रथम 
युद्ध कुम्भकर्ण और मेघनाद की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है ।) 

४, कुम्भकर्ण-वध---मुख्य सेनापतियों के वध के उपरान्त रावण की चिन्ता । 
अपने शाप-वरों का स्मरण करना। कुम्भकर्ण का जागरण । कुम्भकर्ण-रावण-सम्बाद, 
एक-दूसरे की भत्सना, फिर कुम्भकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान, कुम्भकर्ण-विभीषण 
भेंट। कुम्भकर्ण का घायल सुग्रीव को लेकर भागना, सुग्रीव द्वारा उसके नाककान' काटे 
जाना, क्रुद्ध कुम्भकर्ण का राम से भीषण युद्ध और उसका नाश । 

५. मेघनाद का हितीय युद्ध --मेघनाद का अदृश्य होकर युद्ध करना तथा 
राम-लक्ष्मण को पीड़ित करना । 

६. मेघनाद का ततीय युद्ध और मृत्यु --माया-सीता-वध (मानस में नहीं ), 
मेघनाद का निकुृभला-वट के पास यज्ञ करना, विभीषण के परामर्श और साहाय्य से 
लक्ष्मण द्वारा उसका यज्ञ विध्वंस करना । मेघनाद का मारा जाना । रावण की सीता 
के वध के लिए जाना किन्तु किसी एक पात्र द्वारा रोका जाना । 

७. रावण का युद्ध --रावण द्वारा विभीषण पर फेंकी गयी शक्ति से लक्ष्मण 
का आहत होकर गिरना, रावण का युद्ध से खदेड़ा जाना। लक्ष्मण का चेतन्‍्य-लाभ करना । 


८. रावण-वध --इन्द्र द्वारा राम की सहायता के' लिए मातलि सारथि-सहित 
रथ भेजना । राम के बाणों की चोट से: मूच्छित रावण को .सारथि द्वारा रण-क्षेत्र से दूर 


ले जाना, रावण का कुद्ध होना । राम द्वारा रावण के सिर बार-बार काटे जाने पर भी 


नये सिर -उगना, राम की चिन्ता । अ्रन्त में बाण से रावण का हृदय फाड़कर वध 
करना । विभीषण का विलाप, राम का समभाना । अन्त्येष्टि । विभीषण का  अभि- 
षेक | . ४ 
६. अग्निपरीक्षा --राम का हनुमान द्वारा सीता के पास समाचार भेजन५ 
सीता का हर्षित होना । राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को डोले में बिठाक ५ 
लाना, वानर-रीछों की उत्सुकता, विभीषण के अनुचरों द्वारा वेत्र-प्रहार, राम का 
वर्जन, सीता को डोले से' उतारकर पेंदल लाये जाने का आदेश, राम का सीता को _ 
स्वीकार न करना, सीता की करुणावस्था, लक्ष्मण का चिता सजाना और सीता का 
अग्नि-प्रवेश । अग्नि का प्रकट होकर सीता को निष्कलंक बताना, राम द्वारा सीता 
की स्वीकृति । ब्रह्मा, दशरथ, इन्द्र आदि की उपस्थिति, इन्द्र द्वारा मृत वानरों को 
जीवन-दान । 

१०, विदाई--विभीषण का आतिथ्य स्वीकार न कर राम की भरत से मिलने 
की आतुरता, विभीषण द्वारा वानरसेना का स्वागत, पुष्पक-विमान द्वारा रामादि का 
प्रस्थान, मार्ग में सीता को विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित स्थान दिखाना | भरद्वाज 


'से भेंट । 
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११, अयोध्या-प्रवेश--राम का हनुमान द्वारा भरत को आने की सूचना देना, 
भरतादि की स्वागत-तैयारी, नन्दिग्राम में राम का स्वागत, राम का विधिवत 
भ्रभिषेक । 

०पूर्वांचलीय-रामायणों का वर्णनक्रम वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है, अतएव 
उनमें कई स्थलों पर परस्पर समानता है । वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-वर्णन में कहीं- 
कहीं अ्रनावश्यक विस्तार है, कई स्थलों पर पुनरावृत्तियाँ हैं। मानसकार ने पूर्वांच- 
लीय लेखकों की अपेक्षा इस विस्तार से बचने की अधिक सफल' चेष्टा की है | रावण 
और मेघनाद के युद्ध-वर्णनों में इसे स्पष्ट किया जाएगा । 

वाल्मीकि-रामायण की मायामुंड-निर्माण और माया-सीता-वध की घटनाएँ 
पूर्वांचलीय-रामायणों में भी हैं । ये घटनाएँ आदि-रामायणों में मूलतः नहीं थीं, बाद 
में जोड़ी गयी हैं। मानस में इनका वर्णन नहीं हुआ । नागपाश-बन्धन और “लक्ष्मण 
के शक्ति लगने वाली घटनाग्रों का भी मानस में व्यतिक्रम है। 

असमीया-रामायण का यह कांड प्रारम्भ से' अन्त तक मूल से समानता रखता है 
उसमें अवान्तर प्रसंग नहीं आये हैं । शेष तीनों रामायणों में अनेक अन्य प्रसंगों का 
समावेश है, जिनका यथास्थान वर्णन होगा । 

सायामुंड---वाल्मी कि-रामायण में रावण विद्यू ज्जिल्न की सहायता से राम का 
सिर और धनू बनवाकर सीता को दिखाकर विश्वास दिलाना चाहता है कि सोते 
समय राम की हत्या कर दी गयी है। सीता विलाप करती हैं। इसी समय मंत्रियों 
का सन्देश पाकर रावण वहाँ से हड़बड़ा कर प्रस्थान करता है, साथ ही मुंड और _ 
सिर लुप्त हो जाते हैं । सरमा रावण की सभा में जाकर सत्य-स्थिति का पता लगा- 
कर सीता को बताती तथा समभाती है । 

झसमीया और बंगला-रामायणों में प्रसंग इसी प्रकार हैं। सरमा पक्षी बन' 
कर पता लगाती है । उड़िया-रामायण के वर्णन में मौलिकता के योग का प्रयास है । 
रावण स्वयं भक्त है, सोचता है कि सीता मानेगी नहीं, इसलिए वह राम-लक्ष्मण का 
सिर और धनुष दिखाकर सीता को फुसलाता है, श्वृगारादि के वर्णन करता है । 
सीता विलाप करती हुई ऋषि-कथन का स्मरण करती हैं कि वे कभी विधवा नहीं 
होंगी । इस रामायण में सूचना देने वाली राक्षसी सरमा नहीं अपितु सीता की सखी 
प्रभंजना राक्षसी है । (पृष्ठ २८-३१) 

 अंगद का दूत-कार्य--वाल्मीकि-रामायण में अंगद के विश्वास की परीक्षा के 
लिए उसे दूत बनाकर भेजा गया है--ऐसा प्रतीत होता है। पिता के वध से यदि वह 
असंतुष्ट होगा तो रावण से जा मिलेगा भ्रन्यथा सुग्रीव के भ्रधीन रहेगा । श्रसमीया- 
रामायण में अंगद के भेजने में यह दृष्टिकोण नहीं है, किन्तु शेष वर्णन वैसा ही है। 
अंगद रावण से बातचीत कर उसके चार राक्षसों को पछाड़कर और अटारी तोड़कर 
भाग आता है । । | 


कथा-विधान १६१ 


शेष भाषा-रामायणों में अंगद-रावण-संवाद का विस्तृत वर्णन है । यहाँ संस्कृत 
नाटकों का प्रभाव है । देखिए हनुमन्‍नाटक, अंक ८ । इन तीनों रामायणों में अंगद रावण 
का परिचय पूछकर उसकी पराजयों की ओर व्यंगपूर्ण संकेत करता है। उड़िया- 
रामायण में इस प्रकार का व्यंग अधिक है। उसमें राम का पत्र लेकर भी वह गया 
है | बँगला-रामायण में --( १) अंगद रावण को सिहासनारूढ़ देखकर स्वयं भी अपनी 
पूंछ की कुंडली बनाकर बेठता है, (आ्रानन्द-रामायण में भी ऐसा वर्णन है?) । (२) 
रावण ऐसी माया रचता है कि इन्द्रजीत को छीड़कर सभी सभाजन अंगद को रावण 
दिखायी पड़ते हैं । अ्रंगद ने इन्द्रजीत को ऐसा घिकक्‍्कारा तथा रावण के क्ृत्यों का ऐसा 
बखान' किया कि रावण फ्रेंपकर अपने प्रकृत-रूप में आ गया । (पृष्ठ २७५) 


सभा में बल-प्रदर्शन का वर्णव असमीया और उड़िया-रामायणों में समान है 
किन्तु बंगला और हिन्दी रामायणों में विशेषता रखता है। वाल्मीकि-रामायण के 
गौड़ीय-संस्क रण की किसी-किसी प्रति में यह श्लोक है--- 
वायुवेग॑ समासाद्य रावणस्यथ ततोडड्भूदः । 
जग्राह मुकुर्ट बीरः पादसादाय मस्तके ॥॥ 
बंगला-रासायण में अंगद प्राचीर तोड़कर सोचता है कि राम के पास कौन- 
सी वस्तु ले जाए। अन्त में रावण के मणिमय मुकुट लेने के उद्देश्य से वह वहीं से 
उछाल लगाकर रावण पर भपटता है तथा उसे मल्लयुद्ध में पछाड़कर मुकुट लेकर 
चला आता है । (पृष्ठ २८०१) 


मानस में भी अंगद मुकुट प्राप्त करता है किन्तु बल-दर्शन का रूप अन्य प्रकार 
का है। श्रंगद पेर रोप देता है, जिसे इन्द्रजीतादि राक्षस तक नहीं उठा पाते । जब 
रावण स्वयं उठाने चलता है, तो वह उसे लज्जित कर देता है कि पेर ही पकड़ना है 
तो राम के पकड़ । अंगद राम की निन्‍दा सुनकर क्द्ध होकर इतने जोर से हाथ पटकता 
है कि रावण डरकर गिरते-गिरते बच्चा । उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, अंगद ने 
उन्हें उठाकर वहीं से राम के पास फेंक दिया । (६-३ १-३-६) 


रावण-पराभव--युद्ध आरम्भ के पूर्व रावण के अपमानित होने का चित्रण 
किसी-न-किसी रूप में सभी रामायणों में है- असमीया-रामायण को छोड़कर । 
श्रध्यात्म-रामायण (६-५-४४) में राम-रावण के छत्र-मुकुट काट फेंकते हैं । इससे 
मिलता-जुलता वर्णन ही भाषा-रामायणों में है । 

उड़िया-रामायण में रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर युद्ध-क्षेत्र में आया । वह 
लक्ष राजाग्रों के जीते हुए लक्ष छत्रों को धारण किये था, लक्ष नारियाँ चँवर डूला 
रही थीं। रावण ने विभीषण पर गदा फेंकी, जिसे हनुमान ने उछलकर पकड़ लिया । 
राम ने बाण से छत्रों के दंड काट गिराये । (पृष्ठ ३७-३८) 


१. आनन्‍द-रामायण-स्तार०, १०-२२१। 
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मानस में राम ने सुबेल पर्वत पर लेटे हुए दक्षिण दिशा की ओर विद्य त- 
शोभित बादल की गुरुगम्भीर ध्वनि सुनकर विभीषण से जिज्ञासा की । विभीषण ने 
स्पष्ठ किया--ग्राप रावण के छत्र को बादल, मन्दोदरी के ताटंक को बिजली एवं 
वाद्य-ध्वनि को मेघ-गर्जन समझ रहे हैं। राम ने रावण का अभिमान' समझकर बाण 
द्वारा छ॒त्र एवं ताटंक काट गिराये । (५-१३ क) 

बँगला-रामायण में छच्-मुकुट काटने का प्रसंग नहीं है । रावण अपने दुर्ग से 
राम की सेना का निरीक्षण कर रहा था। विभीषण के सुझाने पर राम ने रावण को 
मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया । रावण देख कर भाग गया । (पृष्ठ २६३) 

वाल्मीकि-रामायण का प्रसंग इस प्रकार था--सुबेल-पर्वत पर राम-सेना पड़ाव 
डाले है। सुग्रीव ने 'नीलजीमृतसंकाशं हेमसंछादिताम्बरम्‌' रावण को देखा । सुग्रीव 
छत्रांग लगाकर उसके पास पहुँचे और मल्लयुद्ध में उसे परास्त कर लौट आये, साथ में 
उसके मुकुट भी लेते श्राये । (सर्ग-४०) 


मेघनाद के तीन युद्ध 


वाल्मीकि-रामायण में मेघनाद तीन बार युद्ध करता है । एक युद्ध रावण के 
प्रथम युद्ध और कुम्भकर्ण की मृत्यु के पूर्व है, शेष दो युद्ध कुम्भकर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ 
के हैं। चारों भाषा-रामायणों में युद्धों का यही क्रम है। उड़िया-रामायण में पाँच 
युद्धों का वर्णन है। प्रथम दो युद्धों को छोड़ दिया जाए तो शेष तीन श्रन्य रामायणों 
जेसे ही हैं । ह 
प्रथम-युद्ध--मे घन[द नागपाश द्वारा राम-लक्ष्मण को बाँध लेता है। रावण 
सीता को त्रिजटा के साथ भेजकर रणभूमि में मूच्छित पड़े दोनों भाइयों को दिखाने 
के लिए पुष्पक-यान की व्यवस्था करता है । विलाप करती सीता को त्रिजटा समभा- 
कर वापस ले जाती है। गरुड़ आकर राम-लक्ष्मण को बन्धन-मुक्त करते हैं । 


पूर्वांचलीय-भाषा-रामायणों में नागपाश का समान वर्णन है | गरुड़ को बुलाने 
का वर्णन थोड़ा-सा भिन्‍न है । वाल्मीकि-रामायण में गरुड़ स्वयं आये. हैं। असमीया- 
रामायण में वायु ने राम के कान में कहा कि गरुड़ का स्मरण करो | बँगला-रामायण 
में इन्द्र ने वायु से और वायु ने राम से स्मरण के लिए कहा, तब उन्होंने स्मरण 
किया | गरुड़ कुशद्वीप में ग्रजगर भक्षण कर रहे थे । राम के स्मरण से उनके माथे 
पर टंकार पड़ी थी। उड़िया-रामायण के पाँच युद्धों में नागपाश वाले युद्ध का स्थान 
तीसरा है। मानस में वर्णित तीन युद्धों में नागपाश-बन्धन द्वितीय-युद्ध में हुआ है । 
इसमें गरुड़ नारद-द्वारा भेजे जाते हैं। वर्णन' संक्षिप्त है। सीता युद्धक्षेत्र में नहीं 
भेजी जातीं । 

सानस और उड़िया-रासायण के क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय युद्धों में मेघनाद- 
द्वारा लक्ष्मण के शक्ति लगने का विशद वर्णन है, जिसका वर्णन अन्यत्र होथा' । 





कैथा-विधाने “ करी. ३६३ 


इसी शक्ति-प्रसंग के पश्चात्‌ उड़िया-रामायण में मेघनाद राम-लक्ष्मण को 
तृतीय-युद्ध में नागपाश से आबद्ध करता है, क्योंकि लक्ष्मण के जी जाने से' रावण ने 
उनके शौर्य-की प्रशंसा की थी और यह मेघनाद को अखरी थी । जाम्बबान से हनुमान 
बोले, कहाँ है गरुड़, मैं पकड़ लाऊँगा । जाम्बवान ने अनेक द्वीपों और सिन्धुओं का 
उल्लेख कर दूरी बताते हुए कहा-इन सब के पार क्षीर-समुद्र में अ्रनंतशय्या पर 
नारायण शयन' करते हैं वहीं रामक-पर्वंत पर गरुड़ है । राम ने गरुड़ की स्तुति की। 
गजकच्छुप और बालखिल्य की कथा की ओर संकेत है | गरुड़ के आने की आवाज से 
ही साँप बन्धन छोड़कर भाग गये । (पृष्ठ ८८-६० ) 


हद्ितीय-युद्ध---वाल्मी कि-रामायण में नागपाश के पश्चात्‌ का युद्ध कुम्भकर्ण की 
मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ । मेघनाद अपने तीक्षण बाणों से राम-लक्ष्मण सहित समस्त सेना 
को बींध देता है। जाम्बबान के कहने से विभीषण हनुमान को खोज लाते हैं । वे 
आऔषध-पर्वत लाते हैं और इसी से सब का उपचार होता है । 


सच तो यह है कि नागपाश जेसी ही स्थिति इस बार है, कथा की पुनरावृत्ति- 
सी है। हनुमान भी बार-बार ओऔषध-पर्वत लाते दिखाये गये हैं। मानसकार ने 
संभवत: इसीलिए अपने तीनों युद्धों में से! किसी में भी इसका वर्णन नहीं किया । 
असमीया और बँगला-रामायणों का वर्णन वाल्मीकिं-रामायण के अनुसार है । उड़िया- 
रामायण के वर्णन का भी मूल आधार यही है-- ँ 


इसके अनुसार जब मेघनोंद ने ब्रह्मशर उठाया तो राम ने प्रार्थना की, मैं 
नारायण प्रभु हूँ, भेरे ही श्रंश से तेरा निर्माण हुआ । किन्तु बाण ने सब को घायल 
किया । विभीषण भाग गया, इसलिए बच गया । मेघनाद सोचता है कि राम योद्धा 
हैं, बच' सकते हैं, अतएव इनका सिर काटा जाए । देवताओं ने चिंतित होकर सरस्वती 
की सहायता माँगी । सरस्वती से प्रभावित-बुद्धि होने के कारण वह लौट गया । ब्रह्म- 
श्र राम के ब्रह्मत्व से परिचित तथा उनकी स्तुति से प्रभावित होकर राम-लक्ष्मण 
और हनुमान को छोड़ सब को काढता हुआ और मेघनाद की जय बोलता हुआ लंका 
लौट गया । शेष वर्णन समान है । इस रामायण में सीता विलाप करती हैं किन्तु अर्ध- 
रात्रि के समय स्वस्थ वानरों के आक्रमण से' .सीता की चिन्ता दूर हो श्ञाती है । 
--१३६-३७ (उड़िया)। ् 

तृतीय-युद्ध--दृतीय-युद्धे को भी दो खण्डों में विभाजित किया जा सकता है । 
(१) मायासीता-वध और (२) मेघनाद का यज्ञ-विध्वंस तथा वध । 

पूर्वांचलीय-रामायणों में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार दोनों खंडों का वर्णन 
है। मेघनाद मायासीता का वध हनुमान के सामने करता है। हनुमान राम से' जाकर कहते 
हैं, राम शोक से विह्नल हो उठते हैं, अन्त में विभीषण के तकों से सभी को विश्वास 
होता है कि वास्तविक सीता जीवित हैं। बँगला-रामायण में हनुमान सीता को देख 


भी भाते हैं । 








फल 
हक कम 
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उड़िया-रामायण की सायासीता --मेघनाद ने जाम्बमाली से' कहा कि वह 
अपनी विधवा बहिन सुकांति (मकराक्ष की पत्ती) को ले आए । मेघनाद ने उसे राम 
की पत्नी बनाने का लालच दिया । उसे जिवेणी के जल से नहलाकर सीता का रूप 
धारण कराया गया। मेघनाद उसे लेकर चला। इसी मायासीता का सच ही 
शिरच्छेदन हुआ । 

इस रामायण में भी रहस्योद्घाटन विभीषण द्वारा ही हुआ, किन्तु विभीषण 
को सुचना निकुला नामक राक्षसी से' मिली जोकि त्रिजटा के कहने से कपि-रूप धारण 
कर आयी थी। इसके अतिरिक्त मायासीता के श्रोंठ और स्तनों पर जयंत काक के 
नखचिक्ल खोजे गये, न मिलने पर विश्वास हुआ कि यह मायासीता है । 

मानस में मायासीता का वर्णन नहीं है । मानसकार सीता को किसी भी रूप 
में बा<-बार प्रस्तुत नहीं करते, प्रस्तुत करने पर राम को सत्य-शोक नहीं होता । हरी 
हुई सीता तो स्वयं ही मायासीता थीं । 

मेघनाद का यज्ञ-विध्वंस और लक्ष्मण द्वारा उसका वध सभी रामायणों में एक 
जैसा ही है | यह तृतीय युद्ध उड़िया-रामायण का पंचम-युद्ध है । 


रावरण के युद्ध 

वाल्मीकीय, असमीया और बँगला रामायणों में रावण के तीन युद्धों का वर्णन 
है। प्रथम-युद्ध कुंभकर्ण की मृत्यु के पहले एवं शेष दो कुंभकरण एवं मेघनाद की मृत्यु 
के पश्चात्‌ हुए । उड़िया-रामायण में भी तीन ही युद्ध हुए किन्तु रावण का प्रथम- 
युद्ध मेघनाद के नागपाश-बन्धन वाले युद्ध से मिला हुआ है । पितापुत्र साथ ही युद्ध 
करने निकले हैं। मानस में रावण के अन्तिम. दो युद्धों का ही वर्णन॑ है। वह सभी 
मुख्य सेनापतियों के युद्ध के उपरान्त ही युद्धक्षेत्र में आता है । 

प्रथम युद्ध--मूल रामायण के अनुसार असमीया और बंगला रामायएणों में 
रावण सर्वप्रथम सुग्रीव, हनुमान और नील के साथ युद्ध करता है । नील के युद्ध का 
रोचक वर्णन है। वह लघु-रूप धारण कर रावण के मुकुट और ध्वज पर उछुलकूद 
कर रावण को खिमाता है। (बैगला-रामायण में वह रावण के सिर पर 'प्रस्नाव' भी 
कर देता है जिससे उसका मुख भींग जाता है ।) तदनन्तर वह लक्ष्मण के शक्ति 
मारता है। उठाने की चेष्टा में असफल होकर हनुमाने की मार खाकर हटता है। 
राम उसे युद्ध में घायल कर छोड़ देते हैं । वे उसे प्रथम-युद्ध में मारना नहीं चाहते। 

उड़िया-रामायण में लक्ष्मण के शक्ति आदि लगने का वर्णन तो है किन्तु यह 
शक्ति मेघनाद द्वारा रावण की उपस्थिति में फेंक्री गयी है । 

द्वितीय युद्ध (लक्ष्मण पर शक्ति ) --वाल्मी कि-रामायण के दाक्षिणात्य-संस्करण 
में वर्णन इस प्रकार है--अनेक राक्षसों की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वयं रावण युद्धक्षेत्र में 
आया । उसने विभीषण पर शक्ति फ्रेंकी, किन्तु उसकी रक्षा करते हुए लक्ष्मण ने शक्ति 


हि: 3 आम नम अल 
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को अपने ऊपर ले लिया । किन्तु गौड़ीय संस्करण में कालनेमि, गन्धवे आदि के भी 
वृत्तांत प्रक्षिप्त थे । तीनों पूर्वांचलीय रामायणों में इनका वर्णत हुआ है । मानस में 
कालनेमि आ्रादि का वर्णन अन्यत्र हुआ है। इसे लक्ष्मण-शक्ति के प्रसंग में आगे स्पष्ट 
किया जाएगा। 
तृतीय युद्ध (रावण-बध ) ---रावण को वर मिला था कि उसके कटे सिर जुड़ 
जाएँगे । फलतः राम बार-बार प्िर काटने पर भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। 
वाल्मीकीय, अ्रसमीया और उड़िया-रामायणों में मातलि के याद दिलाने पर राम 
अगस्त्य-प्रदत्त बाण से रावण का वक्ष भेद कर मार डालते हैं। मानस में विभीषण ने 
राम को बताया कि इसके नाभिप्रदेश में अमृत है, उसे सोख लेने पर ही रावण की 
मृत्यु होगी । मानसकार को अ्रध्यात्म-रामायण से प्रेरणा मिली है । 


.. बँगला-रामायण में रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से ही हो सकती थी, जिसे' 
हनुमान चुराकर लाये थे। राम को दुर्गा की पूजा भी करनी पड़ी थी । इन प्रसंगों 
का पृथक्‌ वर्णन आगे किया गया है । 


लक्ष्मरण को शक्ति लगना 


प्रत्येक रामायण में लक्ष्मण को दो बार शक्ति लगती है। आदि-रामायण के 
अनुसार असमीया और बँगला रासायणों में रावण ही अपने प्रथम एवं द्वितीय युद्धों 
में लक्ष्मण को आ्राहत करता है। उड़िया और हिन्दी रामायणों में पहली बार शक्ति 
मारने वाला मेघनाद है,' दूसरी बार शक्ति रावण के द्वितीय-युद्ध में लगती है। 


पूर्वांचलीय-रामायणों में एक बात की समानता है-- इनमें लक्ष्मण की. शक्ति 
का विस्तृत-वर्णन' रावण के द्वितीय-युद्ध के समय हुआ है । मानस में मेघनाद के प्रथम 
युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होते हैं, तभी का वर्णन विस्तृत है। कालनेमि मकरी आदि 
प्रसंगों की समानता के कारण यहाँ इन्हीं प्रसंगों का तुलनात्मक वर्णन श्रभीष्ट होगा । 


लक्ष्मण की मुर्च्छा और उपचार--प्राय: विभीषण को बचाने में ही लक्ष्मण शक्ति 
से' घायल होते दिखाये गये हैं। शक्तिहंता उन्हें उठाकर ले जाने की चेष्टा करता है किन्तु 
विफल होता है। घायल लक्ष्मण का उपचार सुषेण द्वारा होता है। वाल्मीकि-रामा- 
यण के अनुसार सुषेण वानर-सैन्य का ही वेद्य था और पृुर्वांचलीय रामायणों में भी 
ऐसा दिखाया गया, किन्तु मानस में बताया गया कि सुषेण रावण का वेद्य है जिसे 
हनुमान घर-सहित उठा लाते हैं। हनुमन्ताटक (१३-७) में भी ऐसा ही है। 

कालनेसि- वाल्मी कि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण में कालनेमि-वध, गन्धर्वों 
से युद्ध, रावण के भेजे राक्षसों से युद्ध और हनुमान-भरत भेंट का वर्णन है । इनमें से' 
अधिकांश का वर्णन अ्रध्यात्म-रामायण में भी है। पूर्वांचलीय-रामायणों पर गौड़ीय- 





१. अध्यात्म-रामायण में भी शक्ति का स्थल यही है यद्यपि शक्तिहंता रावण हैं । 
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संस्करण एवं हनमन्‍्ताटक का प्रभाव है तथा मानस पर ' अ्रध्यात्म-रामायण का। 

मकरी--कालनेमि की माया हनमान को तब ज्ञात होती है जब वे मकरी 
को मारते हैं। श्रसमीया-रामायण की गन्धकाली प्रचंड ऋषि से भ्रभिशप्त होकर मकरी 
हुई थी । बँगला-रामायण की गन्धकाली देवकन्या कुबेर के यहाँ जाते समय दक्षमुन्ि 
से टकरा जाने से अभिशप्त हुई थी। उड़िया-रामायण के अनुसार मकर-मास में 
प्रयाग-तीर्थ में विधाता तपस्या कर रहे थे । गन्धर्व-यक्ष वालिराज की दुहिता ने 
डुबकी लगाकर पैर पकड़ा इसीलिए अभिशप्त हुई। मानस तथा सभी रामायणों में 
वह शापमुक्त होकर पूर्वरूप धारण करती है | 

गन्धर्व-युद्ध--पूर्वांचलीय-रामायणों में पव॑त के रक्षक' असंख्य गन्धर्वों से युद्ध 
करना पड़ता है। मानस में यह वर्णन नहीं है । 

सूर्य को बन्दी करना--बँंगला-रामायण में रावण सभी देवताओं को बुलाकर 
सूर्य को आदेश देता | है कि संमय-असमय' का ध्यान छोड़कर भ्रभी उदित हो, जिससे 
लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए। सूर्य उदित होने चले तो हनुमान ने उन्हें पकड़ कर बगल' 
में'दबवा लिया। पव॑त लाने के पश्चात्‌ राम के कहने से हनुमान ने उन्हें छोड़ दिया। 
हनुमत्नाटक (अंक १३) से बंगला-लेखक को प्रेरणा मिली है । 

पवंत-उत्पाटन---श्रौषध न' खोज पाने पर पर्वत ही उखाड़कर लाने की घटना 
सभी रामायणों में है । 


भरत-हनुमान-भेंट --असमीया को छोड़कर शेष रामायणों में हनुमान-भरत- 
भेंट का वर्णन है। हनुमान पर्वत लेकर अयोध्या से निकल रहे थे, तब भरत ने हनु- 
मान को नीचे गिरा दिया ।“बंगला-रामायण में ८० मन भारी बाँटूल (लोहे के गोले ) 
से गिराया, उड़िया रामायण में बॉटुलि से' गिराया जाना लिखा है, सानस में बिना 
फल वाले बाण से । मानस में दोनों की वां्त्ता सौहादे-पूर्ण ढंग से हुई है किन्तु उप- 
युक्त दोनों रामायणों में कुछ कहा-सुनी हो गयी है। बेंगला-रामायण में हनुमान 
भरत की शक्ति-परीक्षा भी लेते दिखाये गये हैं. 

उड़िया-रामायण में भरत हनुमान से कहते हैं कि किसी से' कहना नहीं कि 
तुम मेरे प्रहार से बच गये, नहीं तो क्षत्रिय हँसेंगे। हनुमान ने कहा, तुम भी मत 
कहना नहीं तो क्षत्रिय मुझ पर हँसेंगे कि ब्रह्मा ने इसे' कंसा व्ञांग बनाया कि 
यह गोले के प्रह्मार से मोहग्रस्त हुआ । 

पर्वत की वापसी--राम के कहने से हनुमान पर्वत वापस रख आये । इस 
समय रावण के भेजे राक्षसों को भी उन्होंने मार दिया । यह प्रसंग पूर्वांचलीय- 
रामायणों में है किन्तु मानस में नहीं है । 


सीता की शअग्नि-परीक्षा. रत कस न 
. वाल्मीकि-रामायण में विभीषण सीता को लेकंर चले । उनके आस-पास वेत्र- 
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धारी राक्षस चल रहे थे। रीछ-वानरों का दल बड़ी उत्सुकता के साथ सीता को देखने 
के लिए टूट पड़ रहा था। रक्षक उन्हें बेत्र से पीट रहे थे । राम ने कुद्ध होकर सीता 
को डोले से' उतरकर पैदल लाये जाने का आदेश दिया । सीता ने आकर उन्हें प्रणाम 
किया, किन्तु राम ने भयंकर क्रोध प्रकट करते हुए सीता को ग्रहण करना अस्वीकार 
करते हुए कहा--दसों दिशाएँ खूली हैं, कहीं चली जाओ और उपस्थित-लोगों में 
किसी को वरण कर लो । मैंने कुल की लाज-रक्षा के लिए ही तुम्हारा उद्धार किया था । 
सीता ने भी तेजस्वी श्रार्य-नारी जैसा उत्तर देकर लक्ष्मण को चिता सजाने की आज्ञा 
दी | लक्ष्मण ने राम की स्वीकृति जानकर चिता सजा दी । अग्नि सीता को गोद में 
लेकर प्रकट हुए । राम ने सीता को स्वीकार कर लिया । 


बंगला-रामायण और मानसकार के राम इतने उग्र नहीं हो सके, उन्होंने तो 
सीता को इसलिए पैदल आने दिया कि वे तो जननी-तुल्य हैं, और वान'रादि पुत्र- 
तुल्य हैं, देखने में दोष नहीं । 

शेष समस्त-वर्णन अ्रसमीया, बँगला और उड़िया रामायणों में एक समान 
तथा मा्िक है । भाषा-रामायणों की सीता का चरित्र उग्र होते हुए भी तत्कालीन 
नारी की अ्रवशता से भी युक्त है। बँगला-रामायण की सीता सफाई देती हैं कि वे 
शेशव में भी शिशु-पुरुषों से' नहीं मिला करती थीं । 


मानस के वर्णन में ऐसी मारमिकता नहीं आने पायी । संभवतः राम को 
निष्करुण होने के कलंक से बचाने के लिए मानसकार ने अध्यात्म-रामायण के अनु- 
सार छायासीता की कल्पना की । राम इसी छायासीता को वापस कर सत्य सीता 
चाह रहे हैं इसी लिए उन्होंने कुछ कठोर वचन कह्टे | अतएवं सीता की अग्नि-परीक्षा दो 
उद्देश्यों से हुई --१. प्रतिबिम्ब के स्थान पर सत्य सीता की भ्राप्ति के लिए और २. 
सीता के लौकिक-कलंक को नष्ट करने के लिए । बेंगला-रामायण में भी सीता के 
कलंक को दूर करने के लिए मन्दोदरी-शाप की कल्पना हुई है । 


पुष्पक द्वारा वापसी--वापसी का वर्णन समान है। श्रसमोया और बँगला 
रामायणों में राम हतनुमान-द्वारा ग्रृहु और भरत को सूचना पहुँचाते हैं। उड़िया- 
रामायण में भी ऐसा है, किन्तु जिस समय विमान जा रहा है, अंगद राम की आज्ञा 
पाकर विमान से कूद कर गुह से कह आाते हैं कि अयोध्या आकर मिलो । अंगद पुन: 
विमान में बेठ जाते हैं। मानस में यान' गंगा के किनारे रुकता है । सीता गंगा की 
पूजा करती हैं । यहीं गृह से मिलन होता है। 

बेंगला-रामायण में वापसी के समय सेतु-भंग करने और शिव की पूजा करने 
का भी वर्णन है । 

हनुमान पुरस्कृत--वाल्मीकि-रामायण के अनुसार, श्रसमीया और बंगला 
रामायणों में सीता हनुमान को हार प्रदान करती हैं । श्रसमीया-रासायण में हमुमान 
ने राम से वर माँगा. कि' जब तक राम-कथा संसार में रहे, मैं जीवित रहूँ । 
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बंगला रामायण में सीता ने वर दिया कि जहाँ कहीं भी रामकथा होगी, वहाँ 
तुम अवश्य ही रहोगे । हार के सम्बन्ध में दो आर्यान और हैं--(१) हनुमान ने 
सीता-प्रदत्त हार को चबाकर फेंक दिया, क्योंकि उसमें राम का नाम अंकित नहीं 
था। लक्ष्मण ते क्द्ध होकर कहा--फिर शरीर क्यों धारण किये हो । हनुमान ने 
शरीर फाड़कर अस्थिमय राम-ताम दिखा दिया । (२) सीता हनुमान को भोजन 
करा रहीं थीं । वे खाते ही चले जा रहे थे । सीता चिंतित हुईं, उन्होंने ध्यान-पूर्व क 
जाना कि ये तो साक्षात्‌ शिव के ग्रवतार हैं। तब सीता ने सावधानी के साथ युक्‍्ति- 
पूर्वक उनकी क्ष्‌वा शांत की । (प० ४६२) 


उड़िया-रामायण में भी हनुमान जब तक राम की कीति रहे, जीवित रहना 
चाहते हैं । उन्हें अमर और नीरोग रहने का वर मिलता है। उनकी शक्ति ऐसी ही 
रहेगी और उन्हें यथेच्छ भोजन मिलेगा । (पृ० ३६४) 


रामराज्य--पूर्वांचलीय-रासायणों के युद्धकाण्ड की समाप्ति पर तथा मानस 
के उत्तरकाण्ड में रामराज्य का वर्णन है । 


तुलनात्मक श्रध्ययन से बचे हुए प्रसंग 
असमीया-बँगला रामायपणों में : 


नंदीश्ञाप-- नन्‍्दी ने रावण को शाप दिया था कि नर और वानर के हाथों 
उसकी मृत्यु होगी | वाल्मीकि-रामायण का यह वृत्तांत असमीया एवं बँगला-रामायणों 
के इसी काण्ड में और उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड में है । 


बँगला-उड़िया रामायणों में : 


गरुड़ : कृष्ण: हनुमान--नागपाश से पीड़ित राम-लक्ष्मण की मुक्ति के लिए 
सभी रामायणों में गरुड़ की अवतारणा हुईं है, किन्तु कृष्ण-जन्म का उल्लेख और 
उनसे हनुमान के विवाद होने का वर्णन' केवल' उपर्युक्त दो रामायणों में है । बँगला- 
रामायण में गरुड़ ने अनुरोध किया कि कृष्णावतार का रूप वह अभी देखना चाहता 
है। गरुड़ ने पंखों से' राम को ढक कर आड़ कर ली । राम ने कृष्ण-रूप दिखलाया। 
हनुमान को इससे बड़ा रोष हुआ, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इसका बदला क्ृष्ण-जन्म में 
लिया जाएगा । (पृ० २६१) 


उड़िया-रामायण में स्वयं गरुड़ राम के कृष्णावतार की लीलाओं का वर्णन 
कर कहता है कि जब कालियनाग के विष से तप्त होगे, तब मेरा स्मरण करोगे, तभी 
भेंट होगी । हनुमान राम से बोले इसे जाने मत दो, युद्धक_ाल तक रोक लो, यह मेरे 
सामने रहे । राम बोले--न, यह मेरे पिता के समान हैं । (पृ० ६१) 
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केवल अ्रसमीया-रामायण में : 

सुग्रीव औरु वालि को उत्पत्ति--रावण के दूतों ने उसे दुर्ग पर चढ़कर सुग्रीव 
और वालि की ओर इंगित करते हुए उनका जन्म-वत्तांत बताया । ब्रह्मा की आँख में 
धूल पड़ी--उससे एक सुन्दरी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आखिराज । 
सूर्य और इन्द्र ने मुग्ध होकर इसे पुत्र का वर दिया । जुड़वाँ पुत्र हुए, जो वालि' और 
सुग्रीव कहलाये । (पृष्ठ ३०१) 

उड़िया-रामायण के किष्किन्धा काण्ड में इनकी उत्पत्ति-कथा विस्तारपूर्वक 


वर्णित हुई है । 


बँगला-रामायण में : 

हर-पावंती कोंदल--(कोंदल-ऋगड़ा )--हर और पार्वती में झंगड़ां हुआ । 
पावंती कहती हैं-तुम भँगेड़ी हो, सेवक रावण की चिन्ता नहीं करते । शंकर अप्रसन्न 
होकर कहते हैं, तुम वामा जाति की हो । राम विष्णु-अवत्तार हैं, 'रावण की रक्षा 
नहीं हो सकती । यह कोंदल' बंगाल' की शिवायन-धारा का प्रतीक है। (पृ० २७२) 

दुष्ट राक्षस--(क) मकराक्ष--वाल्मीकि रामायण तथा' भाषा-रामायणों में 
खर के पुत्र मकराक्ष के युद्ध का वर्णन है। बँगला-रामायणंकार ने नूत॑न कल्पंनां भी 
की है| यह राक्षस अपने रथ के आगे-पीछे गायों का समुदाय लेकर आता हैं। रथ -ें 
बेल जोते गये हैं, रथ चारों ओर से गोचर्म से ढका है। कुछ दुष्ट-आक्रामक हिन्दुओं 
को परास्त करने की इसी प्रकार की युक्तियाँ निकालते रहते थे, उसी कीं भलक 

समें है। राम पवनास्त्र की सहायता से गाय-बेलों को उड़ाकर मकराल्षि का वंध॑ 
करते हैं। (पु० ३४४) 

(ख) भस्सलोचन--भस्मलोचन राक्षस का वर्णन सुन्दरकाण्ड में हो चुका 
है, लंकाकाण्ड में भी भस्मलोचन आता है। इस बार राम प्रत्येक वानर के मूह पर 
दपंणास्त्र द्वारा दपंण लगा देते हैं, जिनमें अपना ही मुख देखकरं यह राक्षस जल 
मरता है । (२३५७-५५) 

भकक्‍त-राक्ष त---रामायणों में अ्रनेक राक्षसों के य॒द्धों का वर्णन है । केत्तिवास ने 
बँगला-रामायण में कुछ राक्षसों को भक्त बना दिया है। इन राक्षसों को भक्ति- 
विह्नलता देखकर विद्वान्‌ ऐसा सोचने के लिए बाध्य हुए हैं कि बंगला-रामायण के ये 
ग्रंश प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि इस भक्ति-विह्ललता पर चतन्य महाप्रभु का स्पष्ट प्रभाव जान 
पड़ता है । चैतन्य कृत्तिवास के परवर्ती हैं । ै े 

अ्रतिकाय--रावण-पृत्र है। राम की स्तुति करता है, फिर उन्हीं से युद्ध करते 
हुए मृत्यु चाहता है । सिर कठ जाने पर उसका सिर राम-नाम बोलता है। कक 

(पृ० ३२४) 
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तरणीसेन -- विभीषण-पुत्र है। गंगा-मृत्तिका से' अपने शरीर पर लक्ष-लक्ष 
रामनाम अंकित कर तथा वाद्यों द्वारा रामनाम की जयध्वनि के साथ राम पर झआक- 
मण करता है। सम्मुख आने पर स्तुति करता है। राम को वध करने से विचलित 
देखता है तो गाली-गलौज करने लगता है। मरने पर इसका भी सिर रामनाम बोलता 
है । विभीषण के परिचय देने पर रामादि विलाप करते हैं। (१० २४६-५४) 

वीरबाहु--इसकी भी स्थिति तरणीसेन जैसी है। इसका भी कटा हुआ सिर 
रामनाम बोलता है, विभीषण इसे उठाकर राम के पदतल में डाल देता है । 
(१० ३६५) 

उड़िया-रामायण में भी इस राक्षस की भक्ति का विस्तृत वर्णन' है । 

महौरावण-अ्रही रावश---बँगला-रामायण के अनुसार मही रावण रावण का मन्दो- 
दरीगर्भोत्पन्त पुत्र तथा पाताल का शासक है। रावण के स्मरण करने पर उसकेमस्तकपर 
टंकार होती है और वह खड़ी से मन्त्र लिखकर स्मरण करने वाले का पता लगाता है । 
फिर सुरंग निर्माण कर पिता के समक्ष उपस्थित होता है । विभीषण पिता-पुत्र की मंत्रणा 
का. पता लगाकर हनुमान को राम-लक्ष्मण की रक्षा का भार सौंपते हैं। हनुमान ने 
सारी सेना पँछ के कोट के भीतर कर ली । सुदर्शनचक्त ने आकाश में पहरा देना 
प्रारंभ किया और नल ने पाताल में । विभीषण इधर-उधर घूमकर चौकसी करने लगे । 
महीरावण अनेक रूप धारण करने के उपरान्त भी धोखा देने में समर्थ न हुआ । अंत 
में विभीषण बनकर राम-लक्ष्मण को चुरा ले गया। हनुमान ने लज्जित एवं क्षुब्ध 
होकर पाताल तक संधान किया। वहाँ महामाया योगाद्या के सुझाये उपाय से मही- 
रावण को मारकर राम-लक्ष्मण का उद्धार किया । उसकी विधवा रानी ससैन्‍्य युद्ध 
करने लगी । उसके पेट में लाठी मारने से श्रही रावण का जन्म हुआ । वह पैदा होते 
ही युद्ध करने लगा, हनुमान ने उसे' भी मार डाला। (पृ० ३६६-४०६) 

जेमिनी-भारत, आनन्द-रामायण एवं अन्य ग्रन्थों में इन राक्षसों का जो वृत्तांत 
पाया जाता है, वह इस रामायण के वर्णन से नहीं मिलता । संभवततः महामाया' के 
प्रभाव की वृद्धि के लिए इस प्रसंग की कल्पना हुई है। 

उड़िया रासायण के सुन्दरकाण्ड में महीरावण का नाम आया है । 

रांवण की भक्ति--तृतीय-युद्ध में जब रावण युद्ध करता हुआ थक जाता है, 
धनुष फेंककर राम की स्तुति करने लग जाता है। राम भी उसकी स्तुति से विचलित 
होकर धनृष-बाण फेंक देते हैं | देवताओं ने सरस्वती की सहायता ली । इनके कंठ पर 
बेठने से' रावण राम को गालियाँ देने लगा, जिससे राम क्रुद्ध होकर पुनः यद्ध करने 
लगे। (पृ० ४१५-१६) से 

राम की शक्ति-पुजा--राम से युद्ध करते समय रावण व्याकुल' होकर दुर्गा 
का स्तवन करने लगा | दुर्गा ने द्रवित होकर उसे गोद में ले लिया। राम के सामने 
समस्या उत्पन्न हुई, अब रावण पर कंसे प्रहार करें । 
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देवता चार मास सोते हैं, देवी की पूजा वसंत में होती है । रावण-बध के लिए 
राम ने उनका भ्रकाल-बोधन किया । हनुमान' पूजा के लिए कालीदह से १०८ नील- 
पद्म ले श्राये । राम ने पूजा करते हुए फूल चढ़ाना प्रारंभ किया। देवी ने एक फूल 
चुरा लिया । अनुष्ठान को अपूर्ण होता देखकर राम अ्रधीर हो उठे । अंत में वे अपना 
नेत्र ही पद्म के स्थान पर चढ़ाने को उद्यत हुए । देवी ने प्रसन्‍न होकर उनका हाथ 
पकड़ लिया और रावण पर विजयी होने का वर दिया । (४१७-२६) 


आधार --कालिकापुराण (६२-६५) में ब्रह्म द्वारा देवी का अकाल-बोधन' हुआ 
है । वहद्धमें-पुराण (पूर्वंखंड, २०) में स्वयं लंका की अधिष्ठातृ-देवी चंडिका अ्रकाल- 
बोधन के सम्बन्ध में हनुमान को बताती हैं । देवी भागवत पुराण (३-३ ०।४ १-५८) में 
राम नारद के कहने से देवी का पूजन करते हैं। देवी सिंह पर आरूढ़ होकर राम 
को दर्शन देती हैं, तथा रावण के वध का वर देती हैं । 

इन पुराणों में अम्बिका द्वारा रावण को गोद में लेने, देवी द्वारा राम को 
प्रतारित करने तथा राम का अपना एक कमलाक्ष प्रदान करने आदि का वर्णन 
नहीं है । ! 

निराला” जी को भी अपनी राम की शक्ति-पुजा कविता के लिए इसी प्रसंग 
से प्रेरणा मिली है । 

चंडी पाठ की अशुद्धि -लंका में रावण के मंगलाथे वृहस्पति को चंडी-पाठ 
करना पड़ता था । हनुमान चंडी अशुद्ध करने गये । उन्होंने मकक्‍्खी का रूप धारण कर 
पोथी के दो अ्रस्‍क्षर चाट लिये। वृहस्पति को श्लोक कंठस्थ थे, अतएव वे शुद्ध पाठ कर 
गये, चंडी का पाठ अशुद्ध नहीं हुआ । उन्होंने भयानक रूप धारण कर तीन श्लोक 
पोंछ दिये । अ्रब चंडी रावण को निराश कर केलाश चली गयीं। (पृष्ठ ४२६) 


सृत्युबाण--ब्रह्मा ने रावण को ब्रह्मास्त्र देकर कहा था, इसी से' तुम्हारी मृत्यु 
होगी । रावण ने यह बाण मन्दोदरी को दिया और उसने इसे स्तम्भ में चुनवा 
दिया । विभीषण से यह रहस्य ज्ञात कर हनमान ने ज्योतिषी का रूप धारण किया 
आर मन्दोदरी से' यह बाण ठग' लाये । राम ने मन्त्र पढ़कर तथा विश्वामित्र का स्मरण 
कर इसी बाण से रावण का हृदय चीर दिया । 

बाण हंसाकार, स्वर्णनिमित और क्ृष्णवर्ण था। उसके मुख में गुप्त रूप से अग्नि 
थी । पशुपति मध्य में बेठे थे, पवन' इसका संचालन कर रहे थे, यम भी अलक्षित रूप 
से बाण के ऊपर विराजमान थे । नाना पुष्पमाल्य से वह सज्जित किया गया था । 
सन्धान के पूर्व इसके मुख में ब्रह्म-अग्नि जलने लगी और यह महाशब्द करता हुआ्ना 
गरजने लगा। (पृष्ठ ४२७-२९ ) 
१. हिन्दुस्तान-साप्ताहिक (२३ अक्तूबर, ५५)--राम की शक्ति-पूजा : क्त्तिवास 

के आधार प्र निराला का अ्रध्ययन->ड़ा 9 रमानाथ त्रिपाठी | 
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रावण की राजनीति-शिक्षा--घायल' रावण ने मृत्यु के पूर्व राम की जिज्ञासा 


पर निम्न शिक्षाएँ दीं--- 
१--अच्छे कार्यो में देर नहीं करनी चाहिए । 
२--बुरे कार्यों में देर करती चाहिए 
बह तीन' शुभ कार्य करना चाहता था, जिनके पूर्ण करने में उसने देर 


भर देना और (३) स्वर्ग के लिए पथ-निर्माण करना । 

सीता-हरण जैसे बुरे कार्य में उसने देर नहीं लगायी, इसीलिए उसका संहार 
हुआ । (पृष्ठ ४३०-३२) 

मन्दोदरी का सीता को शञाप- सम्भवतः राम को कठोरता के दोष से मुक्त 
करने के लिए मन्दोदरी के शाप की कल्पना हुई है । राम से मिलने के लिए तैयार 
सीता को देखकर मन्दोदरी ने शाप दिया--तुम मुझे अनाथ कर आनन्द के साथ राम- 
सम्भाषण के लिए जा रही हो। तुम्हारा यह आनन्द निरानन्द हो जाएगा । राम तुम्हें 
विष-दृष्टि से देखेंगे।' (पृ० ४३६) बँगला-रामायराकार को शाप की यह कल्पना 
गौडीय-संस्क रण के तारा वाले शाप से मिली है । पाताल-प्रवेश की घटना से' राम को 
दोषमुक्त करने के लिए तारा-शाप गढ़ा गया जौर अग्नि-परीक्षा से' राम की कलंक- 
मुक्ति के लिए मन्दोदरी का शाप गढ़ा गया है । 

. रावण की चिर-प्रज्ज्वलित चिता--रावण वध के उपरान्त विधवा मन्दोदरी 
राम के प्रास जाकर उन्हें प्रणाम करती है। राम उसे' सीता समझ सौभाग्यवती होने 
का आ्राशीर्वाद देते हैं । भूल' ज्ञात होने पर वे कहते हैं कि तुम सदैव चिता प्रज्ज्वलित 
रखो, तुम्हारा सौभाग्य भी चिरकाल तक रहेगा । (पृष्ठ ४३५) 


श्रानन्‍्द-रामायण में भी लिखा है कि रावण का शरीर श्राज भी जल रहा है। 
शरीर जलने के दो कारण बतलाये गये है-- (१) राम के हाथ से वध होने के कारण 
वह मुक्त तो हो गया, किन्तु अनेक ब्रह्म-हत्याएँ एवं पाप-कर्म करने के कारण उसका 
शरीर जल रहा है। (२) रावण ने राम से वर माँगा था कि लोकों के बीच उसका 
सदव स्मरण किया जाए। राम ने उसकी चिता को प्रज्ज्वलित रखकर मनोकामना 
पूर्ण कर दी । (राज्यकांड, २०-१-१६) 

..._ वानर-भोज श्रौर झाललाड---विभीषण ने वानरों को भोज दिया। अनेक 
सुस्वादु पदार्थों के साथ पका कटहल' दिया गया | साथ ही चर॒परा लड्डू (फ्राल 
लाडू) भी परोसा गया | खानेवाले सिर खुजलाते थे और थू-थू करते थे। (पृ० ४४६) 
निश्चय ही इस प्रसंग में नेषधीय-चरित से प्रेरणा मिली है । नल के साथी बरातियों 
को इसी प्रकार कां पदार्थ परोसा गया था। (१६-७३-७४) 

सेतुभंग भर शिवपुजा--सीता के कहने से तथा समुद्र की प्रार्थना से' राम 
लक्ष्मण को आज्ञा देकर सेतु भंग करा देते हैं। आनन्द-रॉमायरा में स्वयं राम ने धनष 
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से सेतु भंग किया है । (सारकांड, १२-४७-४८) 


लक्ष्मण बालू के शिव बनाते हैं और राम उनकी पूजा करते हैं । इसी कारण 
सेतुबन्ध रामेश्वर नाम पड़ा । (पृष्ठ ४४८-४६) 


उड़िया रामायण में : 


ब्रह्मादिक देवों की विदा--ब्रह्मादिक देवता रावण के दरबार में रहकर सेवा 
करते थे । राम-सेन्य के समुद्र पार कर लेने पर रावण ने इन देवताओं से लंका छोड़- 
कर चले जाने के लिए कहा । उसने बताया कि जब अयोध्या में उसका अभिषेक होगा 
तब वहीं सब को झ्ाना चाहिए । (पृष्ठ ८) 


शादूल की शक्ति (तंत्र-मंत्र) --रावण शत्रु-सेना के सम्बन्ध में शार्दूल से 

पता लगवाया करता था । शार्दूल' से किसी समय नारद ने प्रसन्न होकर दो बातें 

बतायी थीं--( १) ताँबे के पात्र में बायें हाथ से घोड़े की लीद डालकर फिर उसमें 

पिसी हुई मिर्च मिलाकर अँधेरे में अंजन बनाकर आँखों में लगाने से रात में भी 

दिखायी पड़ेगा । (२) मंत्र-विशेष पढ़कर बायें पेर की धल' सिर पर डालने से 
क्ष-योजन की बात ज्ञात हो सकेगी । (पृष्ठ १२,१३) 


युद्ध-सज्जा - युद्ध की पद्धति, तेयारी और अस्त्र-शस्त्र का विस्तृत वर्णन है। 
अनेक योद्धाओं के नलशिख-श्वु गार का भी विशद वर्णन है, किन्तु इसमें पुनरुक्ति-दोष 
है। (पृष्ठ १४-२३) । राक्षसों की युद्ध-पद्धति का भी सुन्दर वर्णन है । (पृष्ठ ३६) 
सुलक्षिर्यी-कुलक्षिणी के लक्षरा--रावण द्वारा सीता को राम का मायामुंड' 
दिखाने पर सीता ने दुःखी होकर कहा था' कि लोग बचपन में कहा करते थे कि मैं 
कभी विधवा नही होऊगी । कुलक्षिणी स्त्रियाँ ही विधवा होती हैं। सीता दोनों प्रकार 
की कन्याओं के रूपगुण का वर्णन कर अपने को सुलक्षिणी नारी बताती हैं । 
(पृष्ठ ३२-३३) 
लेखक का परिचय--बल्रामदास ने सत्तरह-श्रठा रह पंक्तियों में अपना परिचय 
दिया है । इसका उपयोग जीवनी वाले अध्याय में होगा । (पृष्ठ ३४) 


हनुमान का दूतत्व--एक हलका युद्ध हो जाने पर राम ने हनुमान को दूत 
बनाकर रावण के पास मेजा । राम ने सुषेण से' तालपत्र पर श्रीमुख लिखवाकर उस 
पर मुद्रा लगाकर भेजा । रावण की सभा में हनुमान ने पहुँचकर देखा, वह दो कोस 
ऊँचाई पर बैठा है। हनमान भी पूछ की कुंडली पर बेंठकर उतने ही ऊँचे हो गये । 
रावण के कहने पर' उन्होंने मुद्रा तोड़कर श्रीमुख पढ़ा । 


समनसिल तथा एकस्तनी कन्या--हनुमान औषध-पर्वेत ले आये । सुषेण ने हनू- 
मान से कहा कि स्वर्ग से मनसिल और तारा नामक एकस्तनी कन्या ले आश्रो | हनु- 
मान ब्रह्म और इन्द्र से! मिलकर दोनों को ले आये । सुषेण ने कन्या के स्तन को ताँबे 
के पात्र में दुहृकर मनसिल' और औषध को पीसकर लक्ष्मण को सुंघाया, लक्ष्मण 
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प्रकृतिस्थ हुए । (२००-२०१) 
द संथा-पंडा ब्राह्मण और पतित्रता की कथा-- वेतरणी नामक गाँव के संथा 
पंडा नामक ब्राह्मण ने प्रचुर धन अजित कर एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। वह 
रविवार के दिन रजोवती हुई। देवी के दोष से ऐसी कन्या के साथ रमण 
करने से वह कुष्ठ रोगग्रस्त हुआ | एक दिन वह सुन्दरी गायिका का नृत्य 
देख कामपीड़ा का अनुभव कर दुखी हुआ । पति की इच्छा रखने के लिए साध्वी 
पत्नी रात में चुपके वेश्या के घर जाकर उसके आँगन को स्वच्छ कर सुगंधित जल 
का छिड़काव कर आती । वेश्या ने चकित होकर छिपकर पता लगाकर पतिक्रता 
से कारण पूछा । वेश्या उसकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रस्तुत हो गयी । पतिब्रता 
जब पति को लेकर चली तो झूली पर चढ़े हुए ऋषि से टकरा गयी । चोरों ने 
राजा के यहाँ चोरी का माल का भाग-विभाजन' कर एक अंश तपस्या-रत ऋषि के 
पास रख दिया था । इसीलिए राजा ने ऋषि को दंडित किया । ऋषि ने उस जन्म 
में सात वर्ष की आयु में एक पतिंगे को शूल' चुभाया था, इसी पाप के कारण वे राजा 
द्वारा शली पर चढ़ा दिये गये । टकरा जाने पर उन्होंने शाप दिया कि. टक्कर देने 
वाला पुरुष हो तो सूर्योदय के पूर्व उसका सिर कटकर गिरे और स्त्री हो तो उसके 
नाक-कान गिरे । पतिब्रता न कहा-- सुर्योदय होगा ही नहीं । सात रातें बीत गयीं, 
ब्राह्मण और गाय अपुजित रह गये । देवता और ब्रह्मा के प्रयास से पतिब्रता ने सु्योदिय 
होने के .लिएं कह दिया । दोनों पति-पत्नी भ्रमृत-पान कर स्वर्ग गये | (२०५-२०८) 
वीरबाहु का युद्ध-- रावण का पुत्र वीरबाहु केलास पर्वत पर मन-पवन' को 
रोककर ब्रह्मानन्द में लीन होकर तप कर रहा था। रावण ने दूतों को भेजा । उनके 
बार-बार चिल्लाने पर भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब वे रात की कथा सुनाने 
लगे । वीरबाहु ने राम' का नाम सुनकर इनसे बात की । वीरबाहु ने रावण के पास 
जाकर परना री-हरण को अपराध बताया और कहा कि राम विष्णु हैं तथा सीता 
लक्ष्मी । तुम दोनों भाई वेक्‌ंठ के द्वारपाल हो । रावण स्वीकार कर कहता है कि असुर- 
मुक्ति के लिए ही उसने सीता-हरण किया है । यदि राम विष्णु नहीं हैं तो मैं नाराच 
से मार डालूँगा । वीरबाहु ने माता मन्दोदरी से राम के हाथों मरने की आज्ञा माँगी । 
वह रोकर रोकने लगी । राम ने वीरबाहु का आगमन सुनकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा 
कर कहा--यह भक्त है, यदि, दीनता दिखाये तो इसका नाश नहीं करूँगा, किन्तु 
यदि शस्त्र लेकर आएगा तो इसके प्राण ले लूँगा । वह विभीषण से भ्रादरपृ्वंक मिला । 
उसने लक्ष्मण को घायल किया । राम को देखकर स्तुति की । वह राम से' सिर काटने 
का अनुरोध करता है। राम वेष्णव का सिर कैसे काठें, वे सीता के बिना चले जाने 
को प्रस्तुत हैं। किसी प्रकार दोनों में युद्ध हुआ । उसके बाण राम के चरणों पर गिरने 
लगे और राम उस पर बाण फेंककर अपने ही श्रंगों पर चोट पाने लगे । वह राम के 
चरणों पर आ गिरा । 
देवतो चिन्तित हुए कि कहीं राम पसीज न जाएँ । उन्होंने सरस्वती को भेजा 


के 





कम न 
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कि राम के कंठ पर बेठ जाओ और खलपुरुष को भेजा कि तुम जाकर वी रबाहु के हृदय 
में स्थित हो । फलतः वीरबाहु स्तुति करते-करते रुककर युद्ध करने लगा । हनुमान 
नाक पर हाथ रखकर बोले : तेरा कहा हुआ सब पाखंड निकला । 

राम ने अपने ब्रह्मत्व का स्मरण कर अनेक बाण मारे किन्तु वे असफल होकर 
लौट आये । उसने हँसकर स्वयं बताया कि ब्रह्मबाण मारो। मरने के समय वीरबाहु 
ने राम-ताम का स्मरण किया ।- वह दिव्य-रूप धारण कर देवताओं में समादृत हुआ । 
(पृष्ठ २१३-२३० ) ह 

रावण-मन्दोदरी-संवाद तथा अनेक उपाख्यान--रावण और मनन्‍्दोदरी अनेक 
प्रसंगों पर परस्पर वार्त्ता कर रहे हैं । 

पाताल लोक में---रावण ने बताया कि एक बार उसने पाताल लोक में देव-. 
देवी को पासा खेलते देखा । उन्होंने जान-बूक्कर पासा नीचे गिराकर उठाने के लिए 
कहा । रावण नहीं उठा पाया। एक गर्भिणी स्त्री बगल और सिर पर घड़े लेकर 
निकली । उसने पैर के अँगूठे से' पासा उठा दिया । वे दोनों फिर खेलने लगे । उन्होंने 
रावण से कहा कि तुम निश्चय ही विष्णुभक्त हो, तभी इस पुरी में आ सके हो । 
थोड़े से पाप के कारण तुम राक्षस हुए हो । यह पुर ज्योतिर्मय है । प्रलयकाल में भी 
इसका नाश नहीं होता । इसे स्वयं पीतव[स ने बनाया है। (पृष्ठ २३३) 


रावण यह कथा सुनाकर मन्दोदरी से' बोला--विष्णु के हाथ मरने के लिए 
ही मैंने सीता-हरण किया है । उपयुक्त प्रसंग श्राननन्‍्द-रामायण ( १-१३) के वर्णन से 
समानता रखता है। इसमें पासा खेलने वाले बलि और उसकी पत्नी हैं। रावण के 
पासा न उठा सकने पर दासी उठाती है। रावण को घोड़ों की लीद उठाकर बाहर 
फेंकने का काम दिया जावा है । 
मन्दोद'री ने वेदवती के शाप और सीता के रूप में जन्म लेने की बात बतायी। 
उसने अपने बारे में बताया कि वह मय-दानव की पुत्री है। अग्नि से उत्पन्न होने के 
कारण पिता ने उसका नाम मन्दोदरी रखा। वह अपने पुत्र-पौत्रों आदि के बारे में 
कहती है । मन्दोदरी दाँतों में तिनका दबाकर पैरों पर गिरी कि सीता को लौटा दो । 
रावण उसे सखी सम्बोधित कर उससे सहमत हुआ किन्तु वह बोला कि वेरी उपहास 
करेगा । साथ ही वह मरना भी चाहता है । इसके लिए वह फिर एक आख्यान सुनाता 
है । (पृष्ठ २२४-२३६) 
द्वारपाल चंड और प्रचंड को लक्ष्मी का द्ञाप--पहले रावण ओर कुम्भकर्ण 
नारायण के परम-प्रिय द्वारपाल चंड और प्रचंड थे और ये पश्चिम द्वार की रक्षा करते 
थे । एक बार महालक्ष्मी दिव्य-वेश धारण कर नारायण के पास जा रही थीं | चंड ने 
रोका इस समय सुरमुनि बेठे हैं। तुम कुलवधू हो, एकान्त में मिलना। लक्ष्मी 
बोलीं---वे मेरे पुत्र हैं। मैंने गुरुवार को समुद्रस्नान किया है, स्वामी का दर्शन कर 
दिन सफल' करना चाहती हूँ । मैंने विकराल आकृति बनाकर उन्हें डराया । उन्होंने 
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शाप दिया कि राक्षस हो । विष्णु के पास जाने पर उन्होंने कहा--त्ू जगत जीतैगा 
इसलिए तेरा नाम ज़य होगा। देवी ने बिना सोचे शाप दिया है इसलिए मुझे भी 
नरदेह धारण करनी होगी । मैं दशरथ-पुत्र होऊँगा श्रौर लक्ष्मी सीता के हे में 5! 
लेंगी। चूँकि लक्ष्मी ने तुके भलाबुरा कहा है, दूं भी उन्हें भलाबुरा कहेंगा। सुफक 
सेवक पत्नी से बढ़कर है । (२३७) 

जय और विजय को दुर्वासा का द्ञाप-“रावण यहाँ कुम्भकर्ण का पूर्वनाम 
विजय बताता है । इससे प्रकट है कि चंड-प्रचंड ही जय-विजय थे और ये ही रावण 
और कुम्भकर्ण हुए । रावण कह रहा है कि द्वारपाल के रूप में स्थित होकर हमने 
दुर्वासा को भीतर नहीं जाने दिया, क्योंकि भीतर लक्ष्मी-वारायण विहार कर रहे थे । 
उन्होंने सौ जन्मों तक राक्षस होने का शाप दिया। नारायण से' मिलने पर उन्होंने 
प्रसन्‍त होकर कहा कि तुम्हें लक्ष्मी का शाप पहले से ही मिल चुका है। मेरे हाथ से 
मरकर तुम्हारा तीन जन्मों में ही उद्धार हो जाएगा ।. तुम दभघोष राजा के पुत्र शाल्व 
और शिशुपाल रूप में जन्म लोगे । (२२८-३ ) 

..._ रावण को ब्रह्मा का वर--रावण अपने यज्ञ का उल्लेख कर कहता है कि मैंते 
अंपने हाथ से अपने सिर काटकर चढ़ाये और उनकी भाग्य-लिपि पढ़ी। लिखा था, यदि 
सीतां का हरण न करे तो मृत्यु नहीं होगी । ब्रह्मा ने भी जल, अग्नि और पवन के 
नष्ट न होने और युगों तक जीवित रहने का वर देकर राम-सीता का चित्रपट दिखाया । 
उन्होंने कहा, इनसे विरोध न करना । (पृष्ठ २४०-४१) 

मानस में भी रावण अंगद से भाग्य-लिपि के विषय में कहता है, किन्तु वह 
इस लिपि को बूढ़े ब्रह्मा का मतिभ्रम समझकर उपेक्षित करता है। (६-२८-१-३) 

रावण-सीता-मन्दोदरी---सीता समझाने पर जब नहीं मानीं, तब रावण 
बोला--तैरा हृदय सुन्दर पाषाण-सा है । तेरे कारण मेरे अनेक योद्धा मारे गये । तेरे 
यौवन में अमृत है, उसे बिना पाये मैं मर जाऊंगा । तेरा मुँह खिले' कमल सा है । 
मुझसे नासिका फुलाकर बात करो । वह क्ुद्ध होकर कहता है, कल के युद्ध में राम- 
लक्ष्मण को मारकर तैरा मांस खाऊंगा। (पृष्ठ २४९६-५१) रावण और भन्दोदरी शपने- 
अपने दुःस्वप्नों का वर्णन करते हैं । (पृष्ठ २५२-२५३) 

कथा के विभिन्‍न बक्‍ता--पार्वती से' शंकर ते रामायण कही, उसी आख्यान 
का वर्णन बल्‌रामदास कर रहे हैं । ब्रह्मा ने इसे वाल्मीकि से' कहा । सबसे पहले नारद' 
ने इसे संचित किया था। त्रौँंच-पक्षी को व्याघ ने मारा इसलिए ऋषि ने ग्रन्थ लिखा । 
(पृष्ठ २५५) 

.._नन्दिघोषरथ--देवताओं ने राम के पास जो गरुड़ध्वज रथ भेजा उसका नाम 
नन्दिधोष रथ था। ब्रह्मा ने नन्दिकेश्वर से कहा--तुम इसके पहियों के मध्य बैठना 
तथा इसके चलने पर घोष करना | तुम इसमें सदेव वास करोगे, इसीलिए इसका 
यह नाम होगा । इसका सतयुग में ताम था--विजयरथ, क्योंकि भगवान्‌ ने विजय की 
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थी--पृष्ठ २८०१ । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जगन्नाथ स्वामी के रथ का 
नाम नन्‍्दीघोष रथ है । 

राम की भुजाओ्रों का संवाद ---राम के बायें हाथ ने दायें हाथ से कहा (शर- 
सन्धान के समय ) तुम पीछे क्‍यों रहते हो । दायें हाथ ने कहा करवाल धारण करने 
पर तो मैं आगे रहता हूँ । (पृष्ठ २८६) 

ब्रह्महत्या और रासतारक मंत्र---रावण की मृत्यु होने पर राम के नेत्रों के आगे 
अन्धकार छा गया। मातलि' ने बताया कि ब्रह्महत्या के कारण ऐसा हुआ है। अपने 
ही नाम का जाप करो, पाप दूर होगा और दिखायी पड़ेगा। ऐसा ही हुआा। 
(पृष्ठ २६९०-९१) 

सन्दोदरी की निष्कलंकता --राम ने मन्दोदरी की सुन्दरता की प्रशंसा कर 
कहा, तेरे बस्त्रांचल' में मुझे सीता दिखती है। मन्दोदरी ने कह्दा, जीवित रहते मेरा 
उपहास होगा और मरने पर युगय्गुग तक अख्याति होगी । राम ने कहा--तुम प्रातः:- 
स्मरणीया होगी । प्रणाम करती हुई मन्दोदरी को राम ने हाथ पकड़कर उठाया और 
पवित्र किया । (पृष्ठ ३०३-३०४) 

ब्राह्मणों की सेवा लेना--सीता की निष्कलंकता एवं अपने विष्णुत्व के प्रमाण 
के लिए राम ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्राह्मण मेरी सेवा करे तभी विश्वास होगा। ब्रह्मा 
ने कहा--जब तुमने वामन-रूप धारण किया, तब मैंने तुम्हारे पैर पखारे थे । श्रब 
वसिष्ठ, जाबालि, कश्यप और वामनदेव की सन्‍्तानें तुम्हारी भृत्य होकर सेवा करेंगी । 
(३१८-१६) 

हनसान का दर्पं-भंग--अ्योध्या को वापस जाते समय राम भारद्वाज के यहाँ 
रुके थे, तब भारद्वाज ने राम की प्रशंसा की, हनुमान को गवे हुआ कि मैंने सब कुछ किया 
किन्‍्त मेरी प्रशंसा नहीं की। राम ने हनमान के मन की जान कर उन्हें पश्चिम वन 
के फल खाने के लिए और प्रातः:काल' सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा । वन में 
एक भयंकर पुरुष से भेंट हुई, जिसने हनुमान को उठाकर धर पटका और इनको खाने 
के लिए वह प्रस्तुत हुआ । हनुमान के राम-स्मरण से उसने हनुमान को छोड़ दिया। 


अष्टक की उपकथा-- हनुमान ने उस पुरुष से परिचय पूछा । उसने बताया 
कि वह सतयुग के बलि-राजा का अष्टक मल्‍ल है | वामनावतार में भगवान्‌ ने जब 
बलि को पैरों से दबा लिया था, उस समय मैं उनके पेर को हटाने लगा । उन्होंने 
मुझे दूर उठाकर फेंक दिया ।.मुभे वर्ष में एक दिन आहार मिलता है। अ्रब तुम्हें 
कैसे खाऊँ, तुम भगवान्‌ के दूत हो । वर्ष का उपवास हो गया । हनुमान को बड़ी 
ग्लानि हुई । वे राम के आगे क्षमा माँग कर रोये । (३२६-३३३) 

शिव-विष्ण्‌ -विवाद -हनुमान के सन' की शंका का वर्णन करने के साथ 


उड़िया-लेखक ने शिव-विष्णु के एक विवाद का भी उल्लेख किया है। शिव अपने 


को विष्णु की माया से श्रप्रभावित बताकर उसे देखना चाहते हैं । विष्णु ने युवती- 
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रूप धारण किया, शिव मुग्ध होकर पीछे दौड़ पड़े । उनका रेत स्खलित हुआ, जिससे' 
पारा बना ) वे निर्बंल और लौटने में अशक्त हो गये। उनकी साँस फूलने लगी, 
शरीर से पसीना भरने लगा | विष्णु ने दयाकर अपना निज रूप दिखाया। शिव ने 
लज्जित होकर विष्णु का गौरव मान लिया | विष्णु ने वर दिया कल्प-कल्पान्तर के 
लिए तुम्हारी देह अमर हुई । तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी। (३२७-२६) 

जाम्बवान और मुनियों को वर : कृष्ण-जन्म--राम ने जाम्बवान से कहा-- 
अगले जन्म में तुम्हारी पुत्री जाम्बवत्ती से विवाह करूँगा, तुमसे युद्ध होगा, तुम मुझे 
मणि दोगे । (पृ० २६६) 

उन्होंने भुनियों से कहा--- तुमने मन ही मन सोचा कि सीता भाग्यवती है, 
५ठैम स्त्री क्यों नहीं हुए । मैं एक पत्लीब्रत हूँ। मेरे लिए श्रन्य स्त्री कौशल्या के समान 
है । अगले जन्म में कृष्ण होकर गोपपुर में पल कर कालिन्दी के तीर कीड़ा कर तुम्हें 
: रतिदान दूँगा | तुम पर-नारी होगे । (पृ० ३६७) 

सीता ने अन्त परोसा--राम ने समस्त सेना और राजाओं को आमंत्रित कर 
सीता को अन्न परोसने के लिए कहा। उन्होंने अ्नेक-रूप धारंण कर यह कार्य सम्पन्न 
किया । सीतादि ने फिर सासों को और उन्होंने बहुओं को परोस कर खिलाया । 

(पृ० ३६९६-७० ) 

जोड़ों के मिलन--सभी भाई और उनकी पत्नियों के श्वृंग्गर, मिलन' और 

अंगद के पहरा लगाने का वर्णन हुआ है । (३७० ) 


मानस में 

.._सुबेल पर्वत पर चत्बोक्तियाँ--सुबेल पर्वत पर राम वनराज सुग्रीव की गोद 
में लेटे हैं। विभीषण उनके कान से लगे हुए बातें कर रहे हैं। राम ने चन्द्रमा को 
देखकर श्यामता का कारण पूछा | सुग्रीव, विभीषण, राम और हनुमान ने श्यामता 
के विभिन्‍न कारण बताये, उनमें उनकी अपनी मनःस्थिति की छाप है। हनुमन्‍्नाटक 
(अंक ५) से ही तुलसीदास को प्रेरणा मिली है। 

नाभि सें अमृत--अ्रध्यात्म-रामायण (६-१ १-५३) के अनुसार मानस में भी 

रावण की नाभि में अमृत बताया गया है, इसी कारण रावण के सिर और हाथ काटे 
जाने पर उग आते थे। विभीषण के कहने पर राम बाण मारकर पहले इस अमृत को 
सोख लेते हैं, तदनन्‍्तर रावण का वध करते हैं । (६-१०२-१) 


ु ह उत्तरकाण्ड । 
(पूर्वांचलीय रामायणों में इसका नाम है उत्तरकाण्ड) 
कई कारणों से विद्वानों ने वाल्मीकि-रामायणं. के उत्तरकाण्ड को प्रक्षिप्त 
बताया है। महाकाव्य के रचना-कौशल की दृष्टि से राम के राज्यारोहण के साथ ही 
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उसकी समाप्ति हो जानी चाहिए थी । वाल्मीकि-रामायण के अनेक प्रसंग जैसे राक्षसों 
की उत्पत्ति, रावण की दिग्विजय, शंबूक-वध आदि ऊपर से जोड़े हुए से प्रतीत होते 
हैं। श्री बुल्के के अ्रनुसार उत्तरकाण्ड के प्रारम्भिक रूप में संभवत: ये घटनाएँ ही रही 
होंगी --शत्रुष्न-चरित, कुशलव-जन्म, राम का अश्वमेध तथा कुशलब॒-द्वारा रामायण- 
गान, सीता का भूमि-प्रवेश, रामादि के पुत्रों की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा 
राम का स्वर्गारोहण ।* 

ग्रसमीया-रामायण का उत्तरकाण्ड श्री शंकरदेव का लिखा हुआ है । इन्होंने 
काव्य-कौशल' का सुन्दर परिचय देते हुए वाल्मीकि-रामायण के अनेक प्रासंगिक-वर्णनों 
एवं पौराणिक-आख्यानों की उपेक्षा कर आधिकारिक-कथावस्तु से संबद्ध वर्णन ही 
प्रस्तुत किया है। श्री बुल्के ने जिस कथा को उत्तरकाण्ड का प्रारम्भिक रूप माना है, 
मुख्यतया वही कथा श्री शंकरदेव के उत्तरकाण्ड में है । 


पुर्वांचलीय -रामायणों ने उत्तरकाण्ड की कथा के लिए वाल्मीकि-रामायण से 
मुख्यतया प्रेरणा ली है । इन' काण्डों के कवियों ने अपनी मौलिक कल्पना का परिचय 
नहीं दिया | उड़िया-रामायणकार तक ने बड़ा संयम दिखाया है. । इस दृष्टि से बँगला- 
रामायण और उड़िया-रामायण में समानता है । बँगला-रामायण में केवल' एक प्रमुख 
प्रसंग--सीता-त्याग एवं लवकुश-युद्ध का वर्णन जेमिनो-भारत के अनुसार वर्णित हुआ्ना । 
अन्य आलोच्य रामायणों में से किसी ग्रन्थ में भी यह प्रसंग नहीं आया है। यहाँ 
अससीया और उड़िया रामायणें परस्पर साम्य रखने लगती हैं । अन्यथा बँगला और 
उड़िया रामायणों का उत्तरकांड बहुत कुछ वाल्मीकि-रामायण पर आधारित और एक' 
समान है । ँ 

सानस की स्थिति सबसे' भिन्‍न' है । तुलसीदासजी ने राम के राज्यारोहण के 
पश्चात्‌ एक प्रकार से कथा की समाप्ति कर दी है। इसके पश्चात्‌ तो कवि दाशंनिक 
हो उठा है। ज्ञानभव्ति-निरूपण,. कलियुग-वर्णन आदि का उल्लेख ही अधिक है । 
उत्तरकाण्ड की कथा में केवल एक संकेत है कि सीता ने दो सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया। 
वैसे उन्होंने कवितावली, गीतावली और विनयपत्रिका में सीता-वनवास आदि के विषय 
में संकेत दिये हैं, जिससे प्रकट होता है कि उन्हें कथा का केवल ज्ञान ही न था, उस 
पर विश्वास भी था, किन्तु चरित्रों की मर्यादा-हानि और महाकाव्यत्व की रक्षा के 
लिए उन्होंने सीता-वनवास आदि का वर्णन' नहीं किया। उत्तरकाण्ड नितान्‍्त ही मुख्य- 
कथारहित न हो जाए, सम्भवतः इसीलिए तुलसीदास ने राम के प्रत्यावत्तन, भरत- 
भेंट और सिहासनारोहण का वर्णन लंकाकाण्ड में न कर उत्तरकांड में किया है । 

तुलनात्मक-अध्ययन करते समव मानस के प्रसंगों का अलग से वर्णन करना' 
ही समीचीन होगा । पूर्वांचलीय-रामायणों के प्रसंगों का ही तुलनात्मक-अध्ययन हो 
सकेगा । 





१. श्री कामिल बुल्के-- रामकथा, द्वि० सं०, अनु ०, ६१६। 
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वाल्मीकि-रामायर के अनुसार पूर्वांचली य-रामायरतों की 
रा समान कथा-वस्तु 
(यह कथा सभी 'रामायर्ों सें इसी क्रम के श्रनुसार नहीं है 
किन्तु कहीं-न-कहीं है अ्रवश्य ) 

१. राक्षसोत्पत्ति, रावणादि का जन्म, शाप और वर, रावण की दिग्विजय 
और उसका पराभव | 

२ हनुमान-जन्स की कथा (बँगला-रामायण में अन्यत्र ) । 

३. सीता-परित्याग ---सीता का वन देखने की इच्छा प्रकट करना, चर द्वारा 
सीता के चरित्र-दोष का अपयश ज्ञात होना, राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सीता को 
वाल्मीकि-आश्रम में छोड़ना, वाल्मीकि का उन्हें आश्रय देना । राम का सीता की 
स्वर्ण-प्रतिमा बनवाना । 

४. अदवमेध राम, का नदी-तट पर अश्वमेध-यज्ञ करना, कुश-लव का 
रामायण-गान । दोनों का परिचय पाकर राम द्वारा वाल्मीकि और सीता को यज्ञशाला 
में शपथ देने के लिए उपस्थित होने का सन्देश भेजना । | 

५. सीता की पाताल-परीक्षा---वाल्मी कि की शपथ के पश्चात्‌ भी राम के द्वारा 
सीता को शपथ देने से लिए कहना, सीता की शपथ के साथ ही पृथ्वी का विदीण्ण 
होना तथा सिहासन-सहित पृथ्वी-देवी का प्रकट होना, सीता का पाताल-प्रवेश, राम 
का विलाप, राम का कुद्ध होकर पृथ्वी को विदीर्ण करने की धमकी, ब्रह्मा द्वारा 
समभाया जाना । 

६, भरत का गन्धर्व-देश जीतना और पुत्रों को राज्य देना, लक्ष्मण का भी देश 
जीतकर दो पुत्रों में राज्य बाँठना। शत्रुष्न का लवणासुर-बध । 

७. रामादि का स्वगंगमन --( १) कालपुरुष का छद्मयवेश में आना, राम का लक्ष्मण 
को पहरे पर नियुक्त कर आदेश देता कि कोई प्रवेश न करने पाए, प्रवेश करने वाले 
को मृत्युदण्ड देने का निश्चय । दुर्वासा का श्रागमन और प्रवेश न' देने पर रघुकुल को 
नष्ट करने की लक्ष्मण के समक्ष धमकी । धम्म-संकट में पड़े लक्ष्मण का राम को सूचना 
देने का निश्चय । राम का धर्मसंकट कि लक्ष्मण का वध केसे करें, ग्रन्त में प्राणदंड 
के स्थान पर त्यागदंड देना । लक्ष्मण का समाधि द्वारा प्राण-त्याग करना । 

(२) भरत, शत्रुष्न, सुग्रीव, विभीषण भ्रादि की उपस्थिति, सभी का राम के 
साथ चलना । 

(३) सभी का मृत्यु के लिए प्रस्थान । 

(४) हनुमानादि को वर-प्रदान । 


०राबण-चरित : 
वाल्मी कि-रामायण के उत्तरकाण्ड का रावणचरित ऊपर से जोड़ा हुआ प्रतीत 
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होता है। बँगला और उड़िया रामायणों में भी इसका वर्णन कथावस्तु से अ्रलग-सा 
जान पड़ता है । असमीया-रामायण में वर्णन. की स्वाभाविकता आ गयी है । लेखक 
श्री शंकरदेव ने राम की राजसभा में कुश-लव द्वारा रामचरित का वर्णन करते हुए 
रावण के जन्म, वर और विजय' आदि की कथा भी कहलायी गयी है । 

प्रायः वर्णन का ढंग यह है कि पहले रावण के मातृपक्ष की वंशोत्पत्ति दी गयी 
है। इसके पश्चात्‌ श्रसमीया को छोड़ शेष दो रामायणों में कुबेर की उत्पत्ति और 
उससे रावणादि के लंका छीनने का भी वर्णन है। तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में रावण 
के इन' कृत्यों का वर्णन है--(१) कैलास उठाना, (२) स्वर्गादि विजय कर नारियों 
का अपहरण, (३) वालि से पराजय, (४) सहस्रार्जुन से' पराजय । 

बंगला और उड़िया रामायणों में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार मरुत, अनरण्य, 
मान्धाता आदि अनेक राजाओं तथा यम, वरुण, इन्द्रादि देवताओं के नाम भी दिये' हैं 
जिनके कि साथ रावण का युद्ध हुआ । इन दो रामायणों में वेदवती-श्राख्यान' भी है, 
जिसका वर्णन आगे होगा । 

मानस में रावण के चरित का वर्णन बालकाण्ड में विस्तृत रूप से हुआ है । 
रावण की दिग्विजय का ऐसा वर्णन मानस में नहीं हुआ । 


हनुमान-जन्म --केवल' असमीया और उड़िया रामायणों में है। मानस को 
छोड़कर तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में समुद्र-पार जाने के पूर्व भी हनुमान का जन्म- 
वृत्तान्त आया है । देखिए सुन्दरकाण्ड का तुलनात्मक-पअ्रध्ययन' । 

सीता-वनवास ---महाभारत, हरिवंश, वायुपुराण, विष्णुपुराण तथा नूसिह- 
पुराण में उपलब्ध राम-कथा-विषयक अंशों में सीता के वनवास अथवा पाताल-प्रवेश' 
का उल्लेख नहीं है, अतएवं अनुमान किया जाता है कि मूल' वाल्मीकि-रामायण में 
सीता-वनवास नहीं था। उत्तरकाण्ड में इसे कारलांन्तर में स्थान, मिला। उत्तरकाण्ड 
के अनुसार सीता गर्भावस्‍था में तपोवन-दर्शन की इच्छा प्रकट करती हैं । राम उनकी 
इच्छा पूरी करने के लिए प्रातः जाने की व्यवस्था कर देते हैं। इसी बीच उन्हें भद्र 
से समाचार मिला कि रावण द्वारा अपहृत सीता को राम ने अपने घर में रख लिया 
है, इससे' जनता असनन्‍्तुष्ट है कि जैसा राजा करता है वैसा ही प्रजा करती है 
पयथाहि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवतंते ।? प्रजा के समक्ष युग-युग तक अष्ट आदर्श 
उपस्थित न हो इसीलिए राम ने स्वयं अ्रत्यधिक मानसिक यंत्रणा का अनुभव कंरते हुए 
भी सीता को निर्वासित किया। वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण के अनुसार 
वनवास का एक अन्य कारण था - तारा का शाप । 

इस प्रकार सीता-वनवास के दो कारण हुए--( १) लोकापवाद और (२) 
तारा-शाप । कुछ रामायणों में श्रन्य कारण भी बताये गये हैं, वे हैं--- (३) रजक- 








१. वाल्मीकि-रामायण, ७-४३-१६। 
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वृत्तात्त, (४) चित्र-वृत्तात्त, (५) देव-चित्ता और (६) पत्नी-भोग-श्रनौचित्य । अब 


प्रत्येक रामायण के भ्रनुसार इनका श्रध्ययन' करना है। 

लोकापबाद --सीता-वर्जर का सुख्य कारण लोकापवाद था। यह कारण 
अ्रसमोया, बंगला एवं उड़िया तीनों रामायणों में ही वणित है। बँगला-रामायण का 
भद्र चर निष्ठर प्रकृति का है । 

तारा-शाप--राम को दोष-मुक्त करने की चेष्टा के कारण ही तारा-शाप की 
कल्पना हुई है। यह प्रसंग भी तीनों पूर्वांचलीय रामायणों में झ्राया है और इसका 
तुलनात्मक अध्ययन किष्किन्धाकाण्ड में हो चुका है । उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड 
में भी इस शाप को दुहराया गया है । 

रजक-वुत्तान्त -केवल बँगला-रामायण में है। लोकापवाद को और भी उम्र 
बनाने के लिए इसकी ग्रायोजना हुई है | गुणाढ्य की बृहत्कथा और कथा-सरित्सागर 
में इस वृत्तान्त का मूल-हूप है। बँगला-रामायण में जेमिनीय-अ्रश्वमेध का अनुसरण 
हुआ है, जैसा कि आगे लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है। जैमिनीय में स्त्री को घर 
से निकालने वाले की जाति धोबी बतायी गयी है, वृहृत्कथा आदि में नहीं । बँगला- 
रामायण में राम लोकापवाद से' दुःखी होकर स्तान' करने जाते हैं, तो धोबी-धोबिन 
के झगड़े के रूप में भी इसे सुनते हैं। श्वशुर पुत्री का पक्ष लेकर आया, तो दामाद 
(धोबी) उसे फटकार कर कहता है--राम राजा हैं, वे चाहे जो करें किन्तु मैं ऐसा 
नहीं कर सकता । आानन्द-रामायण” में भी धोबी-वृत्तान्त है, किन्तु इस ग्रन्थ में राम 
स्वयं ही सीता को पाताल-अ्रवेश तक की घटनाएँ बता देते हैं। सीता भी मुस्कराकर 
अपनी छाया बनाती हैं, यही छाया पाताल-प्रवेश करेगी । श्रध्यात्म-रामायण के सीता- 
हरण एवं अग्नि-परीक्षा वाली घटना का प्रभाव स्पष्ट है । 

चित्र-वृत्तान्त--यह प्रसंग भी केवल बँगला-रामायण में है। राम की करता 
को मनोवैज्ञानिक आधार देने की चेष्टा ही इसमें दृष्टिगत होती है | सखियाँ सीता से 
कहती हैं --रावण का चित्र अंकित कर दिखाओ्रो । सीता ने कभी रावण को देखा 
नहीं । उन्होंने हरण के समय समुद्र में उसकी छाया देखी थी, इसी के आधार पर 

उन्होंने चित्र बनाया। गर्भावस्‍था के कारण वे चित्र बनाते-बनाते थककर वहीं सो 

गयीं । राम के अ्कस्मात्‌ आ जाने से सखियाँ उठकर चली गयीं, सीता को रावण के 
चित्र के पास सीता को देखकर राम का सन्देह पुष्ट हुआ | चन्द्रावती* कृत बँगला- 
रामायण में चित्र बनवाने का षड्यन्त्र करने वाली कैकेयी-पुत्री कुकुआ है ।* श्री 


१. आननन्‍्द-रामायण --जन्मकाण्ड, सर्ग ३, ३७-५६ | 

२. जीवन-चरित के लिए पढ़िए वीणा (अक्तृबर, ५५) में प्रकाशित प्रस्तुत लेखक 
की रचना 'संत रामायण-लेखिका चन्द्रावती ।' 

पञ्चमासेर गर्भ सीता गो आलसे घुमाय | अ्रंगुलि' हेलाइया कुकुया रामेरे देखाय--- 
छुन्द ५०, पृ० २६६, पूर्ववंग-गीतिका (४-२) --श्री दीनेशचन्द्र सेन । 


न्प्ण 
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कामिल बुल्के चित्र-बृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख जैन-साहित्य में मानते हैं--अनु ०, 
७२२। भारत के पूर्वी-प्रदेशों की रामकथाश्रों में भी यह प्रसंग मिलता है। बस्तर के 
मॉड़िया गौंडों में भी ननद के ग्राग्रह पर सीता योबर से रावण अंकित करती हैं । 
अ्कस्मात्‌ राम के श्राने पर वे अंचल से चित्र छिपा लेती हैं, किन्तु ननद अंचल हटा- 
कर दिखा देती है । 


देवचिन्ता--यह प्रसंग केवल उड़िया-रामायण में है। उड़िया-रामायण में 
उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय कारणों का वर्णन हो चुका है । यहाँ देवता राम के स्वगे- 
प्रत्यावतेन' के लिए चिन्तित हैं । उनकी चिन्ता का सम्बन्ध वनवास के कारण से नहीं 
जोड़ा गया है किच्तु शअप्रत्यक्ष-रूप से प्रकट होता है कि राम को स्वर्ग में लौटाने के 
लिए ही सीता-परित्याग हुआ । - 
तुलसीदास---मानस में सीता के वनवास का वर्णन नहीं है। बालकाण्ड की 
एक अर्धघाली में इस ओर संकेत ग्रवश्य है--- 
सिय निन्‍दक अघ झओघ नसाए । 
लोक बिसोक बनाइ बसाए॥ १-१५-३ 
'सिय-निन्दक' से सीता-विषयक लोकापवाद की ओर संकेत है। धोबी द्वारा 
निन्‍दा की ओर संकेत विनयपन्निका की निम्न-पंक्तियों में है--- 
बालिस बासी अ्रबध को बूझ्ििये न खाको। 
सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहेँ मुनि-म्न थाको॥ १५२ 
कवितावलोी (७-६ एवं १३८)॥के संकेतों के श्रतिरिक्त तुलसीदास ने गीतावली 
में तो स्पष्ट ही चरों के मुख से' लोकापवाद जानकर ही सीता के परित्याग का वर्णन 
किया है। (७-२७) 
पत्नीभोग-अ्रनौचित्य --गीतावली में तुलसीदास ने सीता-परित्याग का एक 


'झऔर कारण बताया है। दशरथ अपूर्ण आयु भोगकर स्वर्गंवासी हुए थे, उनकी शेष 


आ्रायु राम ने भोगी । पिता की आयु में सीता को साथ रखना अनुचित जानकर उन्होंने 
सीता का परित्याग किया-- 

भोग पुनि पितु-आरयु को, सोउ किए बने बनाउ। 

परिहरे बिनू जानकी नहि और अ्रनध उपाउ ॥ छ-२५-२ 


दात्रुध्न-चरित--मथुरा के असुर-शासक लवण का वध करने के लिए शत्रुघ्न 
को राम ने भेजा | वे वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे थे किन्तु उन्हें यह नहीं ज्ञात था 
कि यहीं सीता हैं। वरुद्वारा प्राप्त त्रिशुल के कारण लवण अजेय था, किन्तु अवसर 
खोजकर जबकि वह त्रिशुल-हौन था, शत्रुघ्न ने उसे' मार डाला। बँगला और उड़िया- 
रामायणों में इस प्रसंग का यथास्थान वर्णन है किन्तु श्रसमीया-रामायण में यह प्रसंग 
वहाँ आया है जहाँ राम अपने सभी भाइयों ,के पुत्रों को राज्य बाँट रहे हैं । 
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ग्रदवमेध यज्ञ--राम ने राजसूय-यज्ञ करता चाहा था किन्तु भाइयों आदि के 
परामशे से उन्होंने वैमिषारण्य में अ्श्वमेध-यज्ञ करना प्रारम्भ किया, स्वर्ण-सीता बनायी 
गयी । यहीं वाल्मीकि की आज्ञा से लव-कुश रामायणगान करते आये और उनका राम 
से परिचय हुआ । 
वाल्मीकि की इस कथा को तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में अपनाया गया है । 
बेंगला-रामायर में यहाँ जेमिनी-अश्वमेध' से प्रेरणा लेकर लव-कुश-युद्ध भी दिखाया है । 
शेष दो रामायणों में इस प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ । 
बंगला-रामायर में लवकुश्-युद्ध--केवल' बँगला-रामायरा में दिखाया गया है 
कि यज्ञाशौ्व को लव-कुश ने बाँध लिया । शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत सहित समस्त राम- 
सेना परास्त हुई। राम की सेना की दुर्गति के तीन कारण बताये गये-- (१) सती 
का निर्वासन । 
(२) लव-कुश में राम के रूप का आभास पाकर ठीक से युद्ध न कर सकना । 
(३) ऐसा ब्रह्म-शाप था कि पुत्रों से' युद्ध करते समय पिता परास्त होगा । 
(पृष्ठ ५६५) 
राम लव-कुश पर जो बाण फेंकते थे, वे उनके गले में पुष्पमाला बन' जाते थे 
और लब-कुश जो बाण फेंकते, वे राम का चरण-स्पर्श कर पाताल' में प्रवेश कर 
जाते थे । 
अन्त में राम परास्त हुए । सीता मणिविहीना भूजंगिनी-सी विलाप कर उठीं । 
वे और दोनों पुत्र भ्रग्नि में जलने को प्रस्तुत हुए । वाल्मीकि ने उन्हें रोका । सभी 
जीवित हुए । 
मानस में केवल एक श्रर्धाली में लव-कुश के जन्म की ओर संकेत है-- 
दुद सुत सुन्दर सीताँ जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए। ७-२४-६ 
भरत-गन्धदे-युद्ध-मामा युधाजित के निमंत्रण पर राम की भ्राज्ञा लेकर भरत 
ने उपद्रवी गन्धरवों को हराया--इसका वर्णन भी पूर्वांचलीय रामायणों में हुआ है । 


सीता का पाताल-प्रवेश 


श्रग्ति-परीक्षा के समान ही सीता का पाताल-प्रवेश भी पूर्वांचलीय-रामायण- 
कारों ने श्रत्यन्त तन्‍न्मयता के साथ वर्णित किया है। मुख्यकथा है सीता का राम के 
सम्मुख उपस्थित होना, राम द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कहना, सीता की प्रार्थना से' 
पृथ्वी देवी का प्रकट होकर सीता को अपने में समाहित करना, राम' का अपनी सास 
पथ्वी के प्रति क्रोध प्रकट करना और ब्रह्मादि का समभाना | 


१. एइ सब गाइल गीत ज॑मिनी भारते । सम्प्रति ये किछ.गाइ वाल्मीकिर मते--.. 
बंगला-रामायण,' ५६८ । 
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इनमें असमीया-रामायण का वर्णन सबसे अधिक मार्भिक है । राम के भेजे हुए 
शत्रुघ्न, विभीषण, सुषेण और हनुमान ने मलिन-वेशा ह:खी सीता से जाकर कहा--- 
“हम मूंह में तृण रखकर विनय कर रहे हैं तुम लौट चलत्नो ।' सीता ने अत्यन्त व्यथित 
होकर कहा --मेरी स्थिति प्रकट है, श्रब॒ तुम मुफसे अनुरोध करो तो तुम्हें मेरी शपथ । 
वाल्मीकि के समभाने पर सीता प्रात:काल लज्जा से सिमटी और अंग छिपाती हुईं 
किसी भी ओर न देखती हुई चलीं । राम द्वारा वंदित वाल्मीकि ने बाँह उठाकर सीता 
की निष्कलंकता की शपथ ली । सीता राम द्वारा प्रदत्त आसन पर नहीं बैठीं । उन्होंनेः 
कड़ी-कड़ी बातें सुतायीं और राम की. तीन' बार परिक्रमा कर प॒थ्वी देवी की भेजी 
हुई चार कन्याओं के सिहासन पर बंठकर पाताल' में समा गयीं । पाताल और पृथ्वी 
पर क्रद्ध होकर बाण-संधान' के लिए प्रस्तुत राम को ब्रह्मा ने आकर समझकाया--श्राप 
ब्रह्म हैं, आप के जन्म के पूर्व ही रामायण लिखी जा चुकी थी, उसमें जो कुछ लिखा 
है उसे पूर्ण करना ही होगा । राम दोनों पुत्रों को देखकर खूब बिलखकर रोये । 
बंगला-रामायण में सीता निरीह श्रधिक हैं, वे अ्रसममीया की सीता के समान 
उग्र नहीं हैं। उन्होंने राम को ही जन्म-जन्म में पति-रूप में प्राप्त करने की आर्काक्षा 
प्रकट की । वे अपने पुत्रों की उपेक्षा करती हुई फेवल पति को देखकर पाताल में समा 


गयीं । पृथ्वी देवी ने अवश्य ही व्यंग किया - लोक लेगा सुख राम करुक हेथाय ।' 


(राम तुम अपनी प्रजा को लेकर यहीं सुख भोगो) । राम ने पाताल-प्रवेश करती 
सीता के केश पकड़े थे। राम ने पृथ्वी के प्रति क्रोध भी प्रकट किया । 


उड़िया-रामायण में भी राम ने लव-क्रुश द्वारा परिचय पाकर सीता को 
बुलाने के लिए सेना भेजी । वाल्मीकि के समझाने पर सीता चलने को प्रस्तुत हुईं . 
किन्तु वाल्मीकि की उपस्थिति में वे विभान पर बैठने को तैयार नहीं हुईं--े ब्रह्म- 
ज्ञानवेत्ता मेरे धर्म-पिता हैं ।! सीता हाथ जोड़े हुए अभिमानवश सिर भुकाये हुए राम 
के सम्मुख आयीं । वाल्मीकि ने निष्कलंकता का विश्वास दिलाया, राम आश्वस्त हुए 
फिर भी लोकापवाद से भीत राम ने सीता को नैमिषारण्य के द्वार पर परीक्षा देने 
को कहा । सीता ने जीवित रहना उचित न समझा और ये प्रार्थना कर पृथ्वी में समा 
गयीं । आगे राम के क्रोधादि का वर्णन शेष रामायणों जंसा ही है । 


कालपुरुष और लक्ष्मण-वर्जेत--तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में कालपुरुष राम * 
को लेने के लिए श्राते हैं। राम लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त करते हैं कि यदि कोई 
मुझसे भेंट करने श्राएणा, तो उसका सिर काट लगा । दुर्वासा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
कर देते हैं कि लक्ष्मण को राम के पास जाना पड़ता है । राम अ्रसमंजस में पड़ जाते 
हैं । भाई का वध्च.कैसे करे और नहीं करते तो प्रतिज्ञा भंग होती है । अन्त में वे लक्ष्मण 
का त्याग करते हैं । लक्ष्मण इहलोक त्याग देते हैं । 

अ्रसमीया-रामायण में दुर्वासा के भोजन-भट्ट रूप का सुन्दर चित्रण है। 
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३८६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


उड़िया-रामायण में लक्ष्मण के सिर पर सप्त-फण शोभित होता है और वे अनन्त 
पुरुषोत्तम रूप धारण कर स्वर्गारोहण करते हैं। वे स्वर्ग पहुँचकर ननन्‍्दीघोष रथ से' 
उतरते हैं और सीता को सूचित करते हैं कि राम आने वाले हैं । सीता और सरस्वती 
का सौतिया डाह भी प्रकट होता है। वे दोनों लक्ष्मण को सादर खिलाती हैं । 
(२० ३-४) 

मानस में यह प्रसंग भी उपेक्षित हुआ है। कवितावली में अवश्य ही उसी पद 

में संकेत है जिसमें सीता-वनवास की ओर इंगित है-- 
धर्म धुरन्धर बंधु तज्यों | ७-६ 

राम का प्रयाण--लक्ष्मण की मृत्यु का बहाना लेकर राम ने भी देह का 
परित्याग' चाहा । सभी भाई, अयोध्यावासी और जीवजन्तु भी स्वर्ग के लिए चले । 
उनके निवास के लिए सनन्‍्तानलोक का निर्माण किया गया । 

तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में राम को पृर्वेस्थिति में पहुँचा दिया गया, वे फिर 
विष्णु के विष्णु हो गये । मानस में तायक का अवसान नहीं दिखाया गया है । 

हनुमानादि को वर -राम स्वरगं-प्रयाण के पूर्व कुछ लोगों को वर दे गये। 
श्रसप्तीया-रामा यण में उन्दोंने विभीषण को जरारोग रहित होते का वर दिया। हनुमान 
के लिए कहा, जब तक भूमि पर रामायण का प्रचार रहेगा, तुम भ्रमर रहोगे। 
जाम्बवान को वर दिया कि प्रलय तक अजर रहोगे । (४६४-६५ ) 

बंगला-रासायण में भी हनुमान को राम ने वर दिया कि जब तक संसार में 
राम-ताम का प्रचार रहेगा और जब तक संसार में चन्द्र-सूर्य प्रकाश करेंगे तुम अमर 
रहोगे। (५८२) 

उड़िया-रामायण में भी असमीया की भाँति विभीषण और हनु को अमर होने 
का वर दिया तथा जाम्बवान से कहा --जब क्ृष्णावतार में भुभसे युद्ध करोगे, तब 
मुझमें लीन होगे ।' उन्होंने जाम्बवान और विभीषण को साड़ी भी दी । (२१०-११) 


बंगला और उड़िया-रामायरण के प्रसंग 


वेदवती --वेदाभ्यास करने वाले कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करता 
देखकर कामातुर रावण ने परिचय पूछा । उसने कहा---मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु 
के साथ करना चाहते थे। दैत्य शम्भु ने कुपित होकर उन्हें मार डाला, मेरी माँ ने 
भ्रम में प्रवेश किया । मैं पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए तपस्या कर रही 
हैं ।' अपना प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर रावण ने उसे केश पकड़कर खींचा । बेदवती 
ने केश काटकर फेंक दिये और विष्णु-पत्नी होने की आकांक्षा तथा रावण से प्रतिशोध 
लेने की भावना लेकर वह अग्नि में प्रविष्ट हुई। इसी वेदवतीं ने जनक की यज्ञभूमि 
में अयोनिजा बनकर जन्म लिया। (वाल्मीकि-रामायण, ७-१८) 


वाल्मीकि के इस आख्यान को बेंगला-रामायण में ज्यों-का-त्यों ले लिया गया । 
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उड़िया-रामायण में कुछ हेर-फेर के साथ उपर्यक्त वर्णन है । अन्तर केवल वहाँ से 
प्रारम्भ होता है, जहाँ रावण श्रपत्ती कामुकता प्रकट करता है । वह वेदवती का उपर्युक्त 
आख्यान सुनकर उसे चूम लेता है | वेदवती जलकर प्राण त्यागती है। वह्‌ जनक के 
यज्ञ करने पर विध्न उपस्थित करने जा पहुँचता है । रावण ने वेदवती के जलने के 
स्थान पर उसका अदग्ध शरीर देखा, वह उसे उठा ले गया, मन्दोदरी से बोला, इसका 
मांस खाऊंगा । मन्दोदरी ने इसे स्वर्ण-मंजूषा में रखा । नारद के कहने से मन्दोदरी ने 
स्वर्ण-मंजषा समुद्र में फेंक दी । वरुण इसे' बहाकर उस स्थान पर ले गये, जहाँ जनक 
यज्ञ कर रहे थे । (3० रामायण, ७-४६) ह 

नन्‍दी का शाप --वान रमुख नन्दिकेश्वर अथवा नन्‍्दी का रावण ने अपमान 
किया था, इससे क्रुद् होकर उसने रावण को शाप दिया कि नर और वानर के हाथों 
तेरी मृत्यु होगी । देखिये, (बँगला-रामायण, ४८५ और उड़िया-रामायण, पृष्ठ ४१) 

अगस्त्य का हार प्रदान --वाल्मी कि-रामायण में इवेतराजा का वृत्तान्त है, जो 
अपने तप-वल' से' स्वगं-प्राप्ति तो कर सका किन्तु दान न देने के कारण स्वर्ग में भी 
भूख-प्यास का अनुभव करता है । श्रह्मा ने कहा, तुम अपने शव को खाकर भूख शांत 
किया करो । अगस्त्य ऋषि ने उसे' स्वर्ग से श्राकर शव-मांस भक्षण करते देखा । वह 
अगस्त्य को अलंकार दान कर इस निन्चय-कृत्य से मुक्ति पा गया। वही अलंकार 
अगस्त्य ने राम को दिये | बँगला और उड़िया रामायणों में यह कथा है । 

रास का न्‍्याय--वाल्मी कि-रामायण में राम के न्याय से सम्बन्धित तीन' घट- 
नाएँ हैं, इनका वर्णन बंगला और उड़िया रामायणों में है । 

हम्बुक-वध--शम्बूक नामक शूद्र के तप करने से ब्राह्मण पुत्र की अ्रकाल मृत्यु 
हुई, जिसके कारण राम ने शम्बूक का वध किया । 

वाल्मीकि-रामायण के रचनाकाल अ्रथवा सम्पादन के समय बौद़ों के प्रचार 
से उत्पन्न शिथिलता को दूर करने के लिए वर्णाश्रम-ध॒र्मं का कड़ाई से पालन किया 
गया । यदि यह घटना सत्य है तो राम का इसमें दोष नहीं, क्योंकि शास्त्र-व्यवस्था 
का पालन करना राजा का कतंव्य होता है । शंकरदेव (असमीया-रामांयण के उत्तर- 
कांड के रचयिता) स्वयं शुद्ध थे तथा समाज में उन्होंने सुधार भी किये थे, उन्हें शम्बूक- 
वध रुचा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया । वैसे वाल्मीकि-रामायण 
में शम्बुक-वध वाद का जोड़ा हुआ प्रतीत होता है। 

ह कुत्ता-ब्राह्मण विवाद --मार्ग में लेटे हुए एक कुत्ते को किसी ब्राह्मण ने मारा । 
कुत्ते ने राम से न्याय माँगा । कुत्ते ने स्वयं ही कहा कि इसे कालिजर का महन्त बना 
दो । लोग हँसे तो कुत्ते ने कहा, यह अगले जन्म में शिव की पूजा का भोग खाने 
से कुत्ता होगा । 

 गृक्न-उलुक विवाद- गीव और उल्लू में वासस्थान के सम्बन्ध में भगड़ा हुआ, 


ह्षय रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


दोनों ही अपने को पुराना वासी मानते थे। राम ने दोनों से प्रमाण माँगा । उल्लू 
सृष्टि के प्रारम्भ से ही विद्यमान था, वही पुराना निवासी माना गया। 

बेंगला-रामायण सें बताया गया कि गीध पहले जन्म में राजा था, ब्राह्मण को 
भोजन में बाल' खिला जाने के कारण गीध हुआ । गौड़ीय-संस्करण से यह प्रसंग प्रभा- 
वित है । 
'. उड़िया-रामायण में लिखा है कि ब्रह्मदत्त नामक राजा से गौतम ऋषि ने भोजन 
माँगा । रसोइया ने माँस परोसा, गौतम ने क्रुद्ध होकर शाप दिया--तुम गीध होगे 
झौर रसोइया उल्लू होगा । उन्होंने राम के दर्शन से मुक्त होना भी बताया । 

मानसकार ने अ्प्रासंगिक घटनाओं को महत्ता नहीं दी है। इसलिए मानस में 
इनका वर्णन नहीं हुआ । लेखक ने अपनी अन्य पुस्तक विनयपत्रिका में संकेत रूप में 
भ्रन्तिम दो का वर्णन किया है--- 

जेहि कौतुक खग स्वान को प्रभु न्‍्याव निबेरो । विनयपत्रिका, १४६ 


बँगला-रामायण के प्रसंग : 

लक्ष्मण का संयभ--बँगल(-रामायणकार कृत्तिवास ने लिखा है कि श्रगस्त्य ने 
राम को बताया कि १४ वर्ष तक निद्रा, आहार एवं स्त्री का त्याग करने वाला व्यक्ति 
ही मेघताद को मार सकता है । राम ने शंका की कि क्या लक्ष्मण ने ऐसा त्याग किया 
था। लक्ष्मण ने निम्न प्रमाण दिये-- 

(१) मैं सीता के नूपुर छोड़कर अन्य अलंकार न पहचान सका, यह स्त्री के 
मुख न' देखने का प्रमाण है ।' 

(२) मैंने नींद को बाण से बींधकर कह दिया था कि राम के राज्याभिषेक 
तक न आना । आपके राज्याभिषेक के समय मैं क्रीम गया था, जिससे पंखा गिर 
गया था। - ह 

(३) आप मुझे फल देते थे किन्तु खाने को न कहते थे अतएव मैं वे सभी 
फल' रखता गया, खाये नहीं ।* 

2० मा ओम मसल जलन 

१. राम ने शंका की थी कि निरन्तर सीता के साथ रहुने पर भी लक्ष्मण ने स्त्री- 
मुख किस प्रकार नहीं देखा । 

२. बिना खाये हुए लक्ष्मण जीवित कैसे रहे, इसके लिए बँगला-रामायण का आवदि- 
कक देखना होगा । लिखा है कि विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को ऐसा मंत्र दिया, 
जिससे हजारों वर्ष तक लुधा-तृष्णा का कष्ट नहीं होगा । इच्द्रजीत के वध के 
लिए लक्ष्मण को अनाहारः रहना पड़ेगा | इसीलिए यह व्यवस्था पहले से' ही कर 
दी गयी ! 

बहुकाल अभ्रनाहारे थाकिबे लक्ष्मण । एक काले हबे इन्द्रजितेर मरण ।। ७ ३। 

मानस में भी विश्वामित्र इस प्रकार की विद्या देते हैं--- १-२०८-८ | 


कैंथा-विधान' ' ई८६ 


यहाँ क्रत्तिवास को श्रध्यात्म-रामायण से प्रेरणा मिली है, जिसमें कहा 

गया है--- | 
यस्तु द्वादशवर्षाणि निद्राहारविर्वाजितः ॥। ६४ 
तेनव मृत्युनिदिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः॥ ६४५ युद्ध०, सर्ग ८ 

अन्य रामकथाओं में भी इससे मिलता-जुलता वर्णन है किन्तु कृत्तिवास की 
कल्पना अ्रनोखी है । 

हनुमान का गववें-भंग--राम ने हनुमान से कहा कि लक्ष्मण ने जो फल न 
खाकर एकत्र किये हैं, उन्हें उठा लाओ । हनुमान उन्हें न उठा सके, तब लक्ष्मण स्वयं 
जाकर उठा लाये । गायकों ने ऐसी घटनाएँ कालान्‍्तर में जोड़ी होंगी । 

यहीं पर एक बात का और भी उल्लेख है। राम ने सभी फलों का हिसाब 
लगाया । सात दिन के फलों की कमी निकली । लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि इन सात 
दिनों पर फल लाये ही नहीं गये थे-- (१) दशरथ की मृत्यु की सूचना, (२) सीता- 
हरण, (३) इन्द्रजीत द्वारा नागपाश-बन्धन, (४) मायासीता-वध, (५) महीरावण 
द्वारा राम-लक्ष््ण का अपहरण, (६) लक्ष्मण-शक्ति और (७) रावण-वध । 

। (पृष्ठ ४६६-६८) 

गज-गच्छप प्रसंग--लंका-निर्माण के सम्बन्ध में बँगला-लेखक ने वाल्मीकि- 
रामायण के अरण्यकाण्ड से प्रेरणा लेकर तथा स्वकल्पना की योजना कर एक कथा का 
उल्लेख किया है --- 

घन के लिये परस्पर भगड़ने वाले दो भाई अगले जन्म में गज-गच्छप हुए । 
जब वे दोनों लड़ रहे थे, गरुड़ उन्हें पंजों से पकड़कर उठा ले गये और एक बड़े बरगद 
की डाल पर रखकर खाने लगे । डाल टूट गयी, उस पर स्थित तपस्यारत ऋषियों 
को बचाने के लिए गरुड़ उस डाल को भी लेकर उड़े । डाल से चंडालों का विनाश 
कर वे सुमेरु के शिखर पर बेठकर गज-गच्छुप को खाने लगे। पवन ने कहा - यह 
मेरा स्थान है, इसे छोड़ दो । दोनों में संघर्ष हुआ । पवन की शक्ति से' बचाने के लिए 
गरुड़ ने पंखों से सारा पर्वत ढक लिया | पवत के वेग से प्रलय उपस्थित हो गयी । 
ब्रह्मा के समझाने पर गरुड़ ने सुमेर का थोड़ा-सा भाग खोल दिया, जिसे उठाकर पवन' 
ने समुद्र-गर्भ-स्थत चित्रकूट (वाल्मीकि-रामायण में त्रिकूट) नामक पर्वत पर फेंक 
दिया । सुमेरु के इसी अंग से! विश्वकर्मा ने लंकापुरी का निर्माण किया। (बेँगला- 
रामायण, पृष्ठ ४७०-७२) 

उड़िया-रामायण के लंकाकाण्ड में गरुड़ के कत्यों की प्रशंसा के क्रम में गज- 
गच्छुप और बालखिल्य ऋषियों का उल्लेख मात्र है। (६-८६) 





१. क्ृत्तिवासी बँगला-रामायण और रामचरितमानस --रमानाथ त्रिपाठी, 
पृ० २२६९-२७ । हे 


३६० राॉमचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकावब्य 


उड़िया-रामायण के नूतन-प्रसंग : 


कुछ अ्रप्रासंगिक कथाएँ-- (अर) तृणबिन्दु ('तिरण”) की कन्या की कथा, 
जिसके गर्भ से विश्ववा (रावण के पिता) की उत्पत्ति हुई (आ) स्त्रियों के कारण 
पुरुषों का स्खलन -पाव॑ती को वधू-वेश में देख ब्रह्मा का स्खलन, विश्वामित्र- 
मेनका, सप्तर्षियों की भार्या-अ्रग्नि, इन्द्र-पहल्या तथा तारा-चन्द्रमा की कथाएँ । (ई) 
जानघंट परशुराम, वेण, शिव, जीमुतवाहन, हरिइ्चन्द्र, बलि, नग, निमि, अ्रगस्त्य- 
उत्पत्ति, ययाति, रंधु और श्रज की कथाएँ । इसके अतिरिक्त रावण की दिग्विजय से 


सम्बन्धित कुछ कथाएँ भी । 
रम्भा के साथ रावण का बलात्कार और अभिज्ञाप-- पति के पास अभिसार 


के लिए जाती हुई प्रसाधनवती रम्भा को देखकर रावण ने रति की याचना की । वह 
बोली, मैं नलकूबर (कुबेर-पुत्र) की पत्नी होने के कारण तुम्हारी पुत्रवधू हूँ । रावण 
ने कहा--तुम सुर नहीं हो, अतएवं जो धन दे, उसकी हो ।” रम्भा ने कहा---'मैं 
इन्द्र के अधीन हुँ, वे जिसके लिए कहें, मैं उसकी हूँ । रावण ने उसके साथ बलात्कार 
किया, यहाँ अश्लील वर्णन है। रम्भा ने अपने पति से जाकर कहा, यदि तुमने मेरे 
मान का उद्धार न किया, तो मैं अग्नि में जलकर प्राण दे दूंगी । नलकूबर ने कुश-जल 
लेकर शाप दिया कि यदि रावण ने पर-स्त्री का स्पर्श किया तो उसके शतखंड हो 
जाएँगे। इससे ब्रह्मादि प्रसन्‍त हुए कि श्रब॒ सीता का सतीत्व रक्षित रहेगा। 
(७-७२-७५ ) 
अ्रसमीया श्र बंगला रामायणों के सुन्दरकाण्डों में नलकूबर के शाप का 
उल्लेख मात्र है कि यदि रावण किसी स्त्री को बलपूर्वक छुएगा तो उसकी मृत्यु हो 
जाएगी । 
उड़िया-रामायण का यह पूरा प्रसंग वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । 
कनक-सीता--राम सब के साथ स्वर्ग चले | कनक-सीता को देखकर वे चिंतित 
हुए, इसका क्‍या कहूँ । स्वर्ण प्रतिमा साक्षात्‌ वामा होकर बोली--“मैं वही माया सीता 
हूँ जिसने रावण को मुग्ध किया था । मैं महामाया तुम्हारी सदा दासी हूँ। क्षीर- 
समुद्र में तुम्हारा घर है, मुझे वहीं विलय कर दो ।! वह फिर बोली-- 'विलम्ब क्‍यों 
कर रहे हो, क्या फिर राज्य करना चाहते हो । देवकार्य समाप्त हुआ, अब चलो ।' 
यह माया-सीता स्वर में सीता को प्रणाम कर अदृश्य हो जाती है । 
(७-२१२ और २२०) 
जय-विजय---राम की अपने द्वारपाल जय-विजय से भेंट और उनके तीन जन्मों 
का भी वर्णन है । (२२१) न्‍ 
राम का वृहत्‌ परिवार--स्वर्ग में राम के वृहत्‌ परिवार का वर्णन है । विष्णु 
रूपमें वे हिन्दू संथुक्त-परिवार के उदारकर्ता के रूप में चित्रित हैं । 
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मानस के कुछ प्रसंग : 


मानस में कथा का विस्तार राम के सिंहासनारोहण से पश्चात्‌ रुक जाता है। 
उत्तरकाण्डों में कथा का सहज विकास नहीं है, उसमें अ्रनेक अप्रासंगिक कथाएँ हैं, जो 
अधिकांशतः प्रक्षिप्त हैं। इन सब घटनाओं के निराकरण करने पर उत्तरकाण्ड का 
अस्तित्व नहीं रह जाता । अतएव गोस्वामीजी ने लंका से राम के प्रत्यावर्तेन' के पश्चात्‌ 
की कथा उत्तरकाण्ड में दिखाकर तथा भक्ति-ज्ञान' श्रादि का विवेचन कर अपना 
उत्तरकाण्ड पूर्ण किया। सिंहासन-प्राप्ति तक की कथा का तुलनात्मक-अ्रध्ययन' लंका- 
काण्ड में हो चुका है। अरब उत्तरकाण्ड में केवल एक ही कथा रह जाती है, वह है 
काकभुशुंंडि की कथा । ह 


काकभुशुंडि--जब-जब राम विभिन्‍न कलपों में अवतार लेते हैं, काकभुशुंडि' 
उनके दर्शन करने आते हैं। लंका में नागपाश-पीड़ित राम-लक्ष्मण को मुक्त करने के 
पश्चात्‌ से गरुड़ के मन ने शंकाएँ उत्पन्न हुईं | शंकर ने गरुड़ को काकभृशुंडि के पास 
ज्ञानाजन के लिए भेजा | काकभुशुंडि ने बताया कि वे पहले शिवपूजक थे, तथा हरि- 
भक्‍तों की निन्‍दा किया करते थे । गुरु के समझाने पर भी जब वे न माने तो आकाश- 
वाणी द्वारा शाप सुनायी पड़ा कि उन्हें हजार योनियों में जन्म लेना पड़ेगा । शंकर 
की कृपा से योनियाँ शी घत्र-शी प्र बीतती गयीं । अरब मानवरूप में जन्म लेकर काक- 
भुशुंडि सगुण-मार्गीय हो गये । लोमश-ऋषि ने इन्हें निर्गुण-भक्ति समभायी किन्तु ये 
सगुण-भक्ति पर श्राग्रह दिखाते रहे | लोमश ऋषि ने ऋुद्ध होकर कौआ होने का शाप 
दिया । किन्तु इनके घैयें से प्रसन्‍न' होकर इन्हें रामचरित बताया । 

काकभुशुंडि-गरुड़ सम्वाद प्रस्तुत कर लेखक शव-वेष्णव, ज्ञान-भक्ति और 
सगुण-निर्गुण समन्वय करते हुए भक्ति-मार्ग की पुष्टि करना चाहता है । 

कलियुग-वर्णन --मानस के इस वर्णन में तत्कालीन-परिस्थितियों की फलक 
मिल जाती है । 

०सम्पूर्ण रामचरित-काव्यों के अन्त में किसी-न-किसी रूप में राम-कथा-श्रवण 
के फल का उल्लेख और राम के प्रति भक्ति-भाव का प्रकाशन है । उड़िया-रामायण 
के अन्त में लेखक ने अपना जीवन-परिचय भी दिया है । 


सप्तम अध्याय 





काव्य-सौष्ठव 


भाव-सोन्दर्य 


ह वाक्य रसात्मक काव्यम्‌--साहित्यदपंण-कार के इस कथन तथा अन्य कई 
आचार्यों के मत के अनुसार रस ही काव्य की आत्मा है। रस बड़ा व्यापक शब्द है, 
इसके असंख्य अर्थ हैं, इसके एक-दो अर्थ की भी व्यंजन करने वाला कोई शब्द अंग्रेजी 
भाषा में न मिलेगा । रस का एक अर्थ है आस्वाद । साहित्-शास्त्र में इसका प्रयोग 
काव्यास्वाद अथवा काव्यानन्‍्द के लिए होता है । 
रस काव्य का प्राण है, यह सही है किन्तु इसीलिए यद्धि कोई अपने काव्य में 
विभावानुभावसंचारी-अवयवों की यथाक्रम सामग्री एक स्थान पर एकत्र कर दे तो वह 
माभिक काव्य नहीं हो पाएगा । प्रसंग की मामिकता स्वयं ही वाणी द्वारा फूट पड़ती 
है। प्रस्तुत-प्रबन्ध में विभिन्‍न-रसों से सम्बन्धित मामिक-प्रसंगों का वं्णन' होगा । 
आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी आदि के उदाहरण खोद-खोद कर प्रस्तुत 
नहीं किये जाएँगे ह 


श्र गार-रस : 

श्वु गार के स्थायी-भाव रति अथवा प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समस्त 
सृष्टि में ही 'एको5हं बहुस्याम्‌' की भावना है, इसबे! लिए पुरुष और नारी-तत्त्वों 
का मिलन आवश्यक है । जिस अवस्था में इन दोनों की प्रजनन-शक्ति अधिक 
बलवती हो सकती है, उसी अवस्था में में पारस्परिक आकर्षण का तीब्र अनु- 
भव करते हैं। मानव ही नहीं अपितु प्राणिमात्र इस आकर्षण का अनुभव करता है, 
वेज्ञानिक एवं सहृदयकवि तो वनस्पतियों में भी इसे घटित देखते हैं। इसीलिए 
आचार्यों ने इसकी व्यापकता देख इसे रमराज कहा है । रसराजत्व के अन्य कारण 
बताये जाते हैं--- १. इसमें सुखात्मक एवं दुःखात्मक दोनों प्रकार के अनुभवों की 
संयोग और वियोग रूप में विद्यमानता, २. सभी संचारियों एवं सात्विकों को 
आत्मसात्‌ करने का इसका सामर्थ्य (आलस्य, उम्रता और जुग॒ुप्सा को छोड़कर) । 
३. विभावों की विशेषता --इसके आलम्बन एक-दुसरे के आलम्बन होते हैं, राम सीता 


कै उललस 
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से प्रेम करते हैं, तो सीता भी राम से प्रेम करती हैं। ध्युगार का उद्दीपनत भी व्यापक 
होता है । बारहों मासों की स्थितियाँ वियोग ख् गार की उद्दीपन हो सकती हैं । 

पाश्चात्य-विद्वान्‌ साहित्य का मूल-प्रेरक भाव काम मानते हैं । डा० नगेनन्‍द्र भी 
कम से कम ललित साहित्य को रसात्मक होने के कारण काम-वृत्ति से प्रेरित मानते 
हैं। भारतीय विद्वान्‌ श्रृंगार के स्थायी-भाव रति के अन्तर्गत केवल' काम को ही स्वी- 
कार नहीं करते, वे काम के साथ ही वात्सल्य, आत्मसमपंण (भक्ति) आदि अनेक 
मनोवेगों का समाहार भी करते हैं ।* रति के कई रूप हो जाते हैं--प्रणय-भाव, 
_त्वल्यभाव, श्रद्धा-भाव, भक्ति-भाव एवं औदार्य-भाव ।' फिर भी मुख्यतः श्वृंगाररस 
में प्रधानता प्रणय-रति की ही है। सभी कांलों एवं देशों के साहित्य में इसका वर्णन' 
मिलेगा । | 

हम रामायण-साहित्य में चित्रित प्रणय-रति का ही अध्ययन' करेंगे । 

संयोग श्यू गार--राम मर्यादावादी थे । उनका झ्यूगार दाम्पत्य-भाव का है । 
भाषा-रामायणकारों ने उनके श्ूंगार-वर्णन में मर्यादा का ध्यान रखा है। राम के 
श्रृंगार में ही नहीं, राम-कया से सम्बन्धित अन्य पात्रों के विषय में भी उन्होंने संयम 
का परिचय दिया है। कामशास्त्र-विशेषज्ञ रसिक उड़िया-रामायणकार ने अवश्य ही 
संभोग के नग्न-चित्र प्रस्तुत किये हैं । 

० श्रसमीया-रामायण में सीता-राम के संयोग-श्वृंगार का तन्‍्मय करने वाला 
वर्णन नहीं है, वेसी स्थिति तो वियोगावस्था में मिलती है । संयोग में दाम्पत्य प्रेम के 
एक-दो चित्र अवश्य मिल जाते हैं ।.सीता देवी ने मैनसिल का तिलक लगाया | राम 
के हृदय में आलिगन की इच्छा हुई । सीता ने परिहास कर पूछा, सुरति श्र पार की 
अभिलाषा हो रही है ? इसी बीच' लक्ष्मण मृग' मारने के लिए चले गये । राम प्रसनन्‍्नता- 
पूर्वक नदी तट पर सीता की गोंद में लेट गये---२४८९-९६० छं० । माघवदेव ने सीता 
के स्‍तन', विपुल' नितम्ब और सुवलित उरू का वर्णन किया है । 

० बेंगला-रासायरा में काटछाँट हुई है, उप्तके संयोग श्ूंगारांतर्गत आते 
वाले अंश हटा दिये गये हैं। अतएव इस ग्रन्थ में भी तन्‍्मय कर देने वाले अंश नहीं 
मिलेंगे। दाम्पत्य प्रेम के पवित्र उदाहरण का एक सुन्दर चित्र वैवाहिक-लोकाचार के 
समय मिल जाता है, जबकि सीता को अंधेरे घर में लिटाकर राम से कहा जाता है 
कि वे सीता को हाथ पकड़कर उठा लाएँ। सीता ने यह सोचकर कि कहीं पति का 
हाथ उनके पेर पर न पड़ जाए, बायें हाथ की शंख-चूड़ी भनभ,ना दी । राम ने उन्हें 
'हाथ पकड़कर उठा लिया-. 


१, डा० नगेन्द्र--विचार और अनुभूति, ह पृष्ठ १० । 
२. डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी---री तिकालीन कविता एवं श्रृंगार रस, भूमिका-८। 
३... डा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--बिहारी की वाशब्विभूति, पृष्ठ ९६९ । 
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करिलेन सौता बामहस्ते शंखध्वनि। 
हाते धरे सोतारे तोलेन रघुमरिय ॥ पु० ८७ 
० रसिक बल्रामदास तांत्रिक वेष्णवभक्ति-धारा के कवि थे, उनके जन्मस्थान' 
के मन्दिर की भित्तियों पर काम-भाव को रूपायित किया गया है । यह लेखक श्वृंगार 
में डूबकर लिखता है। अन्य रामायणकारों की अपेक्षा इस लेखक ने श्ुंगार का 
विस्तृत चित्रण किया है, किन्तु चित्रणों में काम-भाव प्रबल हो उठा है । 


जनकपुर की काम-विह्लला नारी--जनकपुर की स्त्रियों की तो ऐसी दशा हो 
जाती है कि वे अश्लील चेष्टाओं पर उतर आती हैं । उन्होंने प्रथम बार राम को देखा 
तो अस्तव्यस्त श्रृंगार कर अर्धनर्त अवस्था' में ही राम को देखने दोड़ पड़ीं। वे आतुरी 
में काजल, आलता आदि का श्रृंगार कहीं का कहीं कर गयीं । कोई छाती पीटने लगी, 
किसी के नेत्रों से' आँसू भरने लगे और सुक्ष्म-वस्त्र भींग जाने से उनके स्तन' दिखायी 
पड़ने लगे । विवाह-संस्कार के समय भी ये स्त्रियाँ राम के शरीर में हल्दी लगाने के 
बहाने उनके अ्रंगों का स्पर्श करती हैं या अपने अंगों का स्पर्श देती हैं। कोई उनकी 
पीठ से' स्तन सटा देती है, कोई उनकी भुजा को पकड़ अपने वक्ष से स्पर्श करा देती है । 
यहाँ काम-विह्नल नारियों की शारीरिक-चेष्टाओं का सुन्दर वर्णन है। ये चेष्टाएँ हाव 
और अनुभाव दोनों ही की श्र॑णी में आ जाती हैं--- 


नासिका फुलाइर ठारन्ति केहु बालो । 
ग्राखि छिटा मारि के हुश्नन्ति ठेलाठेलि ॥। 
मने सन मिश्ाइस चुम्बन भाबन्ति। 
मदन बिकारे श्रानु श्रान से बोलन्ति ॥ 
स्तम्भीभृत होइ के घुखकु चाहें फेड़ि । 
सदन बिकारे केहु न सम्भाले शाढ़ी ॥ 

(कोई बाला नाक फुलाकर संकेत कर रही है, कोई कटाक्ष फेंककर ठेला- 
ठेली कर रही है | कोई मन ही मन मिलन कल्पित कर चुम्बन कर रही है और मदन- 
विकार के कारण कुछ का कुछ बोल' रही है | कोई स्तम्भित होकर मुख मोड़ लेती 
है, और कोई काम के वशीभूत होकर साड़ी नहीं सभालती है ।- (१-१६५) 

राम-सीता के जनकपुर से विदा के समय भी जनकपुर की स्त्रियाँ काम-विवशा 
ही नहीं काम-विक्षिप्ता होकर राम से' चिपटने-चूमने आदि के कृत्य करने लगती हैं । 
वे अपना घर छोड़ राम के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हैं। राम उन्हें डॉटकर दूर 
करते हैं--१-२०२ । 


अन्य पात्रों की कामुक चेष्टाएं--लेखक को जहाँ भी अवकाश मिला, उसने 
रति का विक्वत वर्णन किया है। शूरपंणखा राम से संयमहीन होकर चुम्बन, उर-मदंन, 
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कपोल पर तीक्ष्ण दन्त-क्षत और आलिगन कौ याचना करती है ।' विश्वकर्मा-रेणुका 
प्रसंग में सहमति से' सुरति, नख और दन्त के आघात, रति-सुख की वृद्धि पर रेत- 
स्खलन तथा सुरति की समाप्ति पर वस्त्र-धारण का वर्णन है ।' वेदवती के प्रति रावण 
के मुख से इसी प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। इसी प्रकार सुन्दरी रंभा को 
अपने रथ के नीचे पतित कर रावण भयंकर रूप से कामविह्लल होकर तथा अनेक 
प्रकार की काम-कलाएँ दिखा+र उसके साथ बलात्कार करता है । विस्तृत वर्णन है ।' 
रंभा अपने पति से मिलकर आप-बीती सुनाते समय इसी वर्णन की पुनरावृत्ति करती 
है । स्त्री-हपधारी विष्णु के पीछे दौड़ते हुए शंकर का रूप तो बिल्कुल कामोन्‍्मत्त 
अश्व जैसा अंकित किया गया है। शंकर-पार्वती के दाम्पत्य-प्रेम के सम्बन्ध में भी 
एक उल्लेख है। धनु-भंग के शब्द से डरकर पाव॑ती ने शिव के वक्ष से स्तन सठा दिये। 
शिव बोले, चलो आलिंगन तो मिला । इसी प्रकार के अनेक प्रसंग हैं। 

ऐसे प्रसंगों का वर्णन मर्यादावादी असमीया और हिन्दी रामायणकारों ने नहीं 
किया। बँगला-रामायण के संशोधनों की चर्चा हो ही चुकी है । उसके ऐसे वर्णन छापे 
नहीं गये हैं । 

राम-सीता-प्रेम--विवाह-संस्कारों के मध्य राम और सीता एक ही थांल में 
साथ-साथ भोजन करने बैठे । रत्नचूड़ी में राम का रूप देख सीता मुग्ध हुईं 'ऐसे 
सुरूप हैं मेरे प्राणनाथ, । बहुत बड़ी तपस्या के फलस्वरूप मैंने इन्हें पाया है ।' उन्हें 
भोजन न करता देख सखियाँ चकित हुईं, अन्त में पोल खुली ।* उड़िया-रामायण का 
यह वर्णन तुलसीदास के वर्णन से मिलता है, निश्चय ही यह उतना माभिक नहीं है। 
तुलसी की कवितावली का वर्णन तो उनके मानस के वर्णन से भी बढ़कर है ।" 

प्रसाधन एवं प्रणय-क्रीड़ाएँ--सीता-राम के दाम्पत्य-प्रेम के अनेक सुन्दर 
चित्र खींचे गये हैं । हाथियों द्वारा तोड़ी डाल को लताओं से जोड़करः नाव बनायी 
गयी । सीता बैठते समय डरीं, राम ने हँसकर उन्हें हाथ पकड़कर गोद में बिठा 
लिया ।* वन में रहते हुए राम अपनी प्रिया का अनेक प्रकार से श्यृंगार किया करते 
थे। जूड़े में फूल लगाते। पत्थर पर चन्दन घिसकर लेप करते । कृष्ण अगुरु घिस- 


१. अधरे तुम्मे चुम्बन दिअसि मोहर । उर मरदन करु बेनि' भुज तोर॥ 

तीक्ष्ण दन्तरे पीड़न' कर गण्ड भार । दुइ भुज भिड़ि मोते कोलाग्रत कर ॥ ३-२२ 
उड़िया-रामा ०---५-१ १४ । 

वही --७-१७४-७५ । 

वही--१-२००-२०१ । 

देखिए --राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाहीं । 

याते सबे सुध भूलि' गई कर टेकि रही पल टारत नाहीं ॥ कवि० १-१७ 
उड़िया-रामा ०--२-५७ | 
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कर सीता के नेत्रों में लगाते । मृगमद घिसकर सीता के वक्ष पर पत्रावली रचते । 
दोनों ही एक-दूसरे का हाथ थामकर वन-विहार करते । 


एक दिन दोनों वन में विहार कर रहे थे । एक कपोत को देखकर सीता ने 


चुपके जाकर उसे पकड़ना चाहा, कपोत उड़ गया। राम हँस पड़े । सीता ने चन्दन 
घिसकर राम के शरीर पर लगाया ' और उनकी शोभा देखकर मुस्कुरायीं । दोनों 
मंदाकिनी के जल में उत्तकर एक-दूसरे पर नागेश्वर के फूलों का प्रहार क्र जीड़ा 
करने लगे। दोनों भीगे वस्त्र-सहित धातुशिला पर बैठे । सीता की साड़ी में गेरू लग 
गयी। राम ने सीता के माथे पर गेरू का तिलक लगा दिया । बन्दरों का भुण्ड देख 
सीता डरकर राम के हृदय से लिपट गयीं । सीता का तिलक राम के भी लग गया । 
दोनों हँस पड़े ।! सीता के रसोई आदि प्रस्तुत करने, राम की सेवा' करने आदि के 
अत्यन्त सुन्दर पारिवारिक चित्र इस रामायण में उपलब्ध हैं । 

“सानस में गो० तुलसीदास ने शिव-पार्वती के ही शंगार-वर्णन की अनिच्छा 
प्रकट की है, क्योंकि वे जगत के माता-पिता हैं, फिर वे परमाराध्य सीता-राम का मुक्त 
शुंगार कंसे दिखा सकते थे ? 


जगत मातु पितु संभु भवानों । 
तेहि सिगारु न कहँ बखानी ॥ १-१०२-४ 
... फिर भी तुलसीदास ने राम-सीता के श्रृंगार का वर्णन किया, किन्तु अत्यधिक 
प्रवित्रभाव से । कहीं कामोत्तेजक बातें नहीं, तथापि निश्छल स्वभाव के सरल किशोर- 
किशोरी का प्रथम स्नेह-मिलन पाठकों को तन्‍्मय कर देता है। कंकण-किकिण-नुपुर- 
ध्वनि सुनकर फुलवाड़ी में प्रकाश करती सी सीता को देखकर राम का सहज पुनीत 
मन क्षुब्ध हो गया। सीता के कमल-मुख की शोभा को वे प्रमर की भाँति पीने लगे। 
उधर सीता की स्थिति यह है कि वे एकटक देखतीं ही रह गयीं। प्रेम के अत्यधिक 
आवेग से वे ऐसी विह्ल हो गयीं कि चकोरी के शरद्चन्द्र-दर्शन के समान देखती ही 
रह गयीं । 
थके नयन रघुपति छबि देखें । 
पलकन्हिहूं. परिहरी निमेषें ॥ 
अधिक सनेहँ देह भे भोरी । 
सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ।।* 
आगे कोहबर के समय हाथ की मणियों में सीता ने राम की प्रतिच्छवि देखी । 
सुशीला-सलज्जा कन्या अपने प्रिय को कैसे देख पाती, वह भी गुरुजनों की उपस्थिति 
में। मणि में प्रतिबिम्बित रूप को वह जी भर देख सकती थी, किन्तु रूपरस-पान में 


१. उड़िया-रामा०--२-७८-७६ । 
२. मानस---१-२३१-६,६ 


जन डा. अर नमन स्ममान-स्नवज्ण. 
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वह ऐसी तम्मय हुईं कि रूप-वियोग के भय से वह भुजलता का संचालन ही नहीं कर 
रही हैं । 
निज पानि सनि महूं देखिश्रति मुरति सुरूपनिधान की । 
चालति न भुजबल्ली विलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 
दाम्पत्य-प्रेम के अनेक उदाहरण मानस में मिल जाएँगे । पति के प्रति पृज्य- 
भाव केवल एक इस अर्घाली में मिल जाता है-- | 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । 
-घरति चरन मग॒ चलत सभोता ॥ २-१२२-५ 
वियोग : 
यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपेति विप्रलम्भोड्सौ'--साहित्य-दर्पषण' की इस 
उक्ति के अनुसार जहाँ अनुराग तो उत्कृष्ट हो किन्तु अभीष्ट (प्रिय-समागम ) की प्राप्ति 
न हो, वहाँ वियोग अथवा विप्रलम्भ शंगार होता है । 
जब नायक-नायिका में किसी एक की मृत्यु हो जाने से अथवा किसी अन्य 
कारणवश दोनों के मिलने की सम्भावना न रहें तो वहाँ करुण-रस होता है, किन्तु 
प्रेम की उत्कृष्टता बनी रहने के कारण कुछ आचार्य इसे करुशात्मक वियोग मानते हैं । 
सच तो यह है कि करुणात्मक वियोग और करुण-रस के मध्य विभाजक-रेखा खींचना 
कठिन है। रामकथा में लक्ष्मणशक्ति, मायासीता-बध, सीता की परीक्षाएँ आदि कुछ ऐसे 
अवसर हैं जहाँ प्रिय के मिलने की आशा नहीं रह गयी है । 
भोज ने 'सरस्वती-कण्ठाभरण' में वियोग की चार अवस्थाएँ मानी हैं-- पूर्वानु- 
राग, मान (१. प्रणय, २. ईर्ष्या), प्रवास और करुण। वियोग की दस दशाएँ भी 
बतायी गयीं हैं - अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन', उद्बेग, प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, 
जड़ता एवं मृत्यु । 
हमारे रामायण-लेखकों ने शास्त्रीय भेद-प्रभेद के चौखटे में जड़ने के लिए 
विरह-वर्णत नहीं किया। प्रसंग के अनुसार राम या सीता की विरह-दशाओं का वर्णन 
किया है । 
०असमीया-रामायण के अयोध्याकाण्ड में सीता के आसन्त-विरह-दु:ख का वर्णन 
है । राम के वनवास का समाचार ज्ञात कर वे हा प्रभु, कहकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं 
और छाती पर प्रहार करने लगीं । महाभय से शरीर काँपने लगा, हाथ का वलय 
खिसकने लगा । वे राम का वस्त्रांचल पकड़कर गिड़गिड़ायीं --'प्रभु मत जाओ' | 
हा प्रभु बुलि, परिला भूमित, हृदयत मुठि हानि ॥ १८२२ 
श्राति महाभय, शरीर कम्पय, हातर खसे, बलय || १८२३ 
नयाइबाहा प्रभु, बुलिया जानकी, आउूचलत धारिलन्त' ॥॥ १८२५ 


१. मानस--१-३२६, छंद ३। 
२. साहित्य दर्पण---३-१८७ । 
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सीताहरण के समय लेखक ने सीता के विरह-वर्णन की अपेक्षा उनके पतिब्रत- 
तेज का वर्णत अधिक किया है । राम ने सीता से वियुक्त होकर विलाप किया है । वे' 
रोकर लक्ष्मण से कहते हैं--सीता के बिना मुझे सारा संसार विष-तुल्य लगता है। मैं 
प्राणेश्वरी के बिचा वन में मर जाऊंगा । असमीया लेखक का दृष्टिकोण भी तुलसी- 
दास जैसा है, अतएवं विरह की माभिकता कम हो जाती है। 
परम ईइवर राम सीता जगन्माव | 
देखाइलन्त बिषयी जनर इटो भाव ॥ 
(राम परम ईश्वर हैं और सीता जगन्माता है। वे विषयी-जन' जेसा भाव 


दिखा रहे हैं। (३३१९) 
राम-सीता के दारुण-विरह का वर्णन कन्दली ने अग्नि-परीक्षा के समय एवं 


शंकरदेव ने निर्वासन एवं पाताल-परीक्षा के समय अत्यन्त मार्मिकता के साथ किया है, 
जिसका कि वर्णन करुण-रस के अन्तर्गत होगा । 
“बेंगला-रामायण के राम को ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है, वे हृदय से रोये हैं । 
वन के पशु-पक्षी भी उनके साथ रोये हैं । ह 
..._कान्दिया बिकल राम जले भासे श्राँखि । 
रामेर क़न्दने कान्‍्दे बन्य पशुपाखी ॥ पृ० १५८ 
सीता के बिना उन्हें दसों दिशाएँ शून्य दिखायी पड़ती हैं। उनके लिए 
सीता ध्यान, ज्ञान और चिन्तामणि हैं। सीता के बिना वे फणिहीन नाग के समान 
व्याकुल हैं । 
दशदिक शून्य देखि सीता श्रदशने । 
सीता बिना किछु नाहि लय मम मने ॥ 
सीता ध्यान सीता ज्ञान सीता चिन्तामरिण। 
सीता बिना आमि येन मरिगहारा फरी ॥ 
मानस के राम के समान बँगला के राम भी मृग-पक्षी-वृक्षतता आदि से पूछते 
हैं कि सीता को किसने हर लिया है-- 
शुन शुन मृग पक्षी शुन बक्षलता। 
के हरिल झरमार से चन्टमुखी सीता ॥ प्‌ृ० १५८ 
आगे विरह की उन्मादावस्था में राम के मार्ग में जड़ या चेतन जिससे भी 
मिलते हैं, पागलों के समान सीता का संधान पूछने लगते हैं-- 
याइते देखेन याके जिज्ञासेन ताके। 
देखियाछ तोमरा कि ए पथे सीता के ॥ प्‌० १५६ 


१. बँगला-रामायण--पृष्ठ १५८। 
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सुग्रीव द्वारा सीता के वस्त्राभूषण की उपलब्धि प्र भी राम बहुत रोये हैं । 
यथास्थान सीता का विरह-दुःख भी वरणित है। उनकी माभिक उक्तियाँ तो परीक्षा 
के समय की हैं, उनका वर्णन आगे होगा। 

० उड़िया-रामायरण में विरहिणी सीता का रूप हनुमान के शब्दों में इस 
प्रकार है-- स्फटिक की एक माला लेकर सर्वंदा तुम्हारा (राम का) नाम जपती रहती 
हैं । वह दोनों हाथ कपाल पर रखकर धरती की भऔर देखती रहती हैं। बिम्बोष्ठी 
का मुख दुःख से सुख गया है । 

सस्‍्फटिकर जपासलि गोटि घेनि थाइ। 
सबंदा तहिरें तारे नामकु जपइ॥। 
कपालर वेनिहस्त मेदिनी कि दृष्टि। 
दुःखेरा मुख शुखाइ अश्रद्धि बिम्ब श्रोष्ठी ॥ ५-८२ 

बल रामदास विरह-चित्रण में भी रसिकता नहीं भूले । अम्लान वस्त्र पहने एवं 
रर-भर आँसू बहाती सीता के प्रसाधन-हीना होने की उन्हें अधिक चिन्ता है । उनके 
स्तनों पर पत्रावली नहीं रची गयी, ताम्बूल, आलता, कज्जल आदि का प्रयोग नहीं 
किया गया, आदि ।* राम को सत्य-विरही ही दिखाया गया है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु 
राम भी विरह-सन्तप्त होकर सीता के मांसल-सौन्दर्य का चिन्तन ही करते अधिक 
दिखाये गये हैं -- 

'सखी तेरा शरीर शीत-ऋतु के लिए ऊष्मा प्रदान करता है और उष्ण-ऋतु के 
लिए शीतलता । है महासती, अब क्या तेरी मति पर-पुरुष के प्रति हो गयी है ! सखी, 
प्रेरा मन प्रसन्‍न करने के लिए जड़े में फूल खोंसो, आँखों में काजल लगाकर मुझे 
देखो ।---अल्प-अल्प हँसकर मुभसे बात करो, मेरे लिए यह अमत-पान-तुल्य होगा । 
तेरे दोनों कुच गजकुभ के समान हैं, तेरी कटि क्षीण एवं जंघाएँ विशाल हैं । इन सब 
को लेकर तुमने किसको प्राप्त किया है ? 

राम उन्मत्त होकर ही उपयुक्त कथन कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्मण की उप- 
. स्थिति में मध्यकालीन लेखक के मुख से नि:सुत ये शब्द शोभा नहीं पाते । 

वैसे अन्य स्थलों पर राम का विरह मार्भिक है। सुग्रीव के द्वार। प्रदत्त सीता 
के वस्त्रालंकारों को छाती से लगाकर वे 'सीता सीता' कहकर उच्च स्वर से रोये । 
उनका रुदन सुनकर वन के जीव-जन्तु स्तब्ध रह गये । वे भूमि पर लोटकर कहते हैं 
मेरी पंच-प्राण-स्वामिनी कहाँ चली गयी ।* 





१. उड़िया-रामा०--४-१७ | 
२. वही--४-४३ । 
३. वही--४-१३ 
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स्वप्न' में प्रिय-मिलन सुखकर होता है किन्तु जागृति में यह मिथ्या मिलन 
पृवपिक्षा कई गुना कष्ट देता है । राम ने भी स्वप्न देखा-- अयोध्या नगर में रत्न- 
पलंक के ऊपर सीता को क्रोड़ में लेकर वे उनके साथ प्रणयकेलि कर रहे हैं। राम 
के अँगूठे से उलभकर सीता का मुक्ता-हार छिन्न' हो गया, मोती बिखर गये, रक्‍्त- 
पुष्प-सद्श ओष्ठ वाली सीता रुष्ट होकर बोलीं-मेरा हार गूँथ दो । इसी बीच 
राम की आँख खुन गयी, वे 'सीता सीता' पुकार उठे । अब उन्हें चेत हुआ कि यहाँ 
सीता कहाँ । यह अयोध्या नहीं माल्यवन्त पर्वत है। ठण्डी साँस भरकर वे बोले--- 
सीता की मोती-माला कंसे गूँथ पाऊँगा, रावण तो मेरे मुख में कालिख लगा 
गया है । 
काहिं मुहिं सीतार गुन्थिबि मोतिमालि । 
राबरा ये सुखे मोर लगाइछि कालि || ४-४६ 
इस रामायण में भी उन्माद-ग्रस्त राम वनपशुओं एवं प्रकृति के उपकरणों 
से सीता के विषय में पूछते हुए अत्यन्त ही व्याकुलता का परिचय देते हैं। लक्ष्मण 
उन्हें बारम्बार प्रबोध देकर प्रकृतिस्थ करने की चेष्टा करते हैं । 
०मानस में विप्रलम्भ-चित्रण की मार्मिकता में बाधक है राम का ब्रह्मत्व । 
राम ने लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता से अग्नि में समा जाने के लिए कहा था। 
जिस सीता का हरण हुआ, वह छाया-सीता थी । सत्य सीता का हरण ही नहीं हुआ 
फिर विद्योग-दुःख कैसा । पाठक के मन में यह भावना कुछ ही क्षणों तक रहती है, 
आगे तो वह राम के वियोग से अभिभूत हो उठता है। जिस समय राम ग्रुणवत्ती 
पुतीता सीता का ध्यान कर खग-मृग आदि से सीता का सन्धान' पूछते हैं, उस समय 
उनके ब्रह्मत्व का विस्मरण हो जाता है । 
हा गुगन खानि जानकी सीता। 
रूप शोल ब्रत नेम पुनीता।। 
हे खग सृग हे मधुकर श्रेती। 
तुम्ह)॒ देखी सीता मगनेनी ॥ ३-२६-७ और € 
आकाश में घुमड़ते हुए बादलों का गर्जन सुनकर तथा पल-पल कौंघती 
बिजली को देखकर भी उन्हें सीता की याद आ गयी थी ।' 
सीता के विरह-चित्रण में अलौकिकता न' होने से' सहज-सरल' वर्णन. हुआ 
है । हनुमान ने छिपकर सीता को विरह-दीन स्थिति में इस प्रकार देखा । 
कूस तनु सीस जटा एक बेनो। 
जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनीं॥ . ५४-७-८ 
१  उड़िया-रामायण--३-५३-५४ । 
२. मानस--४-१३-१,२ | 
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निज पद नयन दिए सन राम पदकसल लोन । 
परम दुखी भा पवन सुत देखि जानकी दीन ॥। ५-७-८ 
अशोक-वन के नीचे वृक्ष से अग्नि-याचना करती हुई सीता को देखकर हनु- 

मान इतने करुणादं हो. उठे थे कि अधिक विलम्ब न करते हुए उन्होंने राम की 
अँगूठी उनके सामने फेक दी थी । परस्पर परिंचय होने पर राम-लक्ष्मण की कुशल 
पूछकर सहज कृपालु राम की निठुरता का कारण उन्होंने जानना चाहा था। राम 
के श्याम मृदु-गात को देखते की लालसा प्रकट करते-करते उनका कंठ गदुगद हो 
. गया था और नेत्रों से अश्वूधार बह चली थी । 
बचनु न झ्राव नयन भरे बारी। 
झहह नाथ हों निपट बिसारी॥ ४-८ 


वात्सल्य : 

वत्स के प्रति माता-पिता की रति यां उनका स्नेह वात्सल्य कहा गया है। 
विद्वानों .ने इसे रस न मानकर भाव माना है एवं श्रृंगार के अन्तर्गत ही इसका 
वर्णन किया है । विश्वनाथ कविराज आदि ने इसे स्वतंत्र रस माना है। श् गार रस 
के समान वात्सल्य भी व्यापक प्रभाव वाला है। मनुष्येतर प्राणियों में भी शिशु के 
प्रति मोह होता है एवं पशु-पक्षियों के शिशुओं के प्रति मानव भी कोमल हृदय रखता ' 
है । वात्सल्य के भी संग्रोग और वियोग दो भेद होते हैं । 

०. अ्रसमीया रामायरा में लव-कुश को अपना पुत्र जानकर राम के हृदय में 
उठते हुए वात्सल्य का अच्छा वर्णन हुआ है। उनका शरीर सिहर उठा, परम स्नेह 
से नेत्र स्थिर हो गये । अश्र्‌ प्रवाह होने लगा, कंठ गदगद हो गया । प्रेम रस से हृदय 
व्याकुल हो गया । उन्होंने आसन से उठकर दोनों को व्याकुलता-पूर्वक कंठ से 
लगा लिया । रघुनाथ ने दोनों पुत्रों का सिर सूंघा । उनके आँसुओं से पुत्रों के शरीर 
भींग गये ।' राम बार-बार पुत्रों का मुख चूमते हैं। उन्हें इस बात का स्मरण आ 
क्र बार-बार कष्ट देता है कि इतने बड़े राजा के पुत्र होकर बेचारे बन में 
उत्पन्न हुए । हि 
पुत्र मुख चुम्बन्त स्नेहतः बारे बार। 
बनते जन्मिलि दुयो दुंखीया कुमार ॥ ६६५८ (शंकरदेव ) 

सीता की दुर्दशा का स्मरण कर उन्हें और भी अधिक पीड़ा हुई एवं पुत्रों 
को देखकर, उन्हें शान्ति मिली । 

पत्र-प्रेम तो प्रत्येक माता के हृदय में होता है। नैकषी अपने कुपुत्र रावण के 
कृत्यों का समर्थन नहीं करती, किन्तु है तो माता ही । उसे बार-बार रावण की शिशु- 





१, असमीया-रासमायण, ६६५४-५६ (शंकर०) । 
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चेष्टाएँ याद आ जाती हैं। उसे लगता है कि आज भी रावण उसकी गोद में लेटा 
हुआ दो मुख से दूध पी रहा है ओर आठ भुखों से उसे देखता हुआ हँस रहा है--- 
अ्रद्यापि आछय शिशु काल सुमरण। | 
येसानि कोलात मोर झाछय रावण ॥ 
दुई सुखे तन पान करें अ्सिलाष। 
ग्रार आठ गोटा सुखे मोक चाया हासे ॥ ४६८४९ 

राजा दशरथ विश्वामित्र द्वारा राम की याचना पर पूत्र-विरह के दुःख से 
इतने अधिक आकुल्ल हो गये थे कि दाँतों में तृण दबाकर दीनता-प्रकाश करते हुए 
राम को न ले जाने का अनुरोध करने लगे ।' 

० बँगला-रामायण में माता के आकुल हृदय का वर्णन हुआ है । राम पलक 
की ग्रोट होते कि कौशल्या व्याकुल' हो उठतीं। शिकार खेलने के लिए गये हुए पुत्रों 
के लिए माताएँ अत्यधिक चिन्तित रहतीं। उनके लौटने पर वे ऐसे दोड़ पड़तीं, जैसे 
बच्चा खो जाने पर बाघिनी स्नेह-पीड़ित होकर दहाड़ती है--डम्बर हाराये येन 
फुकारे बाघिनी-६३ । कौशल्या राम को गोद में लेकर असंख्य चुम्बन मुख पर अंकित 
कर कहतीं--तुम मुझ दरिद्व की निधि और मेरे नेत्रों के तारे हो । तुम्हारे एक पल 
दूर होते ही मेरे लिए प्रलय घटित हो जाता है। इसका वियोगवात्सल्य का वर्णन 
करुण रस के अन्तर्गत आ जाता है। 

. ० उड़िया-रामायण में राम आदि की बाल-चेष्टाओं का वर्णन उपयुक्त 
रामायणों से अधिक स्वाभाविक एवं सुन्दर है । वे कटि में पाठ सूता (रेशमी सूत्र) 
और, घागुड़ि (क्षुद्र-घंटिका) पहने हैं, चलने पर रूमभम का स्वर हो रहा है । 
पिता को देखकर लजा जाते हैं और अत्यन्त स्नेहपूर्वक धाय की गोद में छिप जाते 
हैं। दशरथ उन्हें बड़े प्यार से पास बुलाते हैं । 

कटिरे ये पाठसुता झोहइ घागुड़ि। 
चालन्ते सुस्वर बाक्य झूम रूम करि॥। 
पिताडू:, देखिण पोये लाज लाज होइ । 
धाइडूः कोले पश्मन्ति भ्रति स्नेह करि ॥ 
दशरथ ड्राक झन्ति आस-श्रास बाबु। 
मोहर ए सम्पद्‌ तुम्भर सिना सबु ॥। १-५६-५७ 
पुत्र को देखकर जिस प्रकार 'मानस' की माताओं के पयोधरों से दूध की धार 


१. दाल्ते तृण धरि, तोमात मागोहो, राम दिभोक मोक, ८३० (माधवदैव) । 
२. कोौशल्या धाइया गिया रासे कैल कोले । एक लक्ष चुम्ब दिल बदन' कमले ॥। 
दरिद्रेर निधि तुमि' नयनेर तारा। पलके प्रलय घटे यदि हुइ हारा॥ 
६२-बं ० रा० 
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बहने लगती है, उसी प्रकार उड़िया-रामायण की पार्वती के स्तनों से भी कार्तिकेय को 
देखकर दुग्ध स्रवित होता है--'पुत्र देखि स्तनरु स्नबिला क्षीर-धार' १-१०५ । जिस 
प्रकार मानस की कौशल्या को विश्वास नहीं होता कि मेरे सुकुमार अल्पायु राम ने 
रावण जैसे शत्रु को मारा होगा' उसी प्रकार उड़िया-रामायण की कौशल्या को 
आश्चयें होता है कि कोमल राम ने कठोर धनुष कैसे तोड़ दिया होगा--१-१७६ । 
वेदेही की विदा के समय वियोग-वात्सल्य का उदाहरण मिल जाता है। 

प्राणों से प्रिय पुत्री को विदा करते समय किस माता को ऐसा प्रतीत न होता होगा 
कि मानो उसका सर्वस्व ही छीना जा रहा है। जनक की रानियाँ हाहाकार करती 
हुई कहती हैं-- 

दुध घृत देइ गो मा पोषुथिलु तोते। 

परकुदई देलु मो सबुरि सनभते ॥। 

आजु सोते दश दिग कलु मा गो शून्य । 

काहा मुख देखिशण हरिबु श्राम्भे दिन ॥ 

(दूध-घृत से माँ" (बेटी), तुम्हें पोष्ता था । सबकी सन्‍्मति से तुझे दुसरे को 
दे दिया । बेटी, आज तूने मेरे लिए दसों दिशाओं को घुन्य कर दिया । हम किसका 
मुख देखकर दिन काटेंगी । (१.२०७) 

० सानस के बाल एवं उत्तर काण्डों में वात्सल्य का वर्णन है | उत्तरकाण्ड 
के वात्सल्य पर अध्यात्म को छाया है, फिर भी शिशु-स्वभाव का सहज वर्णन भी हो 
गया है । जब बच्चा भूखा होता है तो अपनी सजल दृष्टि से मुह रूखा-सा बनाकर 
माँ की ओर देखकर इच्छा प्रकट कर देता है। माता भी आतुरता-पूर्वक शिशु को 
गोद में लेकर स्तन्‍्य पान' कराने लग जाती है--- . 

सजल-नयन कछु सुख करि रुखा । 
चितईद मातु लागी भ्रति भूखा ॥ 
देखि मातु झ्रातुर उठि धाई। 
कहि. मृदु बचन लिए उर लाई॥ 
गोद राखि कराव पय पाना। ह 
रघुपति चरित ललित कर गाना॥ मा० ७-८७-६-+८ 
शिशु और कौए की क्रीड़ा का भी यथार्थ चित्रण है। बच्चों का स्वभाव 
होता है कि कौए को खाने की वस्तु दिखाकर पास बुलाते हैं किन्तु कौए के प्रास 


आने तथा छेड़छाड़ करने पर डर कर भागते हैं-- 


१. गोद राखि पुनि हृदय लगाए। सख्रवत प्रेमरस पयद सुहाए ॥ २-५१-४ मा० । 
२. अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ ७-६-८ मा० । 
३. माँ--प्ूर्वांचल में बेटी को माँ कहकर सम्बोधित करते हैं । 


४०४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकात्य 


किलकत मोहि धरन ज़ब्ब धार्वाह। 
चल॒ऊँ भागि तब पुष देखावहि॥ 
झावत तिकद हेंसहि प्रभु भ्राजत रुदन कराहि। 
जाउँ समीप गहन पद फिटि फिरि चितइ पर्राहि ॥ 
बालकाण्ड में भी बच्चों के बीच खेलते हुए राम का वर्णन है जो दशरथ 
द्वारा भोजन पर बुलाये जाने पर आते नहीं हैं । 
वियोग-वात्सल्य का चित्रण तो इतना अधिक मार्मिक है कि वह करुण-रस 
के अन्तर्गत आ जाएगा। राम के विरह की कल्पना में अथवा विरह हो जाने पर 
छटपठाते हुए दशरथ एवं कौशल्या का हृदय तुलसीदास जैसा व्यक्ति ही पहचान 
सका है । सत्यवादी दशरथ तो यहाँ तक सोच बैठें--अपयश भले ही हो ओर चाहे 
नरक ही क्यों न जाना पड़े किन्तु राम लोचन की ओट न हों ।' 


करुण : 
धृत्ंजय ने कहा है--इष्टनाशादनिष्टाप्तों शोकात्मा' करुणोइनुतम्‌ ।* अर्थात्‌ 
 इष्टनाश से अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस होता है । देवकवि भी धनंजय 
का समर्थ करते हैं--“बिनठे ईठ अनीठ सुनि, मन में उपजत सोग ।” रामायणों 
में राम-वनवास, लक्ष्मण-शक्ति, माया-सीता-वंध, सीता की परीक्षाएँ, लक्ष्मण-वर्जेन' 
आदि ऐसे अवसर हैं जबकि प्रिय का अनिष्ट उपस्थित हुआ है अथवा प्रिय के 
दीघेकालीन विरह की सम्भावना के कारण करुण की उत्पत्ति दिखायी गयी है. । 
आनन्दप्रकाश दीक्षित लिखते हैं--शोक का प्रभाव भिन्‍न-भिन्‍्न व्यक्ति अपनी 
प्रकृति के अनुसार ग्रहण करते हैं--जितना ही अधिक विवेक जाग्रत रहता है उतना 
ही शोक का कष्ट सहन कर लिया जाता है।* 
इस नाते तो मानस के पात्र अधिक विवेकमय प्रतीत होते हैं। चरित्र- 
चित्रण के प्रसंग में इसका उल्लेख किया गया है। मानस के पात्रों में शोक अपनी 
चरम-सीमा पर पहुँचता है किन्तु पात्र अद्भुत संयम एवं विवेक का परिचय देते 
हैं, ऐसा परिचय पूर्वांचलीय बँगला और उड़िया रामायणों में नहीं मिलता । 
०असमीया-रामायण के दशरथ को अत्यधिक पीड़ा है । उन्हें नेत्रों से! दिखायी 
नहीं पड़ता और बोल सुनायी नहीं पड़ते । पुत्र का स्मरण करते ही हृदय आनन्‍्दो- 
लित हो जाता है। उनकी आकांक्षा है, अब तो राम ही बाप कहकर स्नेहपूर्वक कंठ 


१. मानस--७-७६-१० एवं ७-७७। 
२. अजसु होठ जग सुजसु नसाऊ। नरक परौं बरु सुरपुरु जाऊ॥ 

सब दुख ठुसह सहावहु मोही | लोचन ओट रामु जनि होंही ॥ २-४४, १,२ । 
३. धनंजय--दशरूपक ४-८१ ॥ 

आनन्दप्रकाश दीक्षित--रस सिद्धान्त स्वरूप : विश्लेषण, पृ० ३५३ | 


कांग्य-सौष्ठव- ' | | ४०५ 


से लग जाए, तो मानो यह अमृत पीकर वे बच जाएँ ।' लक्ष्मण के शक्ति लगने पर 
राम अत्यन्त शोक-सन्तप्त हुए, उनके हाथों से शर-धनु भी खिसक पड़े-- 

मृत्युकाल आ्रासि मोर भमिलिला समरे। 

दारः धनु सोहर हातर खसि परे॥ ६१४५३ 

करुण-रस का सबसे अच्छा वर्णन शंकरदेव ने उत्तरकाण्ड में किया है । यहाँ 
सीता मौन कपौती नहीं रही, निष्पापा सती बार-बार की लाड्छुना से अतीव क्षुब्ध 
होकर राम को ऐसे कटु वचन कहती हैं, जैसे किसी रामायण में नहीं कहे गये 
होंगे । उनके क्रोध को परिचालित करने वॉला भणव पति एवं पुत्रों के प्रति अत्युम्न प्रेम 
है, साथ ही अपनी लांछित स्थिति से भी वे अत्यधिक क्षुब्ध हैं। अन्त में निस्सहाया 
तारी का करुण रूप ही सामने आता है, वे कौशल्या को प्रणाम कर कहती हैं-- देवी 
मेरे पुत्रों को अपना पुत्र कहने में राम को लज्जा आएगी, तुम्हीं इन दोनों का 
पालन करना । फिर वे दोनों पुत्रों को कण्ठ से लगाकर अन्तिम विदा देते हुए सम- 
भाती हैं--लड़ना नहीं । मेरे लिए चिन्ता न करना। मैं तुम दोनों के दुःख-दुर्गति 
को साथ ले कर जा रही हूँ, तुम मेरी आयु लेकर जीना। अब शोक-मोह से हीन 
होकर सीता ने बड़ी कठिनाई के साथ आँखें पोंछुकर अत्यन्त सँमादर-पूर्वक राम की 
तीन बार परिक्रमा की । चरणधूलि' को अपने केशों में मलकर प्रणाम कर कहा--- 
प्रभु, सुखपूर्वक राज्य भोगना । मैं पाताल' जा रही हूँ | हृदय के खेद से जो कुछ कह 
दिया क्षमा कर देना | यह मेरा दुर्भाग्यः है कि तुम्हारे जैसे स्वामी की सेवा न 
कर सकी ।' 
राम कठोर थे, क्‍या राम ने यंत्रणा का अनुभव नहीं किया ? जिस दिन 

सीता-निर्वासन हुआ उसी दिन से' उन्होंने अन्तपान ग्रहण नहीं किया, वे' अवाक्‌ रहें। 
रोते-रोते उनके नेत्र स्तब्ध रह गये, उन्हें बार-बार यह बात कचोट उठती कि उन 
जैसे पापी ने गर्भवती स्त्री को घोर वन में त्याग दिया । क्या वह सुकुमारी घोर वन 
में जीवित रह सकेगी ?' सीता के पाताल-प्रवेश के पश्चातू सारी रात उठते-बेठते बीत॑ 
जाती । वे सोते हुए शिशुओं को गले से लगाकर रोया करतें। उनका चित्त शान्त न 
रहता, स्वप्न में भी सीता-सीता कहकर चीख उठते । 

शुतिला दय्यात बुइ पुत्र गले घरि। 

लोतके पॉोञजरि भिजे सीताक सुभरि ॥ 


१. चक्षवे नेदेखों मई नुशुनोहीं बोल । पुत्र सुमरन्‍्ते भेल हृदय आन्दील ॥: 
एरे येवे राधे बाप बुलिया मातय । स्तेहरूपे आसि ग्रीवे चापिये धरय॥ 
अमृत पीया येन जीवय आतुर | --छन्‍्द २१८०-८१ । 
२. असमीया-रामायण--छन्द-संख्या ७०८८ से ७०६४ । 
३. वहीः--६७३५-३६ । । । 


है 'राम चरितमांनस और पूर्वोचलीय रामकाव्ये 


है फोकारन्त निश्ञास नाहिके चित ज्ञान्त । 
स्वपनतो सीता-सीता बुलिया चेड्चान्त ॥।* 


० बँगला लेखक के ग्रंथ में भी शोक के कई अवसर आये हैं। अधिकांश अव- 
सर पर ही पात्र रोते हैं और वेदना से अधीर होकर धूल में लोट-पोट (गड़ागड़ि) 
होते हैं । सीता की परीक्षा वाला अवसर सबसे अधिक मामिक है, यहाँ सस्ती भावु- 
कता नहीं है। सीता ने लज्जा और ग्लानि से अत्यन्त अधीर होकर ही कहा 


कुलबधु यत नारी तार थाके घरे। 
सभाते परीक्षा दिते आसि बार बारे ॥ 
' झाजि हैते घुचुक तोमार लांज दुःख । 
झार येन नाहि देख जानकोर मुख ॥ 
निरबधि अ्रपबाद दितेखछ. आमारे । 
सभाय परीक्षा दिते आनि बारे बारे ॥ 
जन्मे जम्मे प्रभु मोर तुमि हश्रो पति । 
झार कोन जन्मे ना करो दुर्गति ॥ 

' (सभी कुलवधुएँ अपने घर में रहती हैं, मैं सभा में बार-बार परीक्षा देने 
थाती हूँ । आंज से तुम्हारा लज्जा-दुःख दूर हो, और अब जानकी का मुख न देख 
सको। मुझे सभा में बार-बार परीक्षा देने के लिए बुलाकर निरन्तर कलंक देते हो । 
हे प्रभु, जन्म-जन्म में तुम्हीं मेरे पति होनां, किन्तु किसी भी जन्म में मेरी ऐसी 
छीछालेदर न करना । (प० ५७२-५७३) 

अन्त समय उपस्थित होने पर--पषाताल-प्रवेश करते समय सीता ने दोनों 
पुत्रों की ओर नहीं देखा । राम को देखती हुईं वे पाताल में समा गयीं । 
अश्र्‌ पूर्ण नेत्र वाले राम को भी सीता के बिना सारा संसार शून्य लगने 
.लगा, वे' पागल जैसे हो गये और व्याकुलः होकर पृथ्वी पर लोटने लगे । 
देखेन संसार शून्य येमन पागल । 
भूमे गड़ागड़ि यान हइया बिकल ।। ४४१ 


०उड़िया-रामायण में माया सीता का वध ज्ञात कर राम अत्यन्त शोक-प्रस्त 
हुए । यहाँ भी लेखक राम के द्वारा सीता के संभोग-सुख का वर्णन कराता है। इसमें 
संदेह नहीं कि राम की विरह-कातरता मामिकता के साथ चित्रित है किन्तु राम के 
द्वारा सीता के अ्रंग-प्रत्यंगों एवं उनके प्रसाधनों का अधिक वर्णन है.। इसमें दाम्पत्य- 
प्रेम की भी भलक है, किन्तु यह विलाप एक काम-विह्धल पति जैसा है । वे कहते हैं, 


१, असमीया-रामा०--७१३६ । 
२. नाहि चाहिलेन सीता उभय छाओयाले । श्रीरामे निरखिया प्रबेशे पाताले ॥५७३। 
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अब मैं किसके लिए मृग. मारकर लाऊँगा, मैं किसके साथ पासा खेलूँगा, केतकी- 
पुष्प किसके जूड़े में लगाऊँगा, किसके वक्ष पर कस्तूरी का लेप करूँगा, आदि । 

....निर्वासिता-सीता भी दुःखित होकर दाम्पत्य-सुख का स्मरण कर चिन्तित 
होकर लक्ष्मण से कहती हैं--अब राम किसके मुख को चुम्बन देंगे, किसके कुचों 
पर पत्रावली लिखेंगे, किसको एकांत में लेकर केलि करेंगे, किसके मुख को देख- 
कर हँस दिया करेंगे, किसके चरणों में आलता देंगे । किसके नेत्रों में काजल लगाएँगे 
किसके मुख में मेरे स्वामी पान खिलाएँगे । । 


पति का दुलार पायी हुई पतिप्राणा नारी पति की इन' क्रियाओं का स्मरण 
करेगी ही, किन्तु पुत्र-तुल्य देवर के सम्मुख ये उक्तियाँ उचित प्रतीत नहीं होतीं । कहा 
जा सकता है कि सीता शोक के आवेश में सुधि खो बेठी थीं । ऐसा नहीं है, लेखक ही 
सुधि खो बैठता है | सीता के भारतीय गृहिणी-रूप का चित्रण अवश्य ही प्रशंसनीय 
है । भारतीय वधू सम्भवतः अपनी मृत्यु उपस्थित होने पर भी पति की चिन्त। करती 
रहेगी । इसी प्रसंग में आगे सीता को राम की सेवा के लिए चिन्तित देखा जाता है। 
उन्हें चिन्ता है कि उन्हें पहनने के लिए खड़ाऊँ आदि कौन देगा। वे लक्ष्मण से अनु- 
रोध करती हैं कि बेला के अनुसार सभी नित्यकर्म करा दिया करना--बेलु जाणि 
कराइबू ताडः कु -नित्यकर्म ---७-११८५। । 

जिनके चरणों में राज्य-वैभव न्योछावर था, उन राम को अआता-सहित जद 
बनाता देख सुमंत्र के नेत्रों में आंसू आ गये, जानकी सिर पीटने लगीं और शबर 
(गुह) ने अभिमान से मूंहू लटका लिया--२-५१ । 

लक्ष्मण-शक्ति के समय शोक-क्रीध से विद्धल राम के अनुभावों का वर्णन इस 
प्रकार है--भाई का मुख देख रघुवीर विकल हैं, नेत्रों से कर-भर भांसु बह रहे हैं । 
क्रोध-शोक से युक्त होने के कारण बोल नहीं पा रहे हैं।' 

शत्र-पक्ष की नारियों तारा और मन्दोदरी के शोक का भी वर्णन सहृदयता- 
पुर्वंक किया गया है । मेघनाद की मृत्यु पर रावण उसे समभाता है, मन्दोद री बोली 
नहीं किन्तु उसका मौन अवनत मुख उसके अन्तस्तल' की वेदना प्रकट कर देता हैं--- 

, मन्दोदरी राणी ताकु न कहिला कथा । 5 
शोक-भोले तलकु नुआइ अछि मथा ॥ ६-१३४ 


एक अन्य स्थल प्र वह मुंह छिपाकर सिसकती पड़ी रहती है। यही 
न्दोदरी पति की मत्यु पर अत्यन्त उद्विग्न दिखायी गयी है--- 





१. उड़िया-रामा०--६-१५५,५६ | 
,. वही--७-११७। 
३. भाइर मुख चाहि बिकल्‌ रघुबीर । नयनु अश्व, जल बहुई भरभार ॥। 
ऋरोध शोक भरे कहि न पारन्ति बाणी ॥--६-१८८ उ० रा०। 


४०ब८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


धुलि साउंटिसभांगि पकाइला चुड़ि। 
दु३इ कर आरि निज बक्षस्थले कोड़ि ॥ 

(धुल में लोटकर उसने चूड़ियाँ तोड़कर फेंक दी। दोनों हाथों से वक्ष:स्थल 
ताड़ित करने लगी । ६-२६७) 

० शोक के अत्यधिक आवेग का वर्णन मानस में दशरथ को होता है। उनका 
प्रिय पुत्र अब युवराज तो हो ही नहीं सकेगा, उसे दी्घेकाल तक वन के दुःख भी 
सहने पड़ेंगे--ऐसा सोचकर दशरथ अत्यन्त क्लेश का अनुभव करते हैं। कंकेयी की 
कदु-वाणी उद्दीपन का कार्य कर रही है । 

ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता । 
करिनि कलपतरु मनहेुँ निपाता |! 
कंट्र सूख मुख झाव न बानी । 
जनु पाठीनु दोन बिनु पानी ॥ 
पुनि कह कु कठोर ककेई। 
' भनहुं घायथ महुं माहुर देई ॥ 

प्रकटे पक्षी के समान छटपटाते हुए राजा राम-राम' रट रहे हैं । वे सत्यवादी 
हैं, जो वचन दे चुके अन्यथा नहीं हो सकते । अब तो यही उपाय रह गया है कि 
प्रात:काल ही न हो और कोई राम को बताये ही नहीं कि क्या हुआ--- 

राम रास. रट बिकल भुआलू.। 
जनु बिनु पंख. बिहंग बेहालू ॥। 
हृदयें मनाव भोरु. जति होई। 
रामहि जांइ कहे जनिः कोईव। 

ब्रह्मत्व॑ के आरोप से तुलसीदास के अन्य प्रसंगों की मार्मिकता में भले ही 
कमी आ गंयी हो, किन्तु राम के वियोग-जनित- दुःख में अत्यन्तः उत्कटंता का दर्शन 
होता है। वे अपने प्रिय उपास्य से विरह का चित्रण अत्यन्त तन्‍्मय होकर करते 
हैं। राम को विदा कर रिक्त हस्त लौटते हुए सुमंत्र की कैसी करुण स्थिति हो 
गयी है-- 

लोचन सजल डीठि भईद्द थोरी। 
सुनई न श्रवन बिकल सति भोरी ॥ 
सूर्खाह अ्रधर लागि मुँह लाठी। 
जिउ न जाइ उर भ्रवधि क्रपाटी ॥। 





१. मानस---२-३४-१-३ । 
२. वही--२-३६-१, २। 
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बिबरन भयउ न जाई निहारी । 
मारसि मनहुं पिता महतारी ॥॥' 
राम के विरह में कौशल्या, पुरजन', खग-मृग आदि भी दुःखी चित्रित किये 
गये हैं । राजा दशरथ की मृत्यु से भी अयोध्या की स्थिति भयावह-सी हो गयी है। 
लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग में तुलसीदास ने राम का शोक-परिपूर्ण चित्र अंकित किया है । 
पिता के वचनों को सत्य करने के लिए जिस राजकुमार ने राजसुख छोड़ा, पत्नी-हरण 
का कलंकित दुःख सह लिया किन्तु कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं हुआ, वही राजकुमार 
अपने छाया-सदुश भाई की पीड़ा न देख सका । वह यहाँ तक कह उठा-- 
जो जनतेउँ बन बंधु बिछोह ।! 
पिता बचन सनतेउ' नहिं ओह | ६-६०-६ 
अपने लिए पिता-माता को भी त्याग देने वाले ऐसे! भाई के बिना राम किस 
मुंह से अयोध्या लौटें। लोग क्‍या कहेंगे, स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो दिया । जिस 
माँ ने पुत्र का हाथ पकड़कर उन्हें सौँपा था, उसको ही वे क्या उत्तर देंगे ?* 
भरत को जब ज्ञात हुआ कि हतुमान को बाण से' गिराकर उन्होंने मरणा- 
सन्‍न लक्ष्मण के उपचार में बाधा पहुँचायी है, तो उन्हें मर्मांतक कष्ट हुआ। अपने 
को सब अनर्थों की जड़ समझकर कितनी ग्लानि एवं यंत्रणा से विकल होकर 
उन्होंने ये वचन कहे हैं -- 
अहह देव में कत जग जायउ । 
प्रभु के एकहूु काज न आयउ ॥ ६-५९-१ 
रोद्र-रस : 
किसी प्रतिपक्षी, दुराचारी अथवा अपकारी व्यक्ति की दुष्चेष्टा से उत्पन्न 
क्रोध ही इस रस का मेरु-दण्ड होता है ।' प्रायः शत्रु ही इसका आलम्बन होता है । 
रामायण में अपकार करने वाले पात्रों के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया गया है । ये स्थल 
हैं--परशुराम-लक्ष्मण संवाद, भरत-आगमन पर लक्ष्मण का क्रोध, दशरथ के प्रति 
लक्ष्मण, राम के प्रति सीता, राक्षसों के प्रति राम एवं रावण के प्रति भ्रंगद का क्रोध 
तामसिक है अतएव राक्षस एवं उद्धत मनुष्यों में ही रौद्र-रस अधिक दिखाया जाता 
है । रामायणों में सीता द्वारा प्रताड़ित होकर रावण क्रोध की व्यंजना करता है-- 


,. मानस--२-१४४-३।५ । ह 
२. मम हित लागि तजेह पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥ ६-६०-४ 
जैहँ अवध कौन मुहु लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई ।। ६-६०-११ । 
सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि' पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥। 
उतरु काह दैहउँ तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥। २-६०-१५, १६। 
३. राजकुमार पाण्डेय--रामचरितमानस' का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० २६१ । 
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(१) असमोया-रासायरप का रावण सीता के नेराश्य-वचन सुनकर रक्‍्त- 
चक्षु हो गया । उसकी जंघाएँ काँपने लगीं। हाथ पीसकर एवं क्रोध-पूर्वक देखता 
हुआ वह दसों सिर प्रताड़ित करता है--४१८३ । 

सीतार शुनिया हेन नराश बचन। 
क्रोपे दद्ाग्रीव' भला रकत नयन || 
उरु दुईं कम्पावय पिशे हाते हात। 
कठाक्षे क्रोेधिया आज्चोरय दशमाथ || 
बंगला-रासायण में वह बीसों दन्त-पंक्तियाँ किटकिटा रहा है--- 
करे दुष्ट कुड़ि पाटि दन्‍्त कड़सड़ि-- १५२ 
उड़िया-रामायरा में रावण नाक फुलाकर बीसों नेत्रों से देखता है--- 
नासा फुलाइण बिश लोचने चाहिला । ५-६१ 

मानस में भी वह सीता पर रुष्ट होकर उसे तलवार से काटने के लिए 
उद्यत होता है । यहाँ ऋध की बहुत सफल व्यंजना नहीं है । | 

(२) रावण के अतिरिक्त अन्य पात्रों में प्रधान हैं क्षत्रिय लक्ष्मण । 

प्रसमोया-रामायश में क्ुद्ध लक्ष्मण का रूप इस प्रकार है-- 

हेन शुनि क्रोधिलन्त लक्ष्मण प्रधान । 
खाण्डाक भड्धूरि कम्पे तरतरि मान ।। 
तारा बेन रकत नयन दुइ फुरे। 
ग्रबिरल धार येन मेघजलं कभ्ुरे 

अकुटि कुटिल आखि भंगल बदन । 
रामक बुलिला महा कोप करि सन ।। 

असमौोया-रासमायर के उत्तरकाण्ड में शंकरदेव ने सीता के क्रोध की अति 
मार्मिक व्यंजना की है । गर्भावस्‍था में राम ने सीता को निर्वासित किया था। भले 
ही उन्होंने राजधर्म का निर्वाह किया हो किन्तु पतिधर्म का निर्वाह वे नहीं कर 
सके थे। सीता की मानसिक स्थिति को पहचानकर तथा क्षुब्ध लोक-हृदय का पक्ष 
लेकर सीता के सात्त्विक' क्रोध-युक्त वचन' प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्यिक' प्रतिभा 
का परिचय दिया है। सीता ने बहुत-कुछ कहा है, यहाँ केवल' कुछ चुनी हुई पंक्तियाँ 
प्रस्तुत हैं--- 

जाज्वल्य समान कोपे चित्त नोहे शान्त । 
घने-घने कटाक्षे रामक लागि चान्‍्त ।॥। 
भये लाजे जानकीक चाहिबे नोवारि। 
थाकिला सड्रोेच भाव राघव मुरारि ॥ 
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१. असमीया-रामायण--१७५२ और १७५३ (कन्दली) । 
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एकचित्ते करिलोहो प्राहाडु से सेव । 
सइतो जानो स्वासीसे परम सोर देव ।॥। 
दुष्टे दिले अ्रपयश ताते आन आास। 
छले नियां दियाइलंत आमाक निर्ब्बास | 
येबे लागे एरिबे आगते एरा मोक । 
गर्भते सारिबे चाइला दुई ग्रुटि पोक ॥। 
स्वासी हेन निदारुण कत आछा शुनि। 
चाईबो इहान सुख भदह किया गुरिय ॥ 
बोलाइबों तोमार आारो घरर घरणी। 
तेबे मोत परे नाई नारी निलाजिनी | 


(उग्र क्रोध के कारण सीता का चित्त शान्त नहीं है । वे तीक्षण कदाक्षों से 
राम की ओर देख रही हैं। राम भय एवं लाज के कारण सीता की ओर देख नहीं 
पा रहे हैं। वे ससड कोच स्थित हैं। सीता ने कहा, मैंने एक चित्त से सेवा की है । 
मैंने यही समभा कि स्वामी मेरे परम देव हैं। दुष्ट ने' अपयश दिया इसलिए डर गये 
और मुझसे छल करके निर्वासन दिया । इस प्रकार गर्भ में स्थित दो बच्चों को 
मारना चाहा | ऐसा कठोर स्वामी तो कहीं नहीं सुना । मैं कौन से गुण से' इनका 
मुख देखूँगी । यदि मैं अब भी तुम्हारी गृहिणी कहलाऊ तो मुझ से बढ़कर निलेज्ज 
नारी कौन होगी [---७०४८-७१ । ) 

दुर्वासा ऋषि के क्रोध का भी शंकरदेव ने वर्णत किया है, जिसमें हास्य का 
भी पुट है । ह 

० बेगला-रामायरा में कुछसर्प के समान फ़ुफकारते लक्ष्मण का बार-बार वर्णन 
आता है--- 
ह प्रबोध ना माने बीर कालसपें येन गज्जें । 
सुमित्राकुमार शिशु घन-घन तज्जे १०५ 

० उड़िया-रामायण में भी लक्ष्मण क्रोध में अरुण-नेत्र होकर काँप रहे हैं । 
उनके अंग जल रहे हैं। लाठी के प्रहार से जिस प्रकार साँप गरजता है उसी प्रकार 
उनकी स्थिति है... | 

दरिंग सउसित्रिर ये प्रज्वलित अंग । 
.._ यष्ठि प्रहारे बेसने गजेइ पन्‍नग ॥। 

० मानस में भी सातक्त्विक क्रोध का उदाहरण लक्ष्मण में मिलता है। जनक 

के 'बीर बिहीन मही' वाले शब्द किशोर लक्ष्मण सह नहीं पाये थे -- 





१. उड़िया-रामायण--६-२२२॥ 
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माखे लखनु कूटिल भइ भोौहें । 
रदपट फरकत नयन रिसोंहें ॥ १-२५१-८ 
चित्रकूट में भरत के आगमन को उनका आक्रमण समभकर भी यह वीर 
क्रढ् होकर जटाजूट बाँध शरसन्धान के लिए तत्पर हो गया था। उसके क्रोध से' 
चारों और भय का वातावरण व्याप्त हो गया था । 
राम-निन्‍्दा सुतकर कुद्ध अंगद का रूप इस प्रकार चित्रित है-- 
कटकटान कपिक्‌ जर भारी । 
दृहु भुज दण्ड तमकि महि मारी |। 
डोलत धरनि सभासद खसे । 
चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥ 
परशुराम क्रोध की साकार मूर्ति हैं। लक्ष्मण अनुभाव हैं एवं उनकी चेष्टाएँ 
उद्दीपन । राम की विनय से करुद्ध परशुराम कुछ शांत हुए ही थे कि लक्ष्मण फिर 
मन ही मन कुछ कहकर मुस्करा पड़े । परशुराम फिर तड़प उठे, “राम, तेरा भाई 
बड़ा पापी है ।' 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने । 
कहि कछु लखनु बहुरि मुसकाने ।। 
हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । 
राम तोर अ्राता बड़ पापी ॥४* 


वीर रस : 


भरत मुनि ने वीर रस की गणना मुख्य रसों में की है। इसका स्थायी 
भाव उत्साह है। वीर रस और रोद्र रस का ग्रंतर स्पष्ट करने में कुछ कठिनाई होती 
है, क्योंकि दोतों के आलम्बन शत्रु तथा उद्दीपन उनकी चेष्टाएँ होती हैं । 

० असमीया-रामायण में रोद्र-रस का कई स्थलों पर वर्णन है किन्तु वीर रस 
का कोई अच्छा उदाहरण प्राप्य नहीं है। रावण को प्रथम-बार युद्ध-क्षेत्र में देखकर 
वे युद्ध के लिए सोत्साह सनन्‍नद्ध होकर बोले थे--'स्त्री चोरा तोक आजि यमक' पाठा- 
इबो '-- स्त्री चोर तुके आज यम के पास भेजूगा--५३७२) । 

बंगला-रामायण की स्थिति भी बहुत कुछ पूर्वोक्त रामायण जैसी ही है । 
रावण को प्रथम बार युद्ध-स्थल में देख राम का सारा रुद्ध क्षोभ उमड़ आया था। वे 
अपने भाई को आहत करने वाले रावण को देख युद्धोन्‍्मत्त होकर कहते हैं--जिसके 
लिए मैंने अलंध्य सागर बाँध लिया, जिसके कारण इतना दुःख पाया, जिस कारण तुम 
सब (वानरादि) को इतना दुःख दिया, आज उस परनारी-चोर को मार डालूँगा । . 





१, मानस--६-३ १-३, ४ । 
२. वही--१-२७६-५, ६ । 
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यार लागि ब्रान्धिलाम श्रलइष्स सागरे.। 
यार लागि एत दुःख पेग्रेछ्धि अन्तरे ॥। 
यार लागि तो सबार दिस दुःख भरा । 
मारिया पाड़िब झाजि परनारी-चोरा ॥' 

किन्तु अनुभावादि के अभाव में वीर रस का पूर्ण परिपाक नहीं दिखायी 
पड़ता है । 

० उड़िया-रामायण में राम के युद्धोत्साह का वर्णन है । वे पुलकित होकर घनुष' 
टंकारते हैं । इससे भी अच्छा उदाहरण है लक्ष्मण का । मूर्च्डा से जाग्रत होने पर 
शोकग्रस्त राम के अश्र देखकर मेघनाद का छल स्मरण कर एवं सम्पूर्ण सेना' के विकल- 
वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल हो गये । उनका शरीर काँप उठा । वे बोले, मैं 
क्षत्रिय-पुत्र हुँ। हानि-लाभ तो लगा ही रहता है, ऐसा पुराणों में भी लिखा है । 

शुरिणण लक्ष्मण ये अरुरण बण्ण नेत्र । 
थरहर होइण कम्पद तार गातन्र ॥ 
क्षत्रियर पुश्र॒ सुहि सुरुछिबि ररखे। 
अ्रपेंचण उपचय अछद पुराणे ४४ 

इन्द्रजीत का युद्ध अपने भाग में लेने के लिए वे क्रद्ध होकर बार-बार प्रतिज्ञा 
करने लगे। इस बार भेंट होने पर वह प्राण लेकर न जा सकेगा । चन्द्र-सूर्य दोनों ही 
इस कथन के साक्षी रहें--- 


इन्द्रजित युद्ध ये रहिला मोर भागे । 
पुरा पुरा प्रतिज्ञा करइ बीर रागे ॥ 
एबे भेटिले कि सेहि थित्र प्राण घेनि । 
ए कथाकु साक्षी थाञ्र चद्धसुय्यें बेनि ॥ 

० सानस में वीर रस के अनेक उदाहरण हैं । सात्त्विक क्रोधी स्वभाव के 
लक्ष्मण कोध की व्यंजना के साथ ही युद्धोत्साहु का भी परिचय दे जाते हैं । भरत को 
ससैन्य आता जान लक्ष्मण का उत्साह देखने योग्य है-- 

उठि कर जोरि रजायसु मागा । 
मनहुँ बीर रस सोवत जागा ॥ 
बाँघि जटा सिर कसि कटि भाथा | 
साजि सरासनु सायकु हाथा 0 
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शुणि रघुनाथ करे उछुड़िले धनु । गुण ट्कारिण पुलकाइले ये तनु ॥। ६-४५ 
उ० रा०--६-७५ । 

वही--६-७५ । 


७ नए >> ७ 
के # छः हे 
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ग्राजु राम सेवक जसु लेक । 
भरतहि समर सिखावन देक ॥* 
भरत से लड़ने के लिए निषादराज की सेना का उत्साह अत्यन्त सुन्दर है-- 
अंगरी पहिरि कूंड़ि सिर धरहों । 
फरसा बाँस सेल सम करहीं ॥। 
एक कुसल श्रति श्रोड़न खाँड़े । 
फूर्दह गगन मनहुँ छिति छाँड़े ॥ 
सेवक का कष्ट सुनकर राम के हृदय में करुणा-जनित वीरोचित उत्साह जाग्रत 
हुआ था और वे शत्रु का वध करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हुए थे । 
सुनि सेवक दुख दोनदयाला । 
फरकि उठों हे भुजा बिसाला ॥। 
सुनु सुग्रीव सारिहुउ बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उवरिहि प्रात ॥ ४-५-१४ एवं ४-६ 


हास्य : 
वेश-विन्यास, वाणी, चेष्टा आदि की विक्वृति से हास्य की सृष्टि होती है । 
०असमीया-रामायरा के उत्तरकाण्ड में भोजन-भट्ट दुर्वासा की चेष्टाओं से हास्य 
प्रस्तुत किया गया है । अनेक पकवान खा जाने के कारण उनका पेट फूलकर ढोल' हो 
गया है। फिर भी लोभ-वश खाये ही जा रहे हैं, पेट मलते जाते हैं। बोलने के साथ 
ही पेट से खाद्य-वस्तुएँ निकलने लगीं । उस्ताँस नहीं ली जाती, गरदन लटक गयी, पेट 
सुड़सुड़ा रहा है, डकारें आ रही हैं। पेट फटा जा रहा है। कौपीन ढीला कर रहे हैं । 


घन क्षीर क्षीरिचा खाइलन्त लागे माने । 

नधरय पेट पिठा पना परसाने ॥ 

दि दुग्ध घृत घोले भेल गण्डगोल । 

झ्रोफन्दिल उदर देखिय येन ढोल ॥ 

लोभत भुञ्जन्त तथापि तो जाण्टि जाण्टि। 

नपारन्त राखिबे मातन्ते झासे बाण्टि ॥ 

नपान्त उसास श्राति ओलमिल घार । 

शुद्द शुई पेट कतो तोलन्त उगार ॥ 

टन टन पेट कतो ढिलान्त कपिन । छंद ७२४६-४१ 
० बेंगला-रामायण के लंकाकाण्ड में रावण-विजय के उपरान्त वानरों को भोज 


१. मानस--२-२२९-१--३ । 
२, वही--२०१६०-४, ६ । 
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दिया गया । उस समंय उनको एक चरपरा लड्डू (काल लाड्‌) परोस दिया गया, ज़िसे 
गाल भर खाते ही आँखों से आँसू गिरने लगे । कोई गला खँखारता और कोई थू-थ्‌ 
करता था । लेख़क ने नैषध-चरित से इस परिहास की प्रेरणा ली है। इसका वर्णय 
कथाओं के अध्ययन में हुआ है । 
०पूर्वांचीय रामायणों में वत-मध्य पले एवं नारी से अपरिचित ऋष्य-श्वृंग' को 

वेश्याओं द्वारा मूर्ख बनाते हुए दिखाया गया है । उड़िया-रामांयण में इसका अपेक्षा- 
कृत अधिक हास्यमय वर्णन है।' गोंड-गोपाल' राम द्वारा प्रदत्त मणिजड़ित अँगूठी 
के नग को किसी व॒क्ष का फल समभकर उसे कोई मुल्य नहीं देता । चेष्टा-व्यवहार 
आदि की विक्ृति के लिए हास्य का उदाहरण अयोध्याकाण्ड में मिलता है। भरद्वाज 
के आश्रम में भरत की सेना और पुरवासियों का अच्छा समादर हुआ । मादक-वस्तुओं 
के सेवन से' महावत लोग घोड़ों की पीठ पर जा बैठे और घुड़सवार हाथियों की 
पीठ पर-- 

महुन्त याइ घोड़ार पिठिरे ये बसि । 

हाती पिठिरे ये बारुआल बसे झासि।॥। २-७६ 


० मानस के लेखक तुलसीदास' इन' सभी रामायण-लेखकों की अपेक्षा अधिक 
गंभीर हैं किन्तु हास्य के प्रसंग' भी इन्हीं की रामायण में अधिक मिलते हैं । श्री राज 
बहादुर लमगोड़ा ने तो मानस के हास्य पर पूरा ग्रंथ ही लिख डाला है। व्यंग एवं 
वक्रोक्ति के चमत्कार से युक्त हास्य के उदाहरण मानस के संवादों में अनेक मिल 
जाएँगे । ु 
परशुराम बसे ही चिढ़े हुए हैं और लक्ष्मण बत-बन कर उन' पर व्यंग कर 
रहे हैं--- ' 

हट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । 
बेठिश् होईहि पाथ पिराने।। १-२७७-२ 
नारद-मोह प्रसंग में नारद की आकुल-स्थिति चित्रित कर हास्य की सुष्टि 
की गयी है | नारद समभते हैं विष्णु ने उन्हें अपना रूप दिया है, अतएवं वे बड़े 
आत्म-विश्वासः के साथ सभा में बंठे हैं। स्वयंवरा कन्या इन्हें भुलकर भी नहीं 


देखती । ये अत्यन्त आकुल' हो होकर उचकते ही रह जाते हैं । इन्हें क्या पता कि 


१. बँगला-रामायण--४४६ । 

२. ऋष्यश्वंग वेश्याओं के वक्ष से' वक्ष लगाकर उनके स्तनों को ठेल कर तथा हँस- 
हँस कर पूछते हैं--“यह अपूर्व द्रव्य हमारे यहाँ तो नहीं पाया जाता । ऐसा अच्छा . 
पदार्थ तुमने कहाँ पाया ?' 
हिया कु हिया लगाइ उरज ठेसिला | हस हस होइ मुनि बाक्य पचारिला ॥। 
एहि त अपू द्रब्य आम्भ देशे नाहिँ। एड़े भल पदार्थ पाइल तुम्भे काहिं। १-२१। 
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विष्णु ने बन्दर का रूप दिया है। हर-गण इस तथ्य से परिचित होकर रस ले 
रहे हैं । 
जेहि दिसि बठे नारद फूलों । 
सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ।। 
पुनि पुनि सुनि उकसहि श्रकुलाहों । 
देखि दसा हर गन सुसुकाहीं ॥  १-१३४-१, २ मा० 
शंकर की वेष-भूषा को लेकर ऐसे' हास्य की सृष्टि की गयी है, जिसका रस 
बह भी लेता है जोकि स्वयं ही हास्य का आलम्बन है । 
मनहीं सन महेसु मुसुकाहीं । 
हरि के बिंग्य बचन नह जाहीं || १-६९२-३ 
अज्ञता एवं वेष-विक्ृति से उत्पन्न हास्य वानरों की चेष्टाओं में मिलता है । 
वे मणि को फल समभकर खाने का प्रयास कर थूक देते हैं। विभीषण द्वारा पट- 
भूषणों को उल्टा-सीधा पहनकर वे राम के सामने जा पहुँचे । राम उन्हें देख-देख 
वात्सल्य-भाव से बार-बार हँस पड़ते हैं । 
रामायणों में शेष-रसों का भी यत्र-तत्र वर्णन मिल जाता है। अनेक स्थलों 
पर रसाभास, भावशबलता एवं संचारी आदि के भी सुन्दर उदाहरण मिल जाएँगे । 
भाव-सौन्दर्य के श्रंकन में तुलसीदास को ही अधिक सफलता मिली है। इसमें सन्देह 
हीं कि उड़िया लेखक में भी अद्भुत क्षमता है किन्तु वह सबकी-सब या तो नारी के 
मांसल-सौन्दर्य के चित्रण में व्यय हो गयी अथवा अपनी बहुज्ञता का परिचय देने में । 
बँगला-रामायण में सहज लोककथा के रस जेसा सौन्दर्य और असमीया-रामायण में 
संयमित संक्षिप्त शैली अपनायी गयी है । असमीया-रामायण में साहित्यिक सौन्दय है 
किन्तु हम कुछ अधिक की आशा कर सकते हैं । तुलसी पर राम-भक्ति कां रंग गहरा 
है किन्तु हम पुनः कहेंगे कि वे रस-चित्रण में भी बेजोड़ हैं । 
असमीया, बेंगला एवं मानस में शान्तरस-मिश्रित भक्तिरस की प्रधानता है, 
एवं उड़िया में श्रृंगार-परक भक्ति की, विशुद्ध शान्तरस में पयंवचसान तो किसी का 
नहीं देखा गया । 


प्रकृति-चित्रण 


मानस की सम्यता का परिवेश कृत्रिम है और प्रकृति का रूप है सहज स्वाभा- 
विक । मानस प्रकृति का ही एक अंग है जो स्वयं उस पर हावी होना चाहता है । 








१, जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ ६-१ १६-७ 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा । पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥ ६-११७-१, २। | 


हि भी 
*।] 

; 
् 
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प्रकृति से! उसका सम्बन्ध अनादिकाल' से' है और वह अनन्तकाल तक रहेगा । आज भी 
प्रकृति के नाना रूपों को देखने के लिए वह आतुर रहता है। ध्रवप्रदेश, मरुस्थल', पर्वत 
के उत्त्‌ ग शूंग, महासागर की गरजती तरंगे एवं रक्तपिपासु जंतुओं से समाकीर्ण दुर्गम 
वन उप्ते बार-बार आमंत्रित करते हैं । उनके दुनिवार आकर्षण को वह कहाँ टाल 
पाता है । 


साहित्य में या तो मानव की अच्तः:प्रकृति का वर्णन होता है अथवा प्रायः 
बाह्य-प्रकति के इसी निराडम्बर-सौन्दर्य का, जोकि देश एवं ऋतु के अनुसार विविध- 
रूपों की अभिव्यक्ति करता है । 

प्राचीन-काल' में वन-कान्‍्तार प्रदेशों का प्राचुर्ये था। जनावास सघन न' था । 
मानव प्रकृति की उन्मुक्त-क्रोड़ में स्वच्छन्द विहार करता था। वह्‌ सच्चे अर्थों में 
घरती का पुत्र था। ऋषि लोग तो प्राय: ही सघन वनों में रहा करते थे । अनेक 
वनस्पतियों एवं नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं से जनता का परिचय रहता था | आयुर्वेद 
के ग्रंथों में वणित विभिन्‍न वनस्पतियों के रूप, रंग, गुण आदि के विवरण से स्पष्ट हो 
जाता है कि हमारे पूर्वजों का प्रकरति-निरीक्षण कितना सुक्ष्म था, केवल' वैदिक ऋषि 
ही उषा, सूर्य, मरुत्‌ आदि प्रक्ृति के नानारूपों से अभिभूत रहे हों सो बात नहीं है, 
बिजली की कड़क एवं चमक शोभित गरजते मेघ , मयूरों का नृत्य, पपीहे की पुकार, 
शरद्‌ का स्वच्छ हास, वर्संत का विकास एवं धरा का पुष्प-संभार प्रभूति प्रकृति- 
व्यापार आदि रामायणकाल' से लेकर मध्यकाल' तक के संस्कृत-कवियों को चकित, 
छ्रुकित, प्रमुदित एवं प्रेरित करते आये हैं । 

समस्त भाषा-प्रंथों में ही न तो संस्क्ृत-साहित्य जेसा संश्लिष्ट-वर्णत देखने में 
आता है और न यूरोप का रोमांसवादी एवं ऐन्द्रिक-वर्णन ही । इस प्रकार के चित्रण 
का विकास तो आधुनिक-युग में हुआ । जिन कवियों ने कविता को राज-सभाओं की 
चेरी बनाकर' राजस्तुति एवं नारी-सौंदये-वर्णन तक ही अपने को सीमित न रखा, 
उन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र-रूप के दर्शन कभी-कभी कर लिये थे। ऐसे कवि प्राय: भकत- 
कवि रहे हैं और इनका ध्यान भी स्वतंत्र प्रकृति-चित्रण की ओर न था । अपने आराध्य 
के गुण अथवा लीला आदि के विकास के लिए ही उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया था, 
अन्यथा परम्परानुमोदन करते हुए उद्दीपन एवं अलंकरण के लिए ही उन्होंने प्रकृति 
को प्रस्तुत किया है । 

आ्रालम्बन-स्वरूप-चित्रण ---वाल्मी कि की रामायण शताब्दियों-पूर्व के कानन- 

सौन्दर्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। विभिन्‍न ऋतुओं के सौन्दर्य, कुहरे से' 

ढकी नदियों, मरकताभ जलराशि, शीतल जोसबिन्दुओं को छुकर सू ड़ सिकोड़ते हुए 


'>>+क०न्‍»लभम 


१. क्ृत्तिवास बंगला-रामायण और रामचरितमानस, पृ० २६४ | 


---२७ 
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. हाथी, सेना के आगमन से भयभीत जन्तुओं आदि का चित्रमय वर्णन मानों हमें सच ही 
श्रेतायुग की वनस्थली में उपस्थित कर' देता है । 

.भाषा-रामायणकारों की इधर अभिरुचि नहीं रही । केवल उड़िया-रामायण- 
' कार ने अवश्य ही वाल्मीकि के अनुसरण की चेष्टा की है। असमीया-रामायर में राम 

सीता को अनेक पश्ु-पक्षी दिखा कर उनकी तुलना सीता के अंगों से करते हैं। वे 
: चित्रकट के श्रृंगों का वर्णन' इन शब्दों में करते हैं--- 

- चित्रकूट पब्बंतक देखियोक सीता। 
पका आसे गौर बरएं करिल चोभिता ॥। 
झोपरत मेघ येत देखिय शोभन । 
बाढ़िल निकलि येन पृथित्रीर [तन ॥ 
शिखर उपरे मनन्‍्दाकिनी शुक्ल जल । 
तनक ढाकिया पेन बस्त्रर शाज्चल !। 

(सीता, चित्रकूट पर्वत देखो, यह पके आमों से चतुर्दिक्‌ को गौर वर्ण किये हैं। 
इसके ऊपर मेघ इस प्रकार शोभा पा रहा है, मानो पृथ्वी का स्तन आगे बढ़ आया 
हो । शिखर के ऊपर मन्दाकिनी का जल ऐसा दिखायी पड़ता है, जैसे कि वस्त्रांचल 
स्तन को ढाँक लेता है---२०८४-८५ |) 

० बँगला-रासायण में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण बहुत कम है । जहाँ है भी वह 
महत्त्वहीन है । 

मन्द मन्द गन्धबह बहे सुललित । 
को किल पञचम स्वरे गाय कुहु गीत ॥ 
मधुकर मधुकरी भाद्धारे कानने |... 
भ्रप्सरारा न॒त्य करे आनन्दितः मने ॥ पृ० १२८ 

० उड़िया-रासायर में लेखक ने स्वभावानुसार प्रकृति का विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत किया है । अनेक स्थलों पर पशु, पक्षी, फूल, वृक्षों आदि की लम्बी सूची प्रस्तुत 
की गयी है, किन्तु साथ ही अनेक. स्थलों पर स्वाभाविक वर्णन है । 

काहिं पुरा अजगर पिश्नइ पबन । 
काहिं हस्ती दिश्नह ये कप्ठ गरजन ॥। 
समस्त फल बक्षरे पाचिण भड़न्ति 4 
शुखिला पत्रसाने वृक्षर भडियातन्ति ॥ 
बाउँश बखु जनसु भ्रछन्त ये सशा । 
केतकी बुदा तल्रे शोइछन्त शशा ॥ 
काठकटा बाड़िया हारान्ति छड़ि गछ । 
प्रलान्ति जम्बुके ये चाहिए पछ पछ॥ 
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बेलब॒क्ष उहाड़ रे, मयुर बोबान्ति । 
चुत बने बसिण कोकिल राब दन्त ।॥। 
सिहड्गर खोज ये अछइ काहिंँ पड़ि। 
निम्बफलमान काहिं पड़ि श्रछ्धि भड़ि ॥। 
' (कहीं अजगर पवन पी रहा है, कहीं हाथी चिघाड़ रहा है। पके हुए फल 
वृक्षों से गिर रहे हैं ।सु्े पत्र वक्षों से' भर रहे हैं । बाँसों के वन में मच्छर उत्पन्न हो 
गये हैं | केतकी की भाड़ियों में खरगोश सो रहे हैं । कठफोड़वा पक्षी पेड़ पर तिरखछे 
बैठे हुए प्रहार कर रहे हैं, जिसे सुनकर गींदड़ (मुड़ मुड़कर) पीछे की ओर देखते हुए 
भाग रहे हैं। बेलवक्ष पर मोर कुहक रहे हैं। आम्रवन में बेठी हुई कोयल शब्द कर 
रही हैं । कहीं-कहीं सिंह के पद-चिह्ने अंकित है, कहीं नीम फल बिलछे हुए हैं---४-१० ) 
उड़िया-लेखक ने वसन्‍्त, शरत्‌ और वर्षा ऋतुओं के भी सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किये हैं। गरजते हुए समुद्र के ऊपर से बादलों का उठना । चन्द्रमा और ताराओं का 
धूसर कान्ति होना आदि दिखाकर आषाढ़ मास की स्थिति का इस प्रकार वर्णन है 
ग्राषाढ़ मास प्रबेश होइलाक यहु । 
भिमसिक्रिसि करिरए से बरषइ तहुं।॥ 
बिजुलि देखाइण मारइ घड़घड़ि । 
कि जारि पंत, शत ग पड़िबकु भड़ि।। 
(जैसे ही आषाढ़ मास का प्रवेश हुआ, रिमभिम वर्षा प्रारम्भ हो गयी। 
बिजली चमक-चमक कर तड़तड़ाने लगी । कौन जाने पर्वत के श्ृंग न उखड़ पड़ें।) 
--+- «हें £ 
गंगा नदी का वर्णन कर लेखक ने संश्लिष्ठ चित्र अंकित किया है ॥ पृथ्वी 
सुन्दरी गंगा की साड़ी पहने है । इस साड़ी में फलपत्ती एवं तटों का सुन्दर वर्णन है।' 
० प्रकृति के मुक्त-सौन्दर्य का वर्णन गोस्वामी जी को अभीष्ट न था। इष्ट- 
देव राम के क्रियाकलापों से' सम्बन्धित प्रकृति के रूप को ही उन्होंने यत्र-तत्र उपस्थित 
किया है | वाल्मीकि अथवा बल्रामदास के समान उन्होंने विस्तृत चित्रण नहीं 
किये हैं । 
भरना: भार्राह मत्त गज गाजहि । 
सनहुँ. निसान बिबिध विधि बार्जाह || 
चक चकोर चातक सुक पिक. गन । 
कूजत मंज्ु मराल सुदित मन ॥ 


इस प्रकार की पंक्तियों में उनके प्रकृति-प्रेम कु! विशेष परिचय नहीं मिलता, 





्ँ 


१. उड़िया-रामायण--१-१०६ | , 


२. सानस--२-२३५-५,६ ! 
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किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें प्रकृति-सौन्दर्य की अनुभूति नहीं थी एवं वे 
सौन्दय-परिप्लुत वर्णन में अक्षम थे। किष्किन्धाकाण्ड के वर्षा-शरद्‌ वर्णन की 
अर्द्धालियों में यदि प्रथम चरणों को ही पढ़ा जाएतो चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत 
हो जाएगा । 
मोरगण का बादलों को देख नाचना, बादलों का भुक-भुंक कर बरसना, 
शिखरों का जल-बिन्दुओं की चोटे सहना, क्षुद्र नद-तदियों का अल्पवृष्टि से ही उमड़ 
पड़ना, पृथ्वी के स्पर्श से वृष्टिजल का मटमेला होना, चारों ओर से' सिमटकर जल 
का सरोवरों में भरता--आदि अनेक व्यापार हमें मानस में मिल जाएँगे । 
उद्दीपन-स्वरूप चित्रण--मानव-हृदय में उठने वाले सुख-दुःख-पूर्ण भावों पर 
परिवेश का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। जून की दुपहरी में प्यास से सताये हुए नायक- 
नायिका के हृदयों में सहारा जँसे मरुस्थल के प्राणशोषक बवण्डरों के मध्य रति-भाव 
की उद्ीप्ति नहीं होगी, उसके लिए मानस के पुष्पवाटिका जैसा वातावरण अनुकूल 
रहेगा। । इसी प्रकार भय के उद्दीपन के लिए (रात्रि का घोर अन्धकार, निर्जनता, उल्लू 
और सियारों के स्वर अधिक सहायक . रहेंगे । आज भी कथा-साहित्य के नये 
आयामों में भावों की सफल अभिव्यक्ति के लिए अनुकल' वातावरण की सहायता ली 
जाती है। भारतीय-साहित्य में श्वृंगार-रस के संयोग एवं वियोग पक्ष के चित्रण में 
प्रकृति के उद्दीपन-रूप का चित्रण हुआ है । साहित्य में ऐसी परम्परा चल पड़ी कि 
. संयोग और वियोग पक्ष के उद्दीपनों के लिए बँधे-बंधाये चित्रण होने लगे, प्रायः गिने- 
गिनाये प्रकृति-उपकरणों के नाम प्रस्तुत किये जाने लगे । 
भाषा-रामायणों में भी इस परम्परा का निर्वाह हुआ, किन्तु बहुत कम मात्रा 
में । 
असमीया-रामायण के किष्किन्धाकाण्ड में विरही राम की स्थिति का चित्रण 
निम्न पंक्तियों में है--- 
मेघर गज्जन शुनि मेरा करे नाद । 
सीताक सुमरि रासे करच्त विषाद ॥ 
स्वभावे बरिषा काले काम आ्रातिरेक । 
एक गोठा दिने याय एक बरिषेक ॥* 


बेंगला-रामायण के राम संयोग-कालीन सुखदायी-प्रकृति का दुःखदायी रूप में 
बदल' जाने का वर्णन सीता से करते हैं । 


सुधाकर ज्ञान करिताम विबाकर । 
ताप भये ताहार ना हताम गोचर ॥ 


जनक 


१, अस०--३७० १-१ । मेरा शब्द का अर्थ मयूर है, शेष स्पष्ट है । 
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अमर भड्ूर आर कोकिलेर ध्वनि । 
शुनिते हइत ज्ञान दंशे येन फरि ॥ 


उड़िया-रामायण : 


सबंदा हि से बनरे बसइ बसन्‍त । 
श्रीरासहःकु घारइ ये बिषम ज्वरत ॥ 
(उस वन में सर्वेदा' वसन्‍्त रहता और वह श्रीराम को विषमज्वर से पीड़ित 
करता--३-५॥ ) 

..०मानस में नारद को तपश्रष्ट करने के' लिए काम ने प्रकृति में जो नवीन 
परिवर्तन कर दिये थे, वे रति-भाव उद्दीप्त करने वाले थे ।* पुष्प-वाटिका का वाता- 
वरण भी राम और सीता जेसे' किशोर-किशोरी के लिए उद्दीपक बन गया था । लता 
की ओट में छिपे हुए अथवा उसे' विलग कर प्रकट होते हुए राम को देख सीता विभोर 
हो जाती हैं। वे मग, पक्षी आदि को देखने के बहाने राम की छवि देखती जाती हैं । 

सीता के वियोग में राम बादलों का गर्जन सुनकर डर जाया करते थे । सीता 
से मिलकर उन्होंने सुखदायक प्रकृति को विरहकाल में दुःखदायक रूप में परिवर्तित हो 
जाने का वर्णन किया है। 
कहेउः राम बियोग तब सीता । 
मो कहुँ सकल भए बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहुँ कसानू । 
कालनिसा सिम निस ससि भानू॥ ४०१४-१, २ 
अ्रलंकरण-स्वरूप प्रकृति-चिंत्रश---इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण में भी प्रधा- 
नता भावों अथवा वर्ण्य-विषय की ही रहती है, उन्हें ही अधिक स्पष्ट करने के लिए 
लेखक प्रकृति के उपकरणों की सहायता लेता है | भारत में किसी न किसी रूप में प्राय: 
सर्वत्र उपलब्ध कमल, कोकिल, नाग, बिम्ब, भ्रमर, मृग, कदली, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र 
आदि के उपमानों के रूप में प्रकृति का वर्णन' हुआ है । 
यद्दि कवि में सुक्ष्म-निरीक्षण की शक्ति है तो इस प्रकार के वर्णन में भी प्रकृति 
चित्रण की दक्षता का वह परिचय दे सकता है। विषय अथवा भाव को प्रधानता देता 
हुआ भी वह उनके लिए ऐसे उपमान जुटा सकता है जिससे उसका अथवा पाठकों का 








१. (मैं चन्द्रमा को सूर्य समझता था और उसके ताप के भय से सामने नहीं आता 
था। अ्रमर की भंकार और कोयल की ध्वनि सुनने पर ऐसा लगता था मानों 
सर्प-दंशन कर रहा हो--पृ० ४४५ । ) 

२. कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । कूर्जाह कोकिल गुजहि भू गा।। 
चली सुहावनि बिबिध बयारी । काम कृसानु बढ़ावनि' हारी ॥ १-१२५-२, ३। 


धरे 'संमचरितेमानंस और पूर्वांचलीये रोम॑कार्व्य 


निकट परिचय हो । वाल्मीकि-रामायण में इस प्रकार के वर्णन प्रचुर संख्या में मिल' 
जाएँगे। अन्यथा लेखक परम्परानुगत उपमानों की सूची निलिप्त-भाव से प्रस्तुत करेगा, 
जोकि पाठक के लिए नीरस ही होगी । इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण का वर्णन इसी 
अध्याय में अन्यत्र हुआ है, इसलिए यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 

प्रकृति-चित्रण के अन्य प्रकार--अन्य कई दृष्टियों से' भी प्रकृति का अध्ययन 
किया जा सकता है, किन्तु सभी आलोच्य-रामायणों में एक साथ उनकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, अतएवं उनका तुलनात्मक-वर्णन कठिन है । 

गोस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति में सहानुभूति का आभास पाया है। समस्त 
जग को सिया-राम मय मानने वाले गोस्वामी-जी को .राम की उपस्थिति एवं संस्पर्श से 
प्रकृति का कण-कण सप्राण एवं संवेदन-शील' दिखायी पड़ता है । सुकुमार राम को 
धूप से बचाने के लिए मेघ छाया करते फिरते हैं ।' राम के प्रिय होने से भरत के प्रति 
प्रकृति उनसे भी अधिक सहानुभूति प्रकट करती है । 

: कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । 
भट्द मृदु भूमि सकुचि सन सनहों ॥ 
कस कंटक कॉकरी कुराई । 
कटुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥ २-३१ ०-४, ५ 

राम एवं राम के परिवार से' साथ सहानुभूति होने के कारण पशु-पक्षी भोजन 
करना छोड़ देते हैं । सीता-हरण के समय भी उनके दुःख से चराचर जीव दुःखी 
दिखाये गये हैं । 

सीता के विलाप सुन भारी । 
भए चराचर जीव दुखारीं ॥ ३-२८-६ 

बंगला-रामायण में भी प्रकृति यत्र-तत्र॒ मानव के. साथ सहानुभूति रखती 

दिखायी गयी है । कमल-नयन राम को रोता देख सभी वन्य पश्चु-पक्षी रो उठते हैं-- 
कान्दिया बिकल राम जले भासे आँखि । 
रामेर क्रन्‍दने कान्दे बन्य पश्चु पाखीं ॥ पृ० १४८ 


उड़िया-रामायण में विरही राम के प्रति तर-लता रुदन करते हैं, वृक्ष पत्र 
त्यागते हैं-- 
१. जब तें आइ रहे रघुनायकु। तबतें भयउ बनु मेंगलदायकु ।। 
फूर्लाह फलहिं बिटप बिधि नाना । मंजु बलित बर बेलि' बिताना ॥ 
३-१३६-५,६ । 
२. जहाँ जहँ जाहि देव रघ्राया। कराहि मेघ तहेँ तहँ!।नभ छाया ॥ ३-६-५ । 
३. पशु खग मृगन्ह न क़ीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कौन विचारू ॥ २-२७६-८। 
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: १. राम बन यान्ते तरु.लताए रोदन्ति । 
२. राम बन याच्ते बृक्ष पत्र ये भड़द ।--२-४४ 
उपदेशात्मक प्रकृति-चित्रण --गोस्वामी तुलसीदास ने भागवत से प्रेरणा लेकर 
प्रकृति-चित्रण में उपदेशात्मकता का मिश्रण कर दिया । अर्धाली के एक चरण में प्रकृति 
का सुन्दर निरीक्षण रहता है एवं द्वितीय में कोई चुभती हुई सूक्ति वणित होती है । 
दोनों का ही महत्त्व है। उनकी सुक्तियाँ शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों को कंठस्थ हैं । 
इस प्रकार का प्रकृति-चित्रण उनके कलाकार तथा सुधारक-संत के गुणों का समन्वय- 
सा करता है । ॥॒ ह 
गाँवों में आज भी वर्षा होने पर लोग बड़ी रुचि के साथ किष्किन्धाकाण्ड का 
वर्षा-वर्णन' गाते हैं। किसी पर आक्षेप करते समय अथवा नीतिकथन' के अवसर पर 
ऐसे छन्द पढ़ते हैं-- 
दामिनि दमक रह न घन माहीं । 
खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरषहि जलद भूमि निश्रराएँ। 
जथा नर्वाहं बुद्ध बिच्या पाएँ॥ . ४-१३-२, ३ 
आज भी आगे बढ़-बढ़ कर बात करने वाली नारी को तिलमिला देने के लिए 
निम्त अर्धाली का प्रयोग' देखा जाता है -- 
महाबृष्टि चलि फूटि किआरों । 
जिमि सुतंत्र भएँ बिगराहि नारी ॥. ४-१४-८ 
फिर भी शुद्ध प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से उपदेशात्मकता बाधक तो है ही । 


संवाद-सोन्दर्य 

संवाद नाटक का प्राण है। संवाद के द्वारा ही नाटक की कथा का विकास 
होता है, इसके साथ ही पात्रों की प्रकृति, उनके चरित्र आदि का भी परिचय मिलता 
है । चरित्र-चित्रण के लिए पात्रों के संवाद से बढ़कर और कोई अच्छा साधन नहीं 
है। इसीलिए काव्यों में भी संवाद को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कथा-साहित्य भी 
इस तत्त्व की उपेक्षा नहीं कर सका है । संवाद प्रायः दो या अधिक पात्रों के मध्य 
होता है और प्रायः पारस्परिक-कथनों की कांट में तके-सहित प्रस्तुत किया जाता है । 

संवाद के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा पात्र की प्रक्ृति के अनुक्‌ल हो, 


उसमें संक्षिप्तता हों, वह पात्र के अन्तर्मन' को स्पष्ट करता हो एवं वह सहज. और - 


रोचक हो । 
जिस संवांद में षात्र के प्रेम, क्रोध, घृणा, व्यंग आदि का जितना संशक्त 

अभिव्यंजन होगा, वह संवाद उतना ही अधिक सफल होगा-। : । 
रामायणों में कई स्थल' ऐसे हैं जहाँ पात्र परस्पर कथोपकथन करते हैं । 


रे, केक फ 


४२४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


असमीया-रामायरा के सीता-रावण-संवाद में पारस्परिक क्रोध एवं साथ ही 
सीता का घृणाभाव व्यक्त है । 
हाओरे रावण बब्बर निशाचर। 
श्रबिलम्बें याइवाक चाहा यम घर॥ 
रामर घरणी मोक भजिबाक चास । 
मरिबाक लागि कालकूट बिष खास ॥ 
रावण भी बिगड़कर सीता को पापिष्ठी कहता है और सिद्धान्त बघारने के 
लिए थप्पड़ मारकर उसके दाँत भाड़ देने को तत्पर है-- 
हाझ्ोरे पापिष्ठी ! मोक हेनय सिद्धान्त । 
चवरर चोटे तोर सारि एरो दानन्‍्त ॥ ३१८३ 


आगे सुच्दरकाण्ड में स्तीता रावण के असत्‌ प्रस्ताव को सुनक्रर घोर घृणा से 
क्षुब्ध होकर कहती हैं--मुभे काम-भाव से देखते हुए, रे रावण, तेरी आँखें भी न 
निकल पड़ीं। राम की भार्या को लघु वचन बोलते समय तेरी जीभ भी न कट 
गयी ।' 
इसी रामायण में हमें अंगद-वानरदल' एवं कु भकर्ण-रावण के संवादों में सुन्दर 
तर्को के प्रमाण भी मिल जाएँगे। इन्द्रजीत-वध से क्षुब्ध रावण सीता को काटने के 
लिए प्रस्तुत है। उसका मंत्री अरविन्द बाधा देकर जैसे तक उपस्थित करता है उससे 
रावण अंकुश खाये हुए हाथी के समान पत्रटकर भाग जाता हैं--- 
षाण्डे घात खाइलेक तान्तिर काटे बाटि । 
श्राने चुरि करिलेक आनर चुल काटि ॥ 
सीताक काटिया पुत्र जीयाइबाक पारि | 
तेबे काटियोक झ्ारो एक लक्ष नारी ॥* 
० बँगला-रामायण के उन संवादों में मामिकता है जहाँ पात्र भावातिरेक में 
बोलता है । इस रामायण के भक्त राक्षस तरणीसेन, वीरबाहु अथवा स्वयं रावण के 





१. ओरे बब्बर निशाचर रावण, तू अविलम्ब यमघर जाना चाहता है। मुझ राम 
की गृहिणी को तू भोगना (क्या) चाहता है मरने के लिए कालकूट विष पान 
करना चाहता है । ३१५४। 

२. मोक काम भावे, चाहन्ते रावणा | चक्षुयो बाज नभेल' । 
रामर भार््यकि, लाघव बोलन्ते। जिह्वायो खसि नर्गल ।| ४१७६। 

३. साँड धान' खा गया और ताँति (जुलाहे) का चरखा काटना चाहते हो । किसी 


ने चोरी की, किसी के बाल काठते हों। सीता को काटने से पुत्र जिलाया जा. 


सकता है तो और भी एक लाख स्त्रियाँ काट दो । अस० ६००३,४। 
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कैव्य-सौष्ठव . ते ७३४. 


उपस्थित होने पर राम के साथ जो कथोपकथन होता है वह अत्यन्त. भावमय है।. 
सुग्रीव को मेत्री का विश्वास दिलाते समय भी राम आवेशमय कथन करते हैं-- 


श्रपुब्ब ना सानि आसमि सुय्य हरे अ्रन्धकार । 

अपुब्ब ना सानि श्रासि सीतार उद्धार ॥ 

अपूब्ध ना गरिप मेघ बरिषये जल । 

तोमारे अ्रपुब्ब मित्र सानि हे केवल ॥' 
लक्ष्मण ऋ्रुद्ध होकर सुग्रीव के अन्तःपुर पहुँचे, हलचल' मच गयी | सुग्रीव को 
भी सूचना मिली । वह डरा नहीं, अकड़कर बोला--“मैं अपराध नहीं करता, मुझे 
किसका डर है ? धनुर्धर लक्ष्मण क्यों कोप कर रहे हैं। मैने मित्रता की है तो सप्रमाण 
की है । मित्रता की रक्षा के लिए क्‍या मैं अपने प्राण दे दूं ?” (पु० १८३) 


सबसे अधिक रोचक संबाद तो अंगद-रावण का है । परिचय पूछे जाने पर 
अंगद कहता है, 'ैं बालि का पुत्र हुँ। बालि की याद न आ' रही हो तो अपने गले 
को टटोल' देखो, पूछ का चिह्न होगा ।' रावण भी कहता है, “राम की योग्यता देख 
ली, वन के वान'रों की सहायता से वह सीता का उद्धार करेगा । ऐसा ही योग्य था तो 
उसके भाई ने उसे क्यों निकाल बाहर किया ।' 
रावण ने कुछ शर्ते रखीं, जिनके पूर्ण होने पर वह सीता को लौटाने के लिए 
सम्मत हो गया । एक अपमान-जनक शर्तें थी राम नाक पर तिनका रखकर क्षमा 
माँगे । वाकपटु अंगद शर्ते स्वीकार करते गये किन्तु एक ऐसी मार्मिक चोट की कि 
रावण अयना-सा मुँह लेकर रह गया । अ्ंगद ने कहा--ठीक है, सेतुबन्ध भंग” कर 
दिया जाएगा, विभीषण को बाँधकर तुम्हें सौंप दिय्रा जाएगा। तुम्हारी जली हुई 
लंका का पुतनिमाण कर दिया जाएगा। किन्तु एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहिन 
शूरपपणखा के नाक-कान काट लिये गये, ये कैसे जुड़ेंगे ? तुम्हारी यह क्षत्तिपूर्ति कैसे 
होगी ? 
सुर्पणखार नाक कान केमने याबे जोड़ा ॥ २७६ 
० उड़िया-रामायण का रावण अत्यन्त वाकपटु है। उसी के संवाद अधिक 
हैं किन्तु सभी रति-भाव से उद्दीप्त हैं। वह किसी से' कहता है कि सखी, नाक फुला 
कर मुझसे हंस-हंस कर बातें करो ।--नासिका फ़ुलाइण हसिण कथा कह 
(६-२४९६), किसी को बाहों में भरकर उसका यौवन विदीर्ण करने, अधर चूसने 
तथा उसके साथ रति-रण करने का निमंत्रण देता है । सीता, वेदवती और रंभा की 
१. मैं अपूर्व नहीं मानता सुर्य को जो अन्धकार हरता है, मैं सीता के उद्धार को भी 
अपूर्व नहीं मानता । बरसने वाले मेघों को भी मैं अपूर्व नहीं माता। मित्र, 
मैं तो केवल तुम्हें अपूर्व मानता हूँ । पृ० १८८ बँगला । 


बंद रॉमचरितमानस और पूर्वांचलीय रांमकाव्य 


उपस्थिति में वह उन्मत्त कामुक-प्रलापों से भरे हुए कथन करता है। मन्दोदरी के 
तक॑ सुनकर. वह मधुर खीक के साथ कहता है---'सख्ि तुम्हें क्या बाई हो गयी है, 
कोई पाये हुए पदार्थ (सीता) को कहीं लौटाता है ? 

संवादों में वचन-वक्रता का उदाहरण प्रस्तुत है। ऋद्ध लक्ष्मण ह्वार पर 
फुकार रहे हैं। द्वारपाल सुग्रीव को सूचना देता है। सुग्रीव अज्ञान बन कर पूछता 
है, कौन लक्ष्मण आया है ? लक्ष्मण सरोष कहते हैं, जाकर कह दो, जिसके बल पर 
किष्किन्धा का राज्य और सुन्दरी तारा का भोग कर रहे हो, उसका छोटा भाई 
लक्ष्मण आया है । (४-५६) : 

राम की आत्मग्लानि की कैसी सुक्ष्म-अनुभूति मिलती है निम्न कथन में । 
मार्ग में गाय चराते हुए ग्वाले से भूखे राम-लक्ष्मण ने दूध माँगा । देना अस्वीकार 
करने पर लक्ष्मण ने राम को सम्मति दी कि इसे मार कर दूध ले लिया जाए । 
राम ने कहा--- ्ि 

“अपनी स्त्री के हरणकर्ता का मैं कुछ बिगाड़ न सका, इस अदोष को केसे 
मारूं १! 

० सानस की समस्त कथा ही वक्‍ता-श्रोता के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है। 
कई स्थलों पर संवादों द्वारा तत्त्व-निरूपण भी हुआ है।। ये सभी स्थल साहित्यिक 
मूल्य कम रखते हैं, अतएवं गोस्वामी जी के उन संवादों पर विचार किया जाएगा 
जिनमें साहित्यिकता है । ऐसे मुख्य संवाद हैं--पावेती-सप्तर्षि, परशुराम-लक्ष्मण, 
मंथरा-कैकेयी, केैकयी-दश रथ, हनुमान-रावण और अंग्रद-रावण । 

सप्तषि पावंती को शिव की ओर से विमुख करने आये थे। उन्होंने अनेक 
बातें कहीं । पाव॑ती ने उन्हें वम्रता के साथ करारा उत्तर दिया--'मुनिवर, आप 
पहले मिले होते तो आपके उपदेश सुन लेती, अब तो मैंने यह जीवन' शिव के लिए 
हार दिया है। अब उनके ग्रुण-दोष का कौन विचार करे । यदि तुमसे बिना' विवाह 
कराये रहा ही नहीं जाता है तो संसार में अनेक वर-कन्या हैं, यहाँ से पधारिये ।* 

मेरा तो यही हठ है कि 'बरऊँ संभु न तु रहउऊँ कुआरी ।” (१-८०-५) 


१. रावण बोइला सखि होइलु कि बाइ। पाइला पदार्थ केहि। दिए बाहुडाइ । ६/१०१ 
२. एड़े बड़पणे मोर नाहि एबे कार्य्य । सीता हरिनेला बनु विश्रवा तनुज ॥। 

ताहाकु त किछि मुहिं न पारिलि करि | अदोषि लोकड कु कि मुआसि अछि मारि ।। 

“२-१७ । 

३. जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा | सुनति्ं सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 

अब मैं जन्मु संभु हित हांरा | को गुत दूषन करै'विचारा | 

जौं तुम्हरें हठ हृदय बिसेषी। रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी ॥ 

तो कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं ।। १-८०-१--.४ । 





; 
। 
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५ सक्ष्मण-परशुराम संवाद में कुछ लोग भले ही अनौचित्य देखें किन्तु लक्ष्मण 
के मुह तोड़ उत्तर देने की "प्रशंसा करनी ही होगी । राम के टेढ़े नयन देख लक्ष्मण 
चुप हो गये थे । परशुराम के क्रोध-पूर्ण वचन सुन उनसे फिर न रहा गया, बोल' 
पड़े--- 

जों पे क्ृपाँ जार्रिहि मुनि गाता । 
क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥ १-२७९--५ 

इस प्रकार के चुटकी लेने वाले अनेक कथन लक्ष्मण द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । 

मंथरा-ककेयी एवं केकेयी-दशरथ संवादों में भी कैसी तीखी व्यंग्योक्तियाँ 
भरी पड़ी हैं। कैकेयी मंथरा को घरफोरी कहकर उसकी जीभ निकलवाने के लिए 
प्रस्तुत हो गयी, किन्तु वही कैकेयी जब मंथरा को फुसलाकर उसके मन की बात 
जानने की चेष्टा करने लगी तो उसने तुरन्त चुभता हुआ उत्तर दिया--- 

एकाह बार आस सब पूजी । 
ग्रब कछु कहब जीभ करि दूजो ॥ २-१५--१ 

दशरथ के सामने क्रोध-रूपी नंगी तलवार के समान खड़ी हुई कैकेयी का 
एक-एक शब्द कैसे' तीखे विष से बुझा है--भरत क्या तुम्हारे पुत्र नहीं हैं ? मुझे क्या 
खरीद लाये थे--(क्या मैं विवाहिता नहीं हुँ) ? मेरे वचन तीर से लगते हैं तो 
पहले ही सोच समझ कर क्‍यों नहीं बोले । तुम तो रघुृकुल में बड़े सत्यवादी बनते 
हो, अब हाँ करो या न करो--आदि ।' 

केवल तीखे ही व्यंग्यों का प्रयोग नहीं है, मधुर व्यंग्य भी देखे जा' सकते हैं । 
सीता'प्रथरमें बार राम को देख ऐसी तनन्‍्मय हुईं कि सुध-बुध भूलकर नेत्र मृदे खड़ी 
रह गधीं । सखी ने सीता का हाथ दबाकर व्यंग्य किया--नेत्र मु दकर गौरी का 
ध्यान फिर कर लेना--बहुरि गौरी कर ध्यान' करेह--- १-२३३-२ । सीता ने घबड़ा 
कर नेत्र खोले तो राम को सामने खड़ा पाकर उनके नख-शिख-सौन्दर्य में पुन: लीन 
हो गयीं । एक दूसरी सखी मन ही मन' सुस्कराकर बोली---'कल इसी समय यहाँ 
फिर आएँगी--बरुनि आउब एहि बेरियाँ काली--(१-२३३-६) बेचारी सुशीला 
कन्या यह गृढ़ वाणी सुन कटकर रह गयी । 

उत्तर-प्रत्युत्तर के दाँव-पेंच लक्ष्मण-परद्युराम संवाद के पश्चात्‌ अंगद अथवा 
हनुमान के साथ रावण के संवादों में मिलते हैं। हनुमान रावण को राम का भजन 
करने के लिए कहते हैं। अभिमानी रावण हँसकर बोला--हाँ, अब हमें बड़ा ज्ञानी - 


बन्दर गुरु मिला है। " 


१. भरतु कि राउर पूत न' होंही । आनेहु मोल' बेसाहि कि मोही ॥। 
जो सुनि सर अस लाग तुम्हारें। काहे न बोलह बचतु सभारें | 
बेहु उतरु अनु करहु कि नाहीं। सत्यसन्ध तुम्ह रघुकुल माहीं॥ २-२९-२-४ । 


४३५८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


बोला बिहसि महा श्रभिमानी । 
मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥ ४-२३-२ 
अंगद की अनेक उक्तियाँ और तर्क सुनकर भी वह बड़े मजे में कहता है-- 
बालि न कबहु गाल अ्स मारा । 
मिलि तपसिनन्‍्ह तें भए॒सि लबारा।। ६-३ ३-६ 


रचना-कोदशल 
भाषा 


भाषा-संस्क्ृत विरोध : 
संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर' । 


कबीर की इस उतक्ति में संस्कृत की उपेक्षा की गयी है, उसे संकीर्ण और 
सीमित समभा गया है.। यहाँ एक प्रकार से कबीर की हीन-भावना ही बोल रही 
है । एक रूप में उनकी उक्ति सत्य भी है। नदी का जल प्रचुर होता है साथ ही 
सहज उपलब्ध भी। कूप का जल नदी के जल की अपेक्षा अधिक स्वच्छु एवं गुणमय 
हो सकता है, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए साधन-सम्पन्न बनना होता है। इसी 
प्रकार जनमानस के लिए भाषा सुगम एवं सुबोध होती है । संस्कृत गुणमयी है, किन्तु 
उसे आयत्त कर ज्ञान-विस्तार के लिए आयास करना पड़ता है । 
मध्यकाल' के भी समस्त भारत के प्रमुख विद्वान्‌ संस्क्रृत में ही मनन और 
चितन करते थे | उनकी संख्या अत्यन्त अल्प थी। पंडित लोग विद्या का आदर 
करते थे और नहीं चाहते थे कि अनधिकारी लोग शास्त्र का अध्ययन कर पाएँ । 
अधिक प्रचार होने एवं अनधिकारी के हाथ पड़ने से विद्या का आदर अवश्य ही कम 
हो जाता है। जिन वेदों के प्रति हमारे देश में इतना अधिक - पुज्य-भाव रहा, इतने 
यत्न' एवं पवित्रता के साथ जिनकी रक्षा की गयी, आज उन्हीं वेदों की छपी हुई 
प्रतियाँ कालेजों के पुस्तकालयों में उपेक्षित पड़ी मिलती हैं । 
पुज्य ग्रन्थों को सर्वसुलभ न होने देकर पंडितों ने उनके महत्त्व को सुरक्षित 
रखा, ठीक है, किन्तु इन पूज्य-ग्रन्थों की महान उपलब्धियों से साधारण जन कंसे' 
लाभान्वित होता ! इसके लिए तो बहते नीर की आवश्यकता थी । जनमानस तथा 
युग की माँग को समभने वाले कवियों ने राम और क्ृष्ण को भाषाओं में लिपिबद्ध 
किया । असमीया-लेखकः माधब कन्दली को विरोध नहीं सहना पड़ा, क्‍योंकि 
तत्कालीन' राजा ने ही उन्हें अप्तमीया में लिखने की प्रेरणा दी थी । कृत्तिवास 
_(बंगला-लेखक) एवं तुलसीदास को अवश्य ही पंडितों का विरोध सहूना पड़ा । 
बंगाल के तीन लेखकों को शास्त्र चुसकर खा जाने वाला कहकर निन्दित किया 
गया है, इनमें कृत्तिवास प्रथम माने गये । 
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कृत्तिवासे काशीदासे श्रार बासुन घेंषे । 
एइ तिन सब्बनेशे शास्त्र खेल चुषे ॥ 
लोगों का कहना है कि तुलसीदास को भी भाषा में लिखने के कारण कष्ट 
दिये गये थे, फलतः वे अयोध्या से काशी चले' आये थे । किसी पॉडेत ने उन पर 
आक्षेप किया होगा कि भाषा में क्‍यों लिखते हो। उत्तर में उतका एक दोहा 
प्रसिद्ध है--- 
का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। 
काम जो आवे कामरी का ले कर कुमांच ॥ 
रामचरितमानस में भी उन्होंने भाषा के प्रति पंडितों की उपेक्षा की ओर 
संकेत किया है।' ह 
उड़िया-लेखक बल्‌रामदास तो शृद्र थे ही, उन्हें भी प्रारम्भ में अच्छी दृष्टि 
से' नहीं देखा गया । उन्होंने भी लिखा है कि मुर्के मूर्ख लोगों के उपहास का बहुत 
डर है। ज्ञानीजन मुझे दोष नहीं देंगे किन्तु छोटे लोग उपहास करेंगे। मैं सुई की 
नोंक से मेरु पर्वत को हिला रहा हूँ।' 
किन्तु लेखकों की विशेषता यह हैं कि भारतीय-भाषाओं एवं उनके साहित्य 
की उत्समूल-भाषा देववाणी का इन लोगों ने अनादर नहीं किया। अपने-अपने ' 
काव्यों के मध्य उन्होंने संस्कृत से कथा, उपमान, शब्द आदि ग्रहण किये हैं । 
व्याकररिफक-श्रध्ययन -- पूर्वांचलीय-रामायणों की बहुत अधिक प्राचीन- 
प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हुई हैं एवं अधिकारी विद्वानों ने पाठ-शोध का भी प्रयत्न नहीं 
किया है । सबसे बड़ी समस्या तो बँगला-रामायण की है, जिसकी भाषा जयगोपाल 
तर्कालंकार ने आधुनिक कर दी है और उनके ही पाठ को देखकर बंगाल में अन्य 
सभी संस्करण प्रकाशित हुए हैं । कुछ विद्वानों ने पाठोद्धार की असफल चेष्टा' भी की 
है । असमीया एवं उड़िया-रामायणों की भाषा बँगला-रामायण की भाषा से अवश्य ही 
प्राचीन है, किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये रामायणें अपने मूलरूप में ही प्राप्त 
हैं। उड़िया-रामायण के पाठ को, ((एफ्ञांव्त, पफ्फा०्त ७00 पजांइ|टत ) 
(काट-छाँट और तोड़-मरोड़ से युक्त) वताकर पाठोद्धार की चेष्टा की जा रही है।* 
मानस की पाउ-शुद्धि के लिए अवश्य ही श्लाघ्य प्रयास हुए हैं । अध्ययन की इस कठि- 
नाई के कारण व्याकरणिक-अध्ययन पर विशेष ध्यान' नहीं दिया जा सकेगा । 
प्रचीन-असमीया एवं उत्तरो-बंगला में बहुत साम्य रहा है । श्री कृष्ण-की त॑न' 
(चण्डीदास ) की भाषा में दोनों की समान-भाषा के उदाहरण मिल जाते हैं। असमी या- 





१. भाषा भनिति भोरि मति मोरी। हँसिबे जोग हँस नहि खोरी ।। १-८-४। 
२. उड़िया-रामायण ---५-२ । 
३. डा० मायाधर सिंह --हिस्ट्री ऑफ़ ओरिया लिट्रेचर, पृ० ४५ । 


, ४३० रामचरितमानस और' पूर्वांचलीय रामकाव्य 


रामायण में एक वचन प्रथम पुरुष के लिए.सइ एवं श्रामि दोवों शब्दों का प्रयोग 
है। आधुनिक असमीया में आमि बहुवचन है. एवं बंगला में वह एक वचन है । 
असमीया-रामायण में बहुवचन्‌ प्रथम पुरुष में झ्लासि और क्षामरा का भी प्रयोग है । 
आधुनिक असमीयां में भूतकालीन कृदत्त इला ध्वितीय पुरुष के साथ आता है किन्तु 
' असमीया-रामायण में प्राचीन बंगला के अनुसार तृतीय पुरुष के साथ आया है--- 
. घनदे चाहिला--४७४५४५, इला का प्रयोग उड़िया-रामायण एंवं आधुनिक उड़िया में 
तृतीयवचन भूतकाल' में ही होता है.किन्तु पूर्वी बंगला में आदरसूचक (बहुवचन में 
भी ? ) रूप में होता है। बँगला-रामायण के कुछ स्थलों पर इसका प्रयोग तृतीय 
एवं द्वितीय दोनों पुरुषों के एकवचन के लिए हुआ है, जैसे---चलिला नारद-१-- 
तुमि करिला-४ । आधुनिक असमीयां में प्रथम पुरुष का भविष्य क्ृदन्त इस है, 
असमभीया-रामायण में बँगला भाषा के भविष्य क्ृदन्त इब या इबो की भाँति प्रयोग 
हुआ है--थाकिबो-४० १८, याइबो--३० ६७, अधिक'रण-कारक की विभक्ति आधुनिक 
असमीया में त है, रामायण में ते और त दोनों का प्रयोग है---१४३१ । ते विभक्ति 
इस समय आधुनिक बंगला में प्रयुक्त होती है । । 

पुरानी असमीया के तृतीय पुरुष के वंतंमान क्दन्त अन्त का प्रयोग असमीया- 
रामायण में सर्वत्र है--करिलन्त--४७४७ । पुरानी-असमीया का बहुबचन सा भी 
रामायण में मिलता है--आमासाक (हमको) २८५७ तोमासार--(तुम लोगों का ) 

१५२४। 

असमीया-रामायण में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो आधुनिक 
, असमीया में अब लेक चले आ रहे हैं :--जेसे प्रथम' एवं द्वितीय पुरुषवाची सर्वनाम, 
. तृतीय पुरुषवाची सर्वनाम सि (॥८) ताइ (०), थि (जो)--४२५१, पुरुष के 
. अनुसार विभिन्‍त क्रियाओं के काल, कर्म, सम्बन्ध, अधिकरण आदि कारणों की 
_ विभक्तियाँ--मातुलक, रामर, हातत,' निषेघवाचक क्रिया में न का पहले प्रयोग-- 
* नेदेखो (नहीं देखता हु)--२१८०, एंवं अनेक शब्द बाज (बाह्य-बाहरं]--४०३७, 
किसन (कैसा) ४२८३, सात्ति (बुलाकर) ६७३६ सिछा' (मिथ्या)--५१६८ आजि 

(अद्य) ६८३४ । 

० बँगला-रामायेण के इला कुदन्त के विशिष्ट प्रयोगों का वर्णन हो चुका है 
अन्य स्थलों पर यह कृदन्‍्त आंधुनिक बँगला के नियमानुसार प्रयुक्त हुआ है । भविष्य 
कृदन्त इबा का प्रयोग असमीया में तुम के साथ होता है, बँगला-रामायण में आप 
के साथ इबा'का प्रयोग हुआ है--कहिबा, हइबा-३२, आधुनिक बँगला में आप के 
साथ इबेन एवं तुम के साथ इबे का प्रयोग होता है। 

० उड़िया-रामायण में व्याकरण की दृष्टि से बहुत कुछ ऐसी भाषा का 


१. सुनीतिकुमार चटर्जी--ओरिजन एण्ड डेवलेपमेंट आँफ़ बेंगाली लेंग्वेज, पृष्ठ ८२ । 
२. असमीया-रामायण--छं० १५१६, १५१७ और ३०६७ । 
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प्रयोग है.जो आज तक चली आ रही है । पुरुषबाची सर्वनामों की एकरूपता में प्राय: 
अन्तर देखा गया है-- एक ही अर्थ में तीत-तीन प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं--मभो, 
मोर, मोहर -- ३/३५ विषय-प्रवेश में बंगला एवं असमीया भाषाओं के शब्दों की 
उड़िया भाषा के शब्दों से साम्य की चर्चा की गयी है, उस प्रकार का अधिकांश साम्य 
इस रामायण में मिल जाता है। 

उड़िया-रामायण में प्रयुक्त कई शब्द हिन्दी के शब्दों से' साम्य रखते हैं--- 


 ग्रहारि- ( पुकारक़र ) १-८६, हकराइ ( बुलाकर.) ५-१०५, बधाइ (बधाई) 


६-२०५, मशाहहेरि (मसहरी) २-४६, शोहइ (शोभा देता है) ४-१४, बेठा ५-११। 
: कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग है जो संस्कृत के तत्सम अथवा तद्भव होते 


“हुए भी.अर्थ कुछ और ही देते हैं ।--शिष्य (पुत्र) १-१२७, दशरधा (इच्छा)-- 


१०१४६, नियम (प्रतिशा, शपथ) ६-३६७, गउरब (गौरव>"-भादर) २-५५ । 
मानस--तुलसीदास के समय तक तीन' प्रकार की भाषा-धाराएँ चल रही 
थीं। जेन-बौद्ध और निर्गुण सम्प्रदाय के लोग वंदिक परम्परा के विरोधी होने के 
कारण जनभाषा का प्रयोग कर रहे थे। दूसरी ओर केशव जैसे संस्कृताभिमानी .कवि 
भी थे। इधर मुस्लिम-शासकगण हमारी संस्कृति को नष्ट कर अपनी भाषा और 
संस्कृति को हमारे ऊपर थोपना चाहते थे। तुलसीदास ने तीनों के मध्य समन्वय की 
चेष्टा की है । उन्होंने मानस में बेसवाड़ी अवधी का प्रयोग किया है। जायसी की 
भाषा ठेठ अवधी थी, किन्तु वह शिष्ट और परिमारजित नहीं थी । तुलसीदास ने 
संस्कृत-गर्भित साहित्यिक अवधधी का प्रयोग किया । उनकी भाषा में गुजराती, राज- 
स्थानी, पंजाबी, बंगाली, ब्रज, बुन्देलखण्डी' और खड़ी बोली आदि के शब्द भी देखे 
गये हैं । डा० देवकीननन्‍्दन' श्रीवास्तव ने तुलसीदास की भाषा का विस्तत अध्ययन 


' शोध-प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत किया है । 


भविष्य कृदन्त ब एवं पुर्वकालिक क्रिया इ अथवा ऐ की दृष्टि से पूर्वांचलीय 
रामायणों की भाषा की तुलना हो सकती है | पूर्वांचलीय-रामायणों का इब कृदन्त 


मानस में ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 


इसका उल्लेख विषय-प्रवेश में हो चुका है। आधुनिक असमीया में प्रथम 


. पुरुष का भविष्य कदन्त इम है--किन्तु इस भाषा की रामायण में इबो अथवा इबोहो 


का प्रयोग हुआ है । 
पु्वेकालिक क्रिया का इ प्रत्यय -- 


कि 


. अंसमीया० , . बँगला० .. _ उड़िया० मार्नेंस 

करि) . करि) ... पख्तालि) कंहि---४५-४०-६ 
"9 जिण ८ १... ४) जि 
' जानि) / » देखि) /  ' करि) २-१ संखि--२-५१-४ 


' का , « याईँ) - खुनित-२-१८-४ 
इया, ऐया श्रथवा ऐ एवं उड़िया में इस ।  « 


४३२ रामचरितमानस और प्ृर्वांचलीय रामकाव्य 


असमीया० बेंगल० उड़िया० मानस ० 
शुनिया--२०९  भाविया--१ बाहुटिआ--२-२ लै--५-४०-६ 
लेया--६६ लइया---३० केखिण---२-४ 
बा लेया ३० 

शब्द-ग्रहण : 


रामायणों की भाषा पर प्राकृत-अपभ्रश की परम्परा का प्रभाव है, जिसके 
कारण क्रिया एवं कारक के शब्द घिसकर नवीन रूप धारण करते गये। चूंकि 
सभी का मूल एक है अतएवं शब्द-भण्डार में भी बहुत साम्य है । उदाहरण के लिए 
कर, खा, देख, चल, आ, जा आदि असंख्य धातु-मूल अत्यल्प एवं नगण्य परिवर्तन 


के साथ चारों भाषाओं में विद्यमान हैं । इसी प्रकार कई पुरुषवाची सर्वेताम एवं 


शब्द-भण्डार की भी स्थिति है। संस्कृत का सस्तक, प्राकृत का सत्थअ होकर 
असमीया-रामायण, बेंगला-रासायण और मानस में माथा एवं उड़िया-रामायण में 
'सथा' बनकर प्रयुक्त हुआ है ।! ऐसा ही असंख्य शब्दों के विषय में कहा जा 
सकता है। 

रामायण के प्तमय तक देश में अनेक धामिक-आन्दोलन' प्रारम्भ हो गये थे, 
लगभग सभी आन्दोलन भकत-परक थे। सशुण-भवित से सम्बन्धित आन्दोलन अपना 
सम्बन्ध वेदिक-धारा से जोड़े हुए थे। भक्ति पर उपनिषद्‌, गीता, महाभारत, 
श्रीमद्भागवत एवं रामायण तथा कई अन्य पुराण-काव्यादि का प्रभाव था। नवीं- 
दसवीं शताब्दी से ही बोल-चाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ होकर 
१४वीं शताब्दी तक जोर पकड़ गया था। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाकर एवं 
विद्यापति की कीत्तिलता में अनेक तत्सम शब्द मिलते हैं--विशेषतः गद्य में । इससे' 
प्रकट है कि बोल-चाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ रहा था । शंकराचार्य 
एवं वेष्णव-आचार्यों के प्रभाव से इस प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन मिला होगा ।' 
भाषाओं में संस्कृत के तत्सम रूपों को अपनाने की विशेष प्रवृत्ति लक्षित की जा 
सकती है । रामायणों के सभी लेखक संस्कृत भाषा के ज्ञाता जान पड़ते हैं, उन्होंने 
तत्सम एवं तदभव दोनों प्रकार के शब्दों का चयन किया है। हमारी सांस्कृतिक 
एकता भाषा में साम्य प्रस्तुत करती है । 

संस्कृत-शब्द-- अश्रसमीया-रामायण के एक ही पृष्ठ पर ये शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं-श्रवण, वाक्य-बचह्धि, कलेवर, निर्ब्बाण, आज्ञा, शीघ्र, सब्बंजन, विद्यमान, बिद्युत- 


29, अस०---५५६४, बंगला ०---५३० , मानस--- १-२७-२, उड़ि०--५-२४ | 
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फइपि किक 


काव्य-सौष्ठंव ४३३ 
कात्ति, बेदुय्य॑, सुवर्ण, शुक्ल, बृष, स्कन्ध, सर्ब्बक्षण, रत्न सुगन्धि, कुञ्जर दिव्य 
बिभान, समीप, आदि पृ० १०० । 

बंगला-रामोयण--सुधाकर, दिवाकर, भ्रमर, कोकिल, फणि, पदाह्लु लि 
कापटच, प्रकाशन, निरन्तर, अन्वेषण, आयोजन, दुष्टमाते, नीति-शास्त्र-ज्ञान, कल्याण 
बक्ता, श्रोता, अनुमति आदि |! 

उड़िया-रामायणश--त्रिबेणी-सद्भम, उपगत, सत्यभग्न, प्रशंसा, ऋषि, शाप, 
भस्म, कष्ट, यज्ञकर्मा, पत्रावली, इज्ित, स्वर्णरत्न, दर्पण, आलस्य, भिद्रा, शयन, 
अरण्य, अगम्य, शद्भूव, नित्यकर्म आदि । 

सानस--कम, रहस्य, श्रम, दुर्लभ, दुदुरसि, अस्थि, मित्र, श्रति, अवलंबस 
सुमति, मंगल, पातक, गृह, रिपु, सभीत, रज, मेरु आदि ।* 

तुलसीदास ने अध-तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक कियां है जैसे : कलपतरु, 
सर्बंसु, साप आदि | पूर्वांचलीय-रामायणों में भी लिखा तो ठीक ही जाता है किन्तु 
अनेक शब्दों का उच्चारण अरधंतत्सम हो जाता है। 

तद्भव श्रथवा देशज--चारों भाषाएं आयंकुल की हैं, इसलिए संस्कृत के तदभव 

शब्दों का बाहुलय होना स्वाभाविक था। अनेक जन-जातियों के शब्द भी भाषाओं 
में स्वीकृत हुए हैं । इन सभी प्रभावों से समन्वित होकर भाषाओं ने अपने वेशिष्टय 
की रचना की है। प्रत्येक भाषा में शब्द-प्रयोग की कुछ न कुछ विशेषताएँ अवश्य 
हैं। प्रत्येक रामायण से कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत किये जा रहे हैं--- 

प्रसमीया०--छाति (छत्र), नेत, (नेत्र वस्त्र), तेति क्षण (वर्क्षण), सहरिष, 

(सहर्ष ), काज (कार्य), बाज (बाह्य), दरिशन (दर्शन), थान (स्थान), ओवारि' (अट्टा 
लिंका, तेज (रक्त), लोलक (आँसू), मेथोन (गाय-जातीय वन्य पशु) मातिला 
(बुलाया), मन्यू (असन्तोष, क्षोभ) 

बेंगेला०--दाण्डाइया (खड़े होकर), आगुसार (अग्रसर), केमन (कैसा), 
नारिबे (नहीं सकता), बेड़ान (घुमते हैं), डाक (पुकार), भेसे (बह कर), कोथा 

(कुत्र-कहाँ), तरास (त्रास), काड़ियां (छीनकर) आदि । 

उड़िया०--मा रतण्ड (मातेण्ड), बत्सि (वत्स), समापत (समाप्त). घेनि 
(लिए, पास), तिआरिबा (तैयार कराना), पल्‍ली (ग्राम), भल (भला), किपाँइ 


(किसके लिए), अटइ (है), पछ (पीछे), माड़िबा (मर्दन करना), बेनि (दो ), बोबा- 


ली (हाहाकार),. पा दउड़ि (रस्सी हि० पगहा)। उड़िया भाषा की भ्राचीन-प्रकृति 
इन शब्दों में लक्षित होती है--अग्यम (अगम्य), नग्न (नगर) प्राकर्म (पराक्रम) 





१. बंगला-रामायण, प० ४४३, २०० एवं २०.७। 
उड़िया-रामायण-- १-८ ५,४-३४, ६४, २, ५४--५६ | 
मानस, पृ० ६६४, ५६, ६५६। 

-रेफप 


न्प्ण पं 


४३४ रामचरितमानस और पृर्वांचलीय रामकाव्य 


१-६९ । पुराने शिलालेखों में आदि-उड़िया-शब्दों का यही रूप मिलता है। उड़िया 
भाषा के कुछ ऐसे शब्दों का भी रामायण में प्रयोग हुआ है जिनका उत्स खोज 
सकना कठिन है। मणोहि--रांजा अथवा देवताओं का भोजन । परान्ते--वस्त्र का 
छोर (पठ--अन्त, अथवा पटओआन्‍न्त ?) पइड़-कच्चा नारियल (पयः पेटिका ? ) 
नड़प-- तेल (देशज) 

मानस--अगवानी, अगहुड़, अगिन, अगुत्, अग्रेह, अग्य, अचरज, अच्छत, 
अचंभव, अंछोभा, अजान, अनुसासन॑, अनैसी, भवासू आदि । 

... विदेशी-शब्द--रामायणों का रचनाकाल १४वीं से १६वीं शताब्दी तक का 

है । इस काल' तक मुसलमानों का भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार हो चुका था। 
हिन्दी-भाषी क्षेत्र तो कई शताब्दी पूर्व ही मुसलमानों के आक्रमणों की चपेट में आ 
चुका था। बंगाल ने भी १२०० ई० के आसपास महानाश का दृश्य देखा, तबसे 
लगातार बंगाल मुस्लिम-शासकों के अधीन रहा । उड़िया-रामायण के लेखक के पूर्व 
ही मुसलमानों को उड़ीसा से खदेड़कर हिन्दू नृपति शासन करने लगे थे । असम देश 
पर मुसलमानों के आक्रमण कई बार विफल कर दिये गये । 
.. स्पष्ट है कि असम पर मुस्लिम संस्कृति और भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा 
उड़ीसा पर भी कम ही पड़ा | शेष दो प्रदेश प्रभाव से न बच सके, इसीलिए उनकी 
भाषा में विदेशी शब्द बहुत हैं| धर्म-संस्क्रृति के कट्टर समर्थक तुलसीदास ने विदेशी 
संस्कृति की बाढ़ को रोकने का सुदृढ़ प्रयास किया, उन्हीं की भाषा में विदेशी शब्द 
सबसे अधिक प्रयुक्त हुए हैं । कवितावली में सबील, फहम, खलक, हलक, कहरी, 
बहुंरी, दिरमानी आदि अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। 

... तत्कालीन राज-दरबारों में फ़ारसी का प्रचलन था. । हिन्दू और मुसलमानों 
को साथ-साथ रहना पड़ रहा था जिससे कि परस्पर शब्दों का आदान-प्रदान भी चल 
पड़ा । कुछ मुसलमान कवि भी भाषाओं में रचना करने लगे थे, अथवा' भाषा-कवियों 
को. प्रोत्साहन देते थे । इन्हीं कुछ कारणों से भाषाओं में विदेशी शब्द ग्रहण किये जाने 
लगे थे। शासन, वाद्य आदि से सम्बन्धित कुछ विशेष विदेशी-शब्दों का प्रचार समाज 

में चल' पड़ा था | बहु प्रचार से इन शब्दों की अभिव्यंजना-शक्ति बढ़ गंयी । इनकी 
तुलना में. पूव॑-प्रचलित देशी शब्द अब आर्थ-व्यब्जना में उतने सशक्त नहीं रह गये, 
अतृएवं कवियों ने समाज-द्वारा आत्मसात्‌ किये गये इन शब्दों को ग्रहण कर लिया । 
आज भी बंगाली बच्चा बोलता है 'मुझे कष्ट क्यों देते हो । क्या आश्चर्य है ।' हम 
कहेंगे--'मुर्भे तंग क्यों करते हो । क्या ताज्जुब है ।' कहने का तात्पर्य यही है कि बहु 
प्रचार से विदेशी शब्दों ने हमारे देशी शब्दों की अभिव्यंजना-शक्ति को पराभूत कर 





१. तुलसी शब्द सागर (सं० भोलानाथ तिवारी) से संगृहीत । 
२. यह अवश्य है कि वह कष्ट को कौष्टो एवं आश्चर्य को आश्चौज्जो की. भाँति 
वोलेगा । 


गा 


काव्य-सोष्ठव े श्श्भू 


लिया। जहाँ विदेशी-भाषा का प्रभुत्व नही हो पाया वहाँ आज भी देशी शब्द (संस्कृत 
तत्सम, तद्भव अथवा देशज) धूमधाम से प्रचलित हैं। हम मज़बूत एवं सख्त शब्दों 
के हिन्दी-पर्यायों का प्रयोग नहीं कर पाते, पूर्वी-भाषाओं में इनका समानार्थक शब्द 
'शक्त' (शक्ति युक्त) बहुत पहले से प्रचलित है । 

दो संस्क्ृतियों के मिलन में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रचार हो जाता है जो 
हमारे लिए स्वंथा नवीन होते हैं । नवीन वस्तुओं अथवा व्यवस्थाओं के लिए विदेशी 
शब्द ही प्राय: अपना लिये जाते हैं, जेसे-शहनाई, चौगान' एवं आजकल रेल, स्टेशन 
रेडियो आदि । ह 

हमारी रामायणों में जो विदेशी-शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका सम्बन्ध प्राय: 
शासन, न्याय, सेना, वाद्य, व्यापार आदि से है। 


गअसमीया-रामायण : 


१. दोकान--(अरबी-दुकान') २३६० 

२. .बाजार--(फ़ारसी-बाज़ार ) २३६० 

३. पयदा--(फ़ारसी-प्यादह->पी -- आदह --पाँववाला,, अर्थात्‌ पाँव काम में 
लाने वाला। संस्कृत के पदाति से फ़ारसी का प्यादह साम्य रखता है ।) १६७६ 

४. चाबुक--(फ़ारसी ) १६६१ 


बँगला-रामायण : 

. देवान--(अरबी दीवान, अरबी में भी कहीं बाहर से लिया गया है )३०५ 
» हुँकुम--(अ० हुक्म) १६८ 

» हाकिम(अ०) १६८ 

» सद्ाल (अ० मशअल ) ३३६ 

» नफर--(अ० नफ़र-चाकर) ४६७ 

« पेयादा--(फ़ारसी-प्यादह ) १६८ 

. दामामा--(फा० दमाम) ४३६ 

 शानाई--( फा०-शहनाई) २८३ 

» कानात--(तुर्की-क़नात) ४४७ 
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श्र 


उड़िया-रामायण : 

» हकुम--(अ० हुक्म) १-७२ 

» मना--(अ० मनभअ्रु ) ४-१६ 

« कमाण---(फा० कमान) १-१४४ 
- चाबुक--([फा०) १-१७२ 

- : भुकमक--[तुर्की-चकमक) ३-२० 


बद्स्ध ' ७ आए. | >्् ज््कि 


४३६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 
मानस : 
.. गती--(अरबी ग़ती >>बेपरवा धत्ती, उदार) १-२७-६ 
जमात--(जमाअत--अरबी में किसी भाषा से आगत शब्द है ।) १-९२-छन्द 
जिनस --( अरबी--जिन्स ) ७-८०-५ 
नफीरि--(अरबी--नफ़ी र) ६-४०-३ 
_ गरीब नेवाजू --(ग्रीब---अरबी--नेवाज़--फारसी ) १-१२-७ 
दरबारा --[(फ़ारसी-- दरबार, संस्कृत के द्वार से साम्य) २-७५-६ 
सजाई--(फ़ारसी--सजा) २-१८-५ 
आजार--[फ़ारसी--बाजार ) ७-२७-८ छन्द 
साहिब-- (फ़ारसी--साहब ) १-१२-७ 
सहनाई--(फ़ारसी--शहनाई) १-२६२-१ 
मजूरी --(फ़ारसी मजदूरी) २-१०१-६ 
तुलसीदास से भी बढ़कर भूषण ते विदेशी शब्दों का प्रयोग किया । वे हिन्दू 
छत्रपति के सभा-कवि थे, फिर भी इतने अधिक शब्दों का प्रयोग देखकर यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि मुस्लिम-शासन' के प्रभाव से विदेशी शब्दों का बहुत प्रचार 
« हो गया था | अंग्रेजी-शासन' के पश्चात यह प्रभाव कम होता गया। अब तो यह स्थिति 
है कि हिन्दी का पाठक ऐसे अनेक विदेशी शब्दों का अर्थ शब्दकोशों की सहायता से 
ही समझ; सकता है । 


भाषा-सौन्दर्य 
प्राण एवं शरीर की अभिन्‍तता से' ही सौन्दर्य गठित हो सकता है, भाव और 
भाषा भी इसी प्रकार अभिन्‍न होते हैं। उनके एकत्व की स्थिति को जलं-वीचि के 
समात्त माना जा सकता है । 
सफल कवियों का भाषा पर अधिकार होता है। वे भाव अथवा पात्र के 
स्वभावानुकल भाषा का सहज प्रयाग कर लेते हैं । 
० असमीया-रामायण में कोमल भावों के लिए इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग है-- ह 
राजहंस देखा सीता तोमार गमत । 
चक्रबाक युगल तोमार दुई तन ॥ २०४८१ 


हनुमान- द्वारा रावण को फटकारते समय भाषा में भी उम्र-भाव आ गया 


१. उपर्युक्त शब्दों के अर्थ लुगात किशोरी से दिये गये हैं, श्री भोलानाथ तिवारी 
द्वारा सम्पादित तुलसी शब्द्सागर से कहीं-कहीं उद्गम की भिन्नता है । 


कैव्यं-सौष्ठव.. ... , ... ४३७ 


है । हनुमान रावण के क्रोध को शरदुकालीन बादलों की गर्जना के समान बताकर 
डॉँटते हैं-- 
हनुये बोलन्त तइ किसक तज्जंस । 
शरत कालर सेघ मिछात गर्ज्जस ॥ प्श्श्द 
पात्र के मन की स्थिति की भी सफल व्यंजना हुई है। सीता एवं लक्ष्मण के 
प्रति अनु राग-भाव प्रकट करने के लिए राम के मुख से सशक्त भाषा का प्रयोग किया 
गया है--- 
लक्ष्मण डाहिन बाहु छाया मोर सीता । १६४५ 
पात्रों के भावों की सशक्त व्यंजना का वर्णन संवाद-सौन्दर्य के अन्तर्गत हो 
चुका है। असमीया-रामायण के उत्तरकाण्ड-लेखक शंकरदेव ने सीता के मुख से राम 
के प्रति अत्यन्त माभिक-भाषा का प्रयोग किया है ।' 
० बँगला में सुनच्दरियों के रूप-वर्णन में भाषा कोमल एवं मधुर हो जाती है 
रतन रशड्जजित तार पदाडगुलि सब । 
राज हंस जिनि ध्वनि नूपुरेर रब ॥ 
करे दाड़ूः कद्भूए किद्धुएी कटि सांफे । 
रतत् नूुपुर पाय रुखभुनु बाजे ॥४* 
उमग्रभाव-प्रदर्शन के' लिए भाषा प्रकृति-परिवतंन करती हैं+-- 
हुपहाप लम्फे भम्पे कम्पे बसुमती । पृष्ठ १८६ 
मुखे ते दारुण श्रग्नि ज्वले घधिकिधिकि ॥ पृष्ठ २८७ 
० उड़िया-रासायरसा में भी माधुये-भाव सूचक भाषा कोमल हो जाती है 
कहीं-कहीं अनु रणनात्मक भाषा का भी प्रयोग है--- 


पयरे नृपुर बेनि रुण भुणा वाजे। १-१५० 
राम के लज्जा-भाव को इस प्रकार की भाषा में व्यक्त किया गया है--- 
लाज लाज होइस उठिले रघुमणि ।... १-१४६ 


बाँसों के झुरमुट में मच्छरों की भनभनाहट एवं मन्दाकिनी के जल-प्रवाह 
की ध्वनियों को अंकित किया गया है--- 
बॉउशबरा भितरे मशा भर भरा ॥| 
सन्दाकिनी नदों ये बहुद झर ऋर । र-छ८द 
शम्बूक अग्नि प्रज्ज्व्लित कर उलटा लटका हुआ तपस्या कर.रहा है । अग्नि 
भक्षण करने से उसके मुख से रक्त प्रवहमान है । उसके नाक, कान, नख, लिंग, 


१. देखिए, इसी अध्याय का करुण-रस' चित्रण | 
२. बँगला-रामायण, पृ० २०० । बँगला में 'ण' को न पढ़िए । 


है. 'समचोरेतमानस और पूर्वांचलीय रॉमकांव्य 


आदि दसों स्थानों से गांढ़ा-गाढ़ी। रंक्त सप्तधाराओं में बहता हुआ अग्नि में गिर रहा 
है। यहाँ वीभत्स-रस के अनुकूल भाषा का प्रयोग है-- 
झ्रोहलि पड़िण सेहि भक्षद अनल्‌ । 
मुख आटे रकत गल॒इ खल खल 0 
तार दुईइ नाक दुई चक्षु दुइ कान। 
नख लिडग गुहा सहितरे दक्श स्थान ॥ 
सपत धारा रकत भर भर पड़े। 
प्रज्बलित अ्रग्निरे पड़द - महागाढ़े ॥' 
._ ० मानस में सुन्दर नारी के अलंकारों की क्वणन-ध्वनि से' प्रिय पर पड़ने 
' वाले प्रभाव का चित्रण मधुर शब्दों में हुआ है-- 
कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। 
कहत लखन सन रामु हृदयें गुनि ॥ 
मानहू, सदन दुदुभी दोन्‍ही। 
मनसा बिस्व॑ बिजय कहें ' कीन्‍्ही ॥ 
ग्रस कहि' फिरि चितए तेहि ओरा | 
सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥' 
ओजपूर्ण स्थलों के लिए भाषा में द्वित्व-परधान' एवं ककंश. शब्दों की योजना है-- 
चिकक्‍्कर्राह दिरगज डोल महि अश्रलि कोल कूरूम कलसले ।| १-२६०-८ छन्द 
इसी प्रकार की शब्द-योजना युद्ध की भयंकरता के चित्रण के लिए भी है-- 
जंबुक निकर. कटकक्‍्कट कहट्ूहि | .. 
खाहि हुआ अधाहि दषर्टहि.॥। 
कोटिन्ह रुड मुंड बिनु .डोल्लहिं। 
सीस परे महि जय जय बोरल्लाह ॥॥ 
'मुहावरे और लोकोक्तियाँ--- डा० हर॒वंशलाल शर्मा मुहावरों एवं लोकोक्तियों 
को भाषा की प्रौढ़ता एवं प्राउजलता बढ़ाने वाला बताकर लिखते हैं--- 
जन-समाज युग-युगान्तर के संचित अनुभवों को कुछ लाक्षणिक शब्दों के साँचे 
में ढालकर मुहावरों का रूप देता है, जो लाक्षणिक ही नहीं मंनोवेज्ञानिक आधार पर 
भी ठिके होते हैं। यही कारण है कि काल' और देश की सीमाएँ भी उन्हें पंगु नहीं 
बना सकतीं । उनमें चिर-नवीनता एवं शाश्वतता है, समान रूप से मानव-हृदय को 
छ सकने की क्षमता है । 


उड़िया--रामायण-७-१५१ । 

मानस--- १-२२ ६९-१-- ३ । 

वही--६-८5७-९, १०। - 

डा० हरवंशलाल' शर्मा--बिहारी और उनका' साहित्य, पृ० २७७ । 


ह ९ शा >0 ७ 


 काव्य-सौष्ठवे ह ३६ 


मुहावरों, लोकोक्तियों एवं विशेष-उवितयों के प्रयोग से भावों एवं विचारों को 
अभिव्यक्त करने में सहायता मिलती है, पाठक पर इनका गहरा प्रभाव भी पड़ता है। 
साथ ही जनता इन्हें सुगमता-पूर्वक याद रख सकती है। स्मरणीयता' के विशेष गुण 
के कारण ही मानस अन्य ग्रंथों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है ।' 

मानस में मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविक 
प्रयोग है । पूर्वांचलीय-रामायणों में भी लोकोक्तियों एवं मुहावरों ने भाषा की अ् भि- 
व्यंजना-शक्ति की वृद्धि की है । 


० असमीया-रामायण 

१. एक ओर बाघ खदेड़ रहा है दूसरी ओर वर्षा की घोर नदी है 

एक भिति बाघे, खेदे आरो भिति | 
. नदी घोर बारिषार--5८२३ 

२. मेघनाद के वध से' क्षुब्ध रावण को सीता की हत्या से वजित कर मंत्री 
कहता है--साँड ने धान खाये, जुलाहे का चरखा काटते हो । किसी ने चोरी की 
किसी का सिर मृूड़ते हो--- 

षांण्डे धान खाइलेक तान्तिर काटे बादि । 
आ्राने चुरि फरिलेक श्रानर चुल काटि ।। 

३. मीठा बोलने वाला प्रच्छन्त शत्रु पानी के कंटक के समान भयंकर होता 
है, आधात करने के पश्चात्‌ ही पहचान में आता है। भरत के प्रति लक्ष्मण का 
कथन है--- । ह 

पानीर कण्टक येन बिन्धिलिसे जानि | २५१० 

असमीया-रामायण में मुहावरों का प्रयोग भी है--दाँत काड़ना--चवरर चोटे 
तोर सारि एरो दान्त--३१८३ । छाती पीटना--हृदयत मुठि हानि--- १८२२ | अँखे 
लाल करना---क्रोधे दशग्रीव भेला रकत नयन, हाथ पीसना- पिशेह्ाते हात---४१८५३॥। 


० बगला-रासायण-- 

१. मरनहार चींटी के पर जमते हैं-- 
पिपिड़ार पाखा उठे मरिबार तरे | पू १८३ 

२. अपने परों में कुल्हाड़ी मारना, तथा नदी में नाव डुबाना-- . 
आपनि कुठार मारि आपनार पाय | 
अहद्धार करे डिज्भा डुबालि' दरियाय ॥ पृ० २७७ 





१. डा० भगीरथ मिश्र---कला-साहित्य और समीक्षा--“काव्य में स्मरणीयता रहनी 
चाहिए और स्मरणीयता उक्तिचमत्कार के बिना नहीं आती',--प० ४३ । 
२. असमीया-रामायण-....६०० ३ । 


'डडे० 'रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्ये 
. ३. स्रीधे के प्रति सीधा और दठेढे के प्रति टेढ़ा होना-- 
. सोजा प्रति सोजा हन बाँका प्रति बाँका पृ० । ४६१ 
४. सन में सात-पाँच करना--विचार में पड़ना 
..सने सात पाँच भाबे राबण बिशेष पु० २२७ 
बँगला-रामायण के कुछ अन्य मुहावरे ये हैं--अहंकार टूटना--दिने दिने 
रावणर टुटे अहंकार--२६० । पछाड़ खाना--आछाड़ खाइया पड़े ह॒इया मृच्छिंत, 
लोटपोट होना-- पुत्र शोके कान्दि राजा गड़ागड़ि याय--३७८ । 


० उड़िया-रामायण--- 
१. दरिद्र की निधि होना-- 
२. समुद्र में नाव डुबोना-- 
३. अन्धे की लकुंट होना -- 
दरिद्रर निधि मोर अदुश्वरे बला । 
अगाध समुद्र मोर न बुड़ाञ्न भेला। 
अ्न्धर लउडि मोते छाड़िले मरित्ि ।-२-३८ 
४. आनन्द में निरानन्द-- क्षीर में क्षार-- 
क्षीर भितरे ये क्षार आणि पुराइला । २-६७ 
५. गधे के गले में रेशमी सुत-- छछु दर के सिर में चमेली का तेल--- 
गधकुहिँ येसने बान्धिलिक पाट सुता । २-७१ 
६. बाई होना--दिमाग खराब हो ना--- 
राबण बोइला संखि होइलु कि बाइ। ६-१० १ 
७. मुँह देखंना और दिन काटना--- 
काहा मुख देखिण हरिबु आम्भे दिन । १-२०७ 
८. कटाक्ष फेकना और ठेलना--- 
आखिछिटा मारि के हुअन्ति ठेलाठेलि। १-१६५ 


० मानस--. 
१. उपयुक्त व्यक्ति से छेड़खानी करना--- 
भले भवन अब बायन दीन्हा । १-१३६-५ 
२. जो जैसी करनी करे सो तैसौ फल पाय--.. 
बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा । २-१५-४ 
३. दोनों हाथों लड्डू, होतना-- 
दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे । २-१५६९-६ 
४. छोटे मुँह बड़ी बात कहना- 
छोटे बदन बात बड़ि कहसी | ६-३०-७ 


ईफुक+-+- 


कास्य-सीष्ठव ४४६ 


५. काला मुँह कर जांनॉ--+ 
करिआ मुह करि जाहि अभागे । ६-४८-२ 
मुहावरों के सहज प्रयोग को देखते हुए भाषा पर तुलसीदास का महान्‌ प्रभाव 
सिद्ध होता है | कहीं-कहीं तो उन्होंने मुहावरों की भड़ी लगा दी है। मंथरा की निम्न 
उक्तियों को प्रायः उनकी मुहावरेदार भाषा के उदाहरण के लिए उद्धृत किया 
जाता है--- 
एकाहि बार आस सब पुजी। 
अब कछु कहब जीभ करि दूजी ।॥। 
फोरे जोगु कपारु अभागा। 
भलहु कहत दुख रउरेहि लागा ।। 
कहहि भूठि फुरि बात बनाई । 
ते प्रिय तुमहि करुद में माई ।। 
हमहुँ कहबि भ्रब ठकुरसोहाती । 
नाहि त मौन रहब दिलु रातीं ।। 
करि कुरूप बिधि परबस, कोन्हा। 
बवा सो लुनिश्न लहिश्र जोदीन्हा ॥। 
कोउ नप होउ हमहि का हानी । 
चेरि छाड़ि श्रब होब कि रानी ॥' 


अलंकार 

पूर्णाग-सुन्दरी नारी को बाह्य सज्जा की अपेक्षा नहीं रहती । जो सौन्दर्य 
अनिन्य नहीं है, वही अपने को बाह्य अलंकरण एवं प्रसाधनों के द्वारा छिपाने का 
प्रयास करता है । इसी प्रकार जिस काव्य की आत्मा शक्ति-सम्पन्त होती है उसमें 
स्वत: ही सौन्दर्य की ज्योति फूट पड़ती है, उसके शरीर पर अलंकार भार-स्वरूप 
प्रतीत होते हैं । काव्य की आत्मा भाव एवं निरन्तर गति-शील कथावस्तु होती है । 
जिन कवियों का भाव-पक्ष दुर्बेल होता है, कथावस्तु में सतत प्रवाह नहीं होता वे ही 
अलंकारों का आश्रय लेते हैं । 

इसका तात्पय यह नहीं कि काव्य में अलंकारों की आवश्यकता है ही नहीं । 
अनिन्य-सुन्दरी भी केश, नयन', ओष्ठ आदि के प्रसाधन तथा कतिपय आश्रुषणों के 
प्रयोग से और भी अधिक सुन्दर हो उठती है, इसी प्रकार सीमा के भीतर भंलंकारों 


१. डा० राजकुमार पाण्डेय--रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन, पृ०३३६ एवं 
डा० रामकुमार वर्मा--विचार-दर्शन, पृ० १८ । 

२. मानस--२-१५-१--६ । | 

३, रुयूयक-हारादिवदू अलंकार: सन्निवेशों मनोहर:। ५-१ (हारादि के समान 
अलंकार का योग मनोहर होता है।) 
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का प्रयोग काव्य के सौन्दर्य की वृद्धि करता है। ऐसा ही काव्य चिर॒स्थायी एवं ग्राह्म 
होता है ।' 

अलंकार का महत्त्वपूर्ण उपयोग है अभिव्यक्ति को सशक्त एवं अपेक्षाकृत 
अधिक सुन्दर बनाना | कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भाव सरल भाषा 
में स्वप्रकाशन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अलंकार की सहायता से पाठकों 
के' समक्ष कोई बिम्ब प्रस्तुत कर कवि अपने भाव या ब्रस्तु को सुगमता के साथ पाठक 
तक सम्प्रेषित कर लेता' है 4. राम-वियोग में छट्पछटाते दशरथ कौशल्या के प्रिय 
प्रबोध-वचन सुनकर दुःसह यंत्रणा के मध्य कुछ शान्ति पाकर आँख खोल देते हैं। 
तुलसीदास ने पानी के बाहर छटपटाती हुई मछली पर ठपण्डे पानी के छींटों की 
उत्प्रेक्षा द्वारा इसे सफल रूप में व्यक्त किया है-- 


प्रिया बचन मुद्ु सुनत नृपु, चितंयड श्राँखि उघारि । 
तलफत मीन-सलीन जनुसोंचत' सोतल बारि॥ २-१५४ 
पूर्वांचलीय-रामायणें उस समय लिखी. गयीं, जबकि भाषाएँ अभी अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था से बहुत आगे नहीं बढ़ सकी थीं। अभी भाषा को घिस-माँज कर 
चमकाने का प्रयास नहीं हुआ था। इस प्रकार का प्रयास तो आगे हुआ । लेखकों का' 
लक्ष्य था सुचारु-रूप से कथा-वर्णन । यही कारण है कि पूर्वांचलीय-रामायणों एवं 
साथ ही रामचरितमानस में भी भाषा की चटक-मटक एवं शाब्दिक चमत्कार की 
ओर ध्यान नहीं दिया गया। पूर्वांचलीय-रामायणों में शाब्दिक-अलंकार एक प्रकार 
से प्रयुक्त हुंए ही नहीं हैं । मानस में भी अर्थालंकारों का ही आवश्यकतानुसार प्रयोग 
हुआ है, किंन्तु मानस के रचनाकाल तक हिन्दी-भाषा पर्याप्त परिमाजित हो चुक्री 
थी, भाषा में अलंकृति भी दिखायी देने लगी थी। तुलसीदास ने भी अनेक प्रकार के 
असंख्य-अलंकारों का प्रयोग किया है। मानस को ध्यान-पुर्वक पढ़ने पर प्रतीत होता 
है कि उन्हें इन तीन' कवियों की अपेक्षा काव्यशास्त्र का अधिक ज्ञान था। उनके 
कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। 
शब्दालंकारों का बहुल प्रयोग मानस में देखा जाता है। अनुप्रास, यमक, 
पुनरुक्‍तवदाभास, वीप्सा, श्लेष, वक्रोक्ति आदि अनेक अलंकार मानस में प्रयुक्त 





१. दण्डो--काव्य कल्पान्तरस्थायी जायते सदलंकृति ( सदलंकृत काव्य चिरस्थायी 
हो जाता है)-- १-१६ । 
वामन-- काव्य ग्राह्ममलंकारात्‌ (अलंकार के कारण ही काव्य: ग्राह्म होता 
 है।॥६०( ०६१. ' 
२. आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबन्ध अनेक विधामा ॥। 
भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोषे गन बिबिध प्रकारों ॥ _ १-८-६-१० 


22203 











कसी गा है 
हुए हैं। भ्र्थालंकारों की तुलना में इनका प्रयोग कम हुआ है और जहाँ हुआ भी है वह 
सहज अयत्नसाध्य है, चमत्कार के लिए नहीं । 


अर्थालिंकार के प्रयोग द्वारा भाव एवं वस्तु की सफल व्यंजना ही सभी रामा- 
यणकारों की क्ृतियों में दिखायी पड़ती है । माधब कन्दली एवं शंकरूदेव जहाँ भावों के 
वर्णन में तन्‍्मय हो गये हैं, वहाँ उन्होंने बिना किसी अलंकार के भी मामिक अभि- 
व्यक्ति की है। सीता की परीक्षाओ्रों से सम्बन्धित प्रसंग पठनीय हैं । 


 असमोया-रामा० में धृम्राक्ष हनुमान से कहता है, आज लंकादाह का | प्रति- 
शोध तुझसे लूँगा | हनुमान उसकी धमकी को थोथा समभकर शरत॒कालीन मेघ्रों के 
गर्जन की उपमा देते हैं। इस ऋतु के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं-- 


शरत्‌ कालर मेघ मिछात गज्जंस । ५१६८ 


रावण-वध के उपरान्त सीता पूर्ण श्वगार कर राम के पास लायी गयीं किन्तु 
राम का अभिप्राय इंगित से' समभकर वे डर से काँप गयीं एवं स्वेद-सिक्त: हो गयीं । 
उनके चन्द्र-मुख की शोभा इस प्रकार घट गयी जैसे पृणिमा का चाँद बादलों-के 
आच्छादन में तेज-हीन हो जाता है -- 


राघवर अभिप्राय इंगित ते जानि । घामिला कम्पिला गाव डरिला गोसानौो ॥ 
श्रीहानि भेला सुख मलिनता चस्द । सेघ येन ढाकिलेक पूणिमार चान्द 


, * बेगला-रामा० में जहाँ भावों की प्रधानता है वहाँ माषा सहज निरलंकृत हो 
गयी है। कहीं-कहीं एकाध अर्थालेंकारों का प्रयोग है। अपने बच्चों से बिछड़कर 
कठोर बाघिन भी पागल-सी होकर आकुल-निनाद करती है । राम से बिछड़कर 
माताओं की भी यही स्थिति है-- 

बार्ता पेये श्राइल राजार यत रानी । डस्बूरे हाराये येन फुकारे बाधिनी॥ 

0 ले 

रावण हँसता था तो दस जोड़े दाँत चमक जाते थे । वर्षा-ऋतु के समय 

बंगाल में केतकी फूल अत्यधिक मात्रा में खिल' उठता है। रावण का विपुल हास्य 
चित्रित करने के लिए इसी की उपमा दी गयी है-- 

दशमुख मेलिया राबण राजा हासे । केतकी कुसुम येन फुटे भाद्र मासे ॥। 

प्‌ृ० ६० 

उड़िया-रासा० में क्रोध को मूर्तिमन्‍्त करने के लिए साँप. की उपमा दी गयी 

है । लाठी पटकने पर साँप बड़े जोर से फुफकारता है, इसी प्रकार लक्ष्मण भी क्रोध 


१, तुलनीय, डा० राजकुमार पांडेय--रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन 
पु० ३७८ । 
२. असमीया-रामा ०---६४७५ । 
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से फुफकार रहे हैं-- 
््ि यष्ठि प्रहारन्ते येह्वों गजंइ पन्‍नग । ४-५६ 
महासती सीता अत्यन्त पवित्र हैं, दुराचारी-पापी रावण के यहाँ बन्दिनी होकर 
वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं, जेसे कि किसी मद्यप के हाथ वेदपोथी पड़ गयी हो--- 
.... भदुप हातरे ये थोइलु बेदपोथि । ५-१७ 
मानस में एक तो लेखक स्वयं ही मामिक अनुभूति के साथ भावों का वर्णन 
करता है, दूसरे वह हीरे की कनी से' कटे हुए ऐसे उपमान जड़ देता है, जिससे कि 
अभिव्यक्ति अत्यन्त सशक्त हो उठती है। शोकग्रस्त दशरथ की आकुल स्थिति का 
निम्न प्रकार से बिम्ब प्रस्तुत किया गया है-- ह 
कंठ सूख मुख झाव न बानी । जनु पाठीनु दीन बिनु पानी ॥ 
पुनि कह कट कठोर ककेयी । मनहूँ धाय महुँ माहुर देई ॥ 
राम रास रट बिकल भुआलू । जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू ॥।* 
राजा का कंठ सूख गया है, मुँह से' बोल नहीं निकल रहा है । मानो पानी के 
बिता पहिना नामक मछली तड़प रही हो । राजा वेसे ही छंटपटा रहे हैं, उस पर 
केकेयी बार-बार कुछ-न-कुछ कहकर उनकी वेदना को और बढ़ा देती है, मानो घाव 
में विष घोल देती है। राजा व्याकुल' होकर राम-राम रट रहे हैं । उनकी वही 
स्थिति है, जो पंख-हीन' पक्षी की होती है । पक्षी के प्राण मानों पंख में बसते हैं, बिना 
पंख के वह जीवित है किन्तु जीवन-रक्षा का मुख्य साधन छिंनन होने से वह अत्यधिक 
व्याकुल है । दशरथ भी जीवित हैं किन्तु प्राणाधार राम से' उनका चिर-विछोह हो 
रहा है। ह 
*. मनुष्य के शरीर में आँखों का विशेष महत्त्व है। ईश्वर ने श्राँखों की रचना 
भी ऐसी की है कि सामान्यतः: उस पर आधात नहीं हो सकता । किसी प्रकार के भी 
ग्राकरिमिक आघात के साथ ही पलक ऋपक कर उनकी रक्षा करते हैं। राम लक्ष्मण 
और सीता की बड़े यत्न के साथ सँभाल करते हैं, इस भाव को पलक और आँख के 
उपमान से तुलसीदास ने स्पष्ट किया है। 
जोगवहि प्रभु सिय लखन कंसें। पलक बिलोचन गोलक जेसें ॥ २-१४ १-१ 
कहीं-कहीं तुलसीदास ने बड़े-बड़े रूपक बाँधे हैं, यहां साहित्यिक सौन्दर्य 
नष्ट होता है किन्तु पाण्डित्य का परिचय मिलता है। ऐसे स्थलों पर भी अलंकारों 
का प्रयोग चमत्कार के लिए न होकर वस्तु-व्यंजना के लिए होता है। भक्ति के आवेश 
एवं स्वमत प्रतिपादन के उत्साह में तुलसीदास ने लम्बे रूपकों एवं उपमा-समूह का 


१. मानस, २-२४-२,३ एवं ३६-१ | 
२. रामनाम-माहात्मय, निगु ण-सगुण, संत-असंत, ज्ञान-भक्ति, रामचरित-मानस 


आदि से सम्बन्धित प्रसंग । 
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प्रयोग किया है। ऐसे स्थल पर भी उनकी अपूर्ब प्रतिभा लक्षित होती है, यद्यपि कथा- 
प्रवाह की एकता की दृष्टि से ये प्रसंग अधिक वांछनीय नहीं हैं । 

प्रभ्नस्तुत-योजना-- आ्राधुनिक शब्दावली में उपमेय और उपमान को ही प्रस्तुत. 
. एवं अप्रस्तुत कहा जाता है। प्रस्तुत [भाव अ्रथवा वस्तु ] के सौन्दर्य एवं स्वरूप-बोध 
के लिए ही अप्रस्तुत की योजना होती है । 

डा० नगमेन्द्र ने लिखा है -अ्ब किसी कवि के अप्रस्तुत-विधान की योजना 
करते समय कौन-सा अलंकार अथवा कितने अलंकार प्रयुक्त हुए हैं? यह खोज करना 
विशेष श्रर्थ नहीं. रखता श्र वास्तव में इस नाम-परिगणन से काव्य के कलात्मक 
स्वरूप पर कोई विशेष प्रकाश भी नहीं पड़ता । उसके लिए तो हमें यह जानना 
चाहिए कि कवि ने ,पने कथन को सप्रभाव बनाने के लिए किस प्रणाली का आश्रय 
लिया है और उसका मनोवज्ञानिक आधार क्‍या है ?* 

त्येक कवि की अप्रस्तुत-योजना उसके देश, काल, समाज एवं संस्कृति से 

प्रभावित होती है। अन्य भारतीय कवियों के समान हमारे 'रामायण-लेखकों ने भी 
जिन उपमानों का संग्रह किया है उन्हें तिम्त प्रकार विभाजित किया जा सकता है--- 

१. प्राकृतिक उपमान -- कमल, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, बादल, विद्य त, इन्द्र- 
धनु, सर्प, सिंह, गज, मृग, कोयल', कपोत आदि । 


२. पौराणिक या 'धामिक--शिव, शक्ति, इन्द्र, विष्णु, रोहिंणी, शची, 
कुबेर आदि । | 

प्रथम प्रकार के भी दो भेद किये जा सकते हैं--१. परम्परानुमोदित एवं 
२. मौलिक । मौलिक उपमानों में उपयुक्त दोंनों प्रकारों के श्रतिरिक्त अन्य उपमानों 
का भी प्रयोग हो सकता है। 

प्राकृतिक-उपमानों से युग-युग का साहचर्य होने से वे हमारी अभिव्यक्ति के 
साथः घनिष्ठता से सम्बद्ध हो गये हैं। इसी प्रकार पौराणिक आख्यान सुनते-सुनते 
क्रोध-पराक्रम आदि के साकार-स्वरूप देवताओं के सम्बन्ध में हमारी धारणा बद्धमुल 
गी गयी है, अतएव हम प्रायः ऋुद्ध व्यक्ति के लिए शंकर एवं पराक्रमी के लिए इन्द्र 
की उपमा देते हैं। 

असमीया-रासायण में श्रप्रस्तुत - इस रामायण में उपलब्ध कुछ उपमानों का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है--१. पराक्रम के लिए महादेव, इन्द्र और 
सिह । २ सौन्दर्य के लिए चन्द्र, सु्यं, तारा, कमल आदि | ३. ऐश्वय के लिए 
कुबेर । ४. सुलक्षणी स्त्रियों के लिए शची, रोहिणी, तिलोत्तमा, पाव॑ती, लक्ष्मी । 
५. स्त्री-पुरुष के लिए गजेन्द्र-हस्तिनी, चन्द्ररोहिणी, कश्यप-अदिति, गौरी-शिव,.मेघ- 
शशि या मेघ-विद्य त, आदित्य-छाया । ६. निस्सार वस्तु के लिए मठठा, जगत की 


१. डा० नगेन्द्र--साकेत एक अध्ययन, पृ० १४०। 
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निस्सारता के लिए जल-बुदबुद । ७. प्रतिपक्षी से तुलना के लिए सिंह-श्गाल', सिंह- 
गज, सिह-मुग । ८, वत्सला माता के लिए रंभाती हुई गाय । €. सुन्दरी कैकेयी के 
कपटी हृदय के लिए अमृत-घट में विष । १०. दुःख-प्रकाश के लिए छिन्न-वृक्ष-सा 
पतन, शिशिर से नष्ट कमल । ११. ताशोन्मुख के लिए नदीतीर स्थित वृक्ष आदि । 
लेखक का मौलिक सृक्ष्म-निरीक्षण भी यत्र-तत्र प्रकट हुआ है । 

छिपकर आघात करने वाले शत्रु के लिए पानी का काँटा बताना--पानी र- 
कण्टक बिन्धिले से जानि--२५१० । वानरों की मेत्री की अस्थिरता की तुलना जल 
में खींची हुई रेखा से करता--जले रेखा दिले येन गुछे तेतिक्षण-३७१२ | अत्यधिक 
छटपटाते हुए व्यक्ति की स्थिति को वन से ताजा पकड़े हुए हाथी की भाँति बताना-- 
प्रथमे धरिल येत अरण्यर: हाती, साथ ही ऐसे व्यक्ति की निःश्वासों के लिए ठठेरे की 
धोंकनी से तुलना--निं:श्वास फोकारे येन ठाठारिर भाटि--२१०६। व्यर्थ-आस्फालन 
के लिए क्वार के छुँछे बादलों का गर्जन--शरत काल'र मेघ मिछात गज्ज॑स-- ५१९८। 
ग्सम में शाकत-साधना का प्रभाव रहा है। विनाशोन्मुख व्यक्ति के लिए श्रष्टमी के 
बकरे की तुलना दी गयी है--अष्टमीर छाग--२१०३ । 


बँगला-रामायण में : | 

इस रामायण में भी पराक्रम, सौन्दर्य, कोमलता, योग्य-श्रयोग्य आदि के लिए 
प्रायः उपर्युक्त रामायणों के समान ही उपमानों का प्रयोग हुआ है । थोड़े से उदाहरण 
प्रस्तुत हैं-शस्त्र की करंकार के लिए वर्षाकाल में बिजली-9४॥ पति-पत्नी, मेघ- 
बिजली-१८१। सौन्दर्य के लिए तारों के मध्य चन्द्रमा-१६८ । पराक्रम के लिए सिंह- 
१७१। घायल के लिए वसन्‍्त का किशुक-१६६। प्रसन्नता के लिए जलधर को देख 
कर मयूर की स्थिति-२१६। शोकग्रस्त के लिए कदली की भाँति गिरना-११६ । योग्य- 
अ्रयोग्य के लिए गरुड़-बायस, सुधा-कांजि, कंचन-लोहा, ब्राह्मण-चंडाल, समुद्र-खाई 
सिह-श्वान, आदि । - 

बँगला-रामांयण में उपमानों का प्रयोग प्राय: परम्परागत है, नवीनता का 
और साथ ही निरीक्षण-शक्ति का अभाव है। दो उदाहरण दिये जा रहे हैं- 

(१) साँप के विष का जोर रोकने के लिए तागा बाँधकर दूषित-रक्‍्त निकाल 
दिया जाता है। यदि तिर में सपंदंश हुआ तो क्या किया जाए, कहाँ तागा बाँधा 
जाए ; किसी अपराधी के लाइलाज हो जाने पर इसकी उपमा .दी है-. 

शिरे कल सर्पाघात कोथा बाँधबि तागा--पु०' २७७ 
'. (२) छाती पर बाण खाये हुए सैनिक की स्थिति चर्खी के घमने और पंख- 
भंग पक्षी के उड़ने के समान बतायी गयी है--- 
बुके बाण बाजिया नाठाइ हेन घुरे। डाना भाज्ा पाखो येन उड़े धोरे-धीरे॥' 


१. बगला-रामायण--७७ । 
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उड़िया-रामायण में 

(१) पराक्रम के लिए--सुर्य, अग्नि, यम, सिंह, इन्द्र | (२) सौन्दर्य के 
लिए, चन्द्र, कमल, तिलफूल, शंख, चम्पा। (२) कोमलता के लिए शिरीष-पुष्प, 
कमल । (४) पति-पत्नी के लिए चन्द्र-रोहिणी, आदित्य-छाया, नीलमेघ-बिजली । 
(५) योग्य-अश्रयोग्गय की तुलना के लिए काँच-मणि, पीतल-स्वर्ण (६) पीड़ित के 
सहारे के लिए, दरिद्र की निधि, समुद्र की नाव, अन्ध की लकुटि होना। (७) 
नाशोन्मुख व्यक्ति के लिए छिन्न-तरु-२-४३ । 

उड़िया-लेखक ने भी मौलिक उपमानों का प्रयोग कर सूक्ष्म-निरीक्षण-शवित 
का भी परिचय दिया है । 

(१) पुत्रों को जोड़कर एक कारत्तिकेय बनाने की क्रिया के लिए चुम्बक द्वारा, 
खींचे गये लोहे के टुकड़ों के समान बताया है-- 

चुम्बक पथरे येहक्न लोहरे लागय--१-१०४ 

(२) राम-भरत के अटूट बन्धुत्व के लिए जल की उपमा दी गयी-है । कोई 
जल' को कितना ही क्‍यों न पीटे किन्तु वह अलग नहीं हो सकता--- 
| पानि कि पिटले कि से बेनि भाग होइ--२-३६ 
(३) आनन्द में निरानन्द के लिए दूध में नमक की उपमा का प्रयोग--+ 
२-६७ । । ह हर 
उड़िया-लेखक ने नारी-सौन्दये के वर्णन करने में अनेक॑ उपमान जुटाये हैं । 
सन्देह अ्रलंकार का भी. प्रचुर प्रयोग है। असमीया-रामायण जेसी सूभ-बृभ का कुछ 
अभाव है । " 
०तुलसीदास की श्रप्रस्तुत-योजना में उनका सुक्ष्म-निरीक्षण--प्रस्तुत का सफल 
बिम्ब उपस्थित करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है--कवि की सुक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति और उसका यथास्थान अ्नायास प्रयोग । बहुत से लेखंकों का निरीक्षण 
बहुत सुक्ष्म: नहीं होता, यदि होता है तो यथास्थान प्रयोग करने की उनमें क्षमता नहीं 
होती । बहुत से ऐसे व्यापार होंते हैं जो सभी की दृष्टि में पड़ जाते हैं, किन्तु काव्य 
में उनका उपयोग सभी नहीं कर पाते । 

तुलसीदास ने कृषि, विभिन्‍न जातियों के स्वभाव, जीवों, वनस्पतियों के गुण, 
नौ-विद्याज्ञान आदि से सम्बन्धित अप्रस्तुतों की योजना द्वारा अनेक सफल बिम्ब प्रस्तुत 
किये हैं । समस्त मानस उनके इस प्रकार के अनुभवों से भरा पड़ा है । तुलसीदास ने 
नये प्रयोग भी किये हैं किन्तु प्रयोग के लिए प्रयोग. उनका उद्देश्य नहीं है। उनका 
ज्ञान अपू्व था एवं उसका सहज उपयोग भी कम अपूर्व नहीं है । 

- कृषि-विषयक श्रप्रस्तुत - धनुष पर डोरी न चढ़ा सकने के कारण निवास 

जद्रास था किन्तु राम ने घनुभंग कर उसकी निराशा दूर कर इस प्रकार हृषित किया, 
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जैसे सूखते धानों में पानी पड़ गया हो-- 
सखिन्‍्ह सहित हरषीं श्रति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ १-२६२-३ 
असमीया-रामायण में भी इस प्रकार का उपमान प्रयुक्त हुआ है--खर लागा 
धान येन बरिषण जले । (४६३०) 
जीव-वनस्पति-विषयक --मानस में मछली से सम्बन्धित कई उपमान दिये 
गये हैं--किसी दुःखी हृदय के चित्रण के लिए वर्षा के प्रथम जल से' व्याकुल हुई 
मछली" अथवा जल से बाहर छट्पटाती हुई मछली" श्रादि । 
बिच्छू का विष पीड़ा बढ़ाता हुआ बड़ी तीब्रगति से' ऊपर की ओर बढ़ता है, 
इसी प्रकार राम के वनवास का तीक्ष्ण दुःखद समाचार शीघ्र ही चारों ओर फैल 
गया । 
नगर ब्याप गइ बात सुतीछी । छुश्नत चढ़ी जनु सब तन बीछी ।। २-४५-६ 
जोंक --राम के सरल वचनों को केकेयी कुटिल समभती है, जेंसे कि जल 
समान होता है किन्तु जोंक का स्वभाव है कि वह टेढ़ी ही चलेगी -- 
चलइ जोंक जल बक्रगति जल्यपि सलिलू समान । २-४२ 
सधुसक्खी -राम के वनवास से नगर-निवासी दुःखी, मलिन-मुख एवं दुर्बल 
हो गये हैं। उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन' मधुमक्खियों को प्रस्तुत किया 
गया है, जिनका अ्रथक-परिश्रम से संचित मधु किसी ने छीन लिया है-- 
तन कृस सन दुखु बदन सलीने । बिंकल सनहुँ साखी सधु छीने ॥ २-७५- 
मय्र--सुवेश किन्तु कपटी व्यक्ति की तुलना मयूर से की है। मयूर देखने 
में अत्यन्त सुन्दर होता है किन्तु उसका आहार साँप होता है। 
तुलसी देखि सुबेष भूर्लाह मृढ़ न चतुर नर। 
. सुंदर केकहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥ १-१६१ (ख) 
पाटकीट --पाटकीट से रेशम की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग ऐसे अपावन 
कीट को भी पालते हैं। अपना परम हित जानकर नीच-व्यक्ति के साथ भी मेत्री कर 
लेनी चाहिए । 
पाट कीट तें होइ तेहि ते पार्टबर रुचिर। 
कृसि पालइ सबु कोइ परम अ्रपावन प्रान सम ॥ ७-६५ (ख) 
बाज--शिकारी लोग बाज की आँखों को ढके रहते हैं, जब किसी पक्षी का 
शिकार कराना होता है तो उसकी ओर संकेत कर उसका आच्छादेन हटा देते हैं और 
वह भपट पड़ता है। इसी प्रकार कंकेयी अपने कठोर वचन-रूपी बाज को छोड़ने के 


१. “ नयन सजल तन थर थर काँपी । माजहि खाइ मीन जनुं मापी )। २-५३-४ | 
२. कंठु सूंख ' मुख आव न बाती। जनु पाठीनु दीन. बिनु पानी ॥ २-३४-२ | 
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पहले शपथ ले लेती है, मानो वचन-रूपी बाज का आच्छादन हटा देती है ।* 

घम्मोई---कुलकलंक के लिए बाँस को जड़ में घमोइ (कीट) होना--- 

बेनु-मुल सुत भय घमोई । ६-९-३ 

कदली --नीच डाँटने पर ही मानता है, नम्रता से नहीं । जैसे कि कदली तभी 
फल देता है जबकि जड़ से' काट दिया जाता है । ब्नभी दुबारा पल्‍लवित होकर वह 
फलित होता है -- 

कार्टेहू पद कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच । 
बिनय न सान खगेस सुनु डार्टेहि पइ नव त्तीच॥ ५-५८ 

नौविद्या-विषयक --समुद्र में फँसे हुए जहाज, अनुकूल वायु पाये हुए जहाज* 
आ्रादि के उपमान उनकी इस क्षेत्र की सु के द्योतक हैं । प्रतिज्ञा-पूर्ति न होते देख 
निराश जनक को धनुभंग से' प्रसन्‍नता हुईं, मानो तैरते हुए व्यक्ति ने थाह पा ली हो, 
पेरत थे थाह जनु पाई । (१-२६२-४) 

राम रात को चुपचाप रथ हॉककर चले गये । प्रातः बेचारे नगरवासियों को 
ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे डूबते जहाज पर बैठे वणिक्‌ जनों को होता है-- 

मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू ॥ २-८४५-३ 

चन्द्र को देख समुद्र में ज्वार आना, नौकारूढ़ व्यक्ति को संसार चलायमान 
दिखायी पड़ना* आदि व्यापारों का भी उन्होंने उपयोग किया है । 

उनके श्रन्य अगप्रस्तुतों का प्रयोग इस प्रकार हुआ है, फूल दायें और बायें दोनों 
हाथों को समान रूप से सुवासित करते हैं, इसी प्रकार सज्जन सत-असत्‌ सभी के 
प्रति उदार होते हैं ।६ कंकेयी आसन्‍्न-विपत्ति को उसी प्रकार नहीं देख पा रही है 
जैसे कि हरे तिनकों को चरने वाला बलि-पशु नहीं देख पाता ।” जो पहले से ही भरा 
हुआ बैठा हो उसे अपग्रिय बात ऐसे ही तीज कष्ट देगी, जैसे किसी ने पका हुआ बाल- 
तोड़ छ दिया हो ।'* प्रियतम से बिछड़ने पर हृदय विदीर्ण होना, जेसे कि नीर के 
वियोग में पंक में दरारें पड़ जाती हैं ।६ तुलसींदास ने यह उपमान जायसी से लिया 


बात दृढ़ाइ कुमति हँसि बोली । कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली । २-२७-८ | 
राम बचन सुनि सभय समाजू । जनुं जलनिधि महुँ बिकल जहाजू ॥| २-२४८-१॥ 
सुनि गुरगिरा सुमंगल मुला । भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला ॥ २-र४ं८-२। 
नौकारूढ़ चलत जग देखा । ७-७२-५ । 

सज्जन सक्कृत सिंधु सम कोई । देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई ॥ १-७-१४ । 
मानस---१-३ (क) 

लखइ न रानि निकट दुखु कैसें । चरइ हरित तिन' बलि पसु जैसे ॥॥ २-२१-२४ 
दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू । जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू ॥ १-२६८४ 
हृदय न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतम नीरु। २-१४६ 

जय रे 
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है ।'* अश्रग्ति सिर पर धूम एवं पहाड़ तिनके धारण करते हैं इसी प्रकार प्रभु भी नीच 
जनों का आदर कर लेते हैं ।* पराधीन-स्थिति के लिए दाँतों के मध्य जीभ की उपमा 
अत्यन्त सुन्दर है, बेचारी को कार्य तो करना ही पड़ता है, जरा भी चूकी कि पिसी, 
साथ ही बन्दिनी भी रहती ही है ।* प्रधिक अ्रपमान ज्ञानी को भी ऋुद्ध कर देता है 
जैसे कि अ्रत्यन्त घंण से चन्दन में भी आग लग जाती है ।* विनाशोन्मुख व्यक्ति के 
लिए कलद्ुम होने की बात तुलसौ ने भी कही है। (६-२२-१) 


. छन्द 


छन्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ आवत करने या रक्षित करने के साथ- 
साथ प्रसन्‍्त करना भी होता है। साहित्य के क्षेत्र में इस अच्तिम अ्रर्थ को ही ग्रहण 
'किया जाता है । 

अक्षर, अक्षरों की संख्या, एवं क्रम, मात्रा, मात्रा-गणना तथा यति-गंति आदि 
से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्च-रचना छन्द कहलाती है ।* 

जिस प्रकार लौकिक-संस्कृत में अनुष्ट्प, प्राकृत में गाथा और अ्रपभ्रंश में दोहा 
प्रचलित था, उसी प्रकार हिन्दी प्रबन्ध-काव्यों में दोहा-चौपाई एवं पूर्वांचलीय-काव्यों 
में पयार छन्द का प्रचार रहा है । 


पुर्वांचलीय-रामायणों में प्रमुख छन्द पयार या उसी की जाति का १४ वर्णीय 
छत्द है । मानस के भी प्रमुख छत्द दोहा-सोरठा एवं चौपाई हैं। दोहा-सोरठा में 
विशेष भेद नहीं है तथा चौपाई से उनकी संख्या भी कम है। इस प्रकार मानस का 
भी प्रमुख छुन्द चौपाई सिद्ध होता है । 

दोहा-चोपाई का प्रयोग तुलसीदास के पूर्व सुफी-कवियों ने किया है किर 
इसके भी पहले पूर्वी बौद्ध-सिद्ध इसका प्रयोग करते लगे थे । दोहा अपभ्रश का प्रिय 
छुन्द है। अपभ्रश काव्य कड़वक-बद्ध है। पज्कमटिका या भ्ररिलल छन्द की कई 
पंक्तियाँ लिखकर कवि एक घत्ता का ध्रू वक देता है यही कड़वक है. ।* आगे कवियों ने 
चौपाइयों के साथ दोहे का घत्ता लगाना प्रारम्भ किया । श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है कि दोहा मुक्तक का सफल वाहन है, यह प्रबन्ध या कथानक के उपयुक्त छन्द 
नहीं है । इसी कथानक सुत्र को जोड़ने के लिए १६वीं शती में दोहों के बीच-बीच 


सरवर हिया घटत निति जाई । टूक टूक' होइके बिहराई ।। नाग० वियोग खंड | 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥| २-२८४-३ । 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी।॥। ५-६-१। 
. अत्ति संधरषन जाँ कर कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई ॥ ७-११०-१६ । 
हिन्दी साहित्य कोश, पृ० २९० । 
डा० हुजा रीप्रसाद ढ्विवेदी, हिल्दी-साहित्य का झादिकाल, तु० सं०, पृष्ठ १०१। 


तरह हू हू द० ५७ 
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में चौपाई जोड़कर कथानक को क्रम-बद्ध करने का प्रयास किया गया है। चौपाई 
कथानक छुन्द है, इसका पु्वेरूप अरिल्ल' है ।" 


दोहा-चौपाई का विकास कालिदास के विक्रमोबंशीय-नाटक के अ्रपश्र श-छंदों 
में खोजा जाता है ।* ९-१०वीं शताब्दी तक दोहा का बहु-प्रचार सिद्धों की कविता 
में देखा जाता है द्विवेदीजी के मत से दोहा-चौपाँई में लिखने की प्रथा प्रब से 
ही पश्चिम की ओर आयी है । 


प्यार छन्द : 

व्युत्पत्ति एवं लक्षण--डा० सुतीति कुमार चटर्जी के मतानुसार पयार छन्द 
पूर्वी-मागधी के किसी छन्‍्द से निःसृत है। बौद्धचर्या-गीतों पर बंगला-भाषी भी अपना 
दावा सिद्ध करते हैं। चर्यागीतों में प्रयुक्त छन्‍्द पादाकुलक १६ मात्राशओ्रं का है, ड।० 
चटर्जी इस छन्द से' उत्तरी-भारत के छन्द चौपाई का जन्म मानते हुए भी इससे पयार 
का सम्बन्ध भी जोड़ते हैं । पादाकुलक की १६ मात्राओं एवं प्यार के १४ वर्णों का 
साम्य हो सकता है। चटर्जी महाशय ने एक अन्य स्थल प पयार को ब्युत्पत्ति सं ० 
'पदकार' शब्द से माती है, बंगला शब्द-फोश भी उन्तका समर्थन करते हैं। प्रस्तुत लेखक 
को लिखे गये पत्र में डा० चटर्जी कहते हैं --'पूरी पंक्ति के पढ़ने में लगने वाले समय 
तथा विरामों का ध्यान रखने पर १६ लघुमात्राओों की उपलब्धि होती है न कि १४ 
की ।' उन्होंने ऐसा ही छनन्‍्द भोजपुरी, मैथिली और साथ ही मगही में भी प्रचलित 
बताया है । 


पूर्वांचल के छन्दों में अक्षर की मात्रा एवं छन्दोबन्ध की प्रकृति बहुश: श्वासा- 
घात पर निर्भर करती है | हिन्दी एवं संस्कृत में शब्दों की मात्राओं की संख्या 
निश्चित रहती है, किन्तु पूर्वांचलीय छन्द की नहीं | संस्कृत के वर्णिक छन्दों में गणों 
का प्रयोग होता है अ्रतएवं उनमें भी मात्रा-वत्त के गुण आ जाते हैं। पयार छुन्द विशुद्ध 
व्णिक है, इसकी समानता हिन्दी के घनाक्षरी छनन्‍्द से की जा सकती है। कवि या 
पाठक छनन्‍्द को पढ़ाते या गाते समय स्वर के उतार-चढ़ाव के अनुसार वर्णों का दीर्े 
या लघु उच्चारण कर लय की रक्षा करता है। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बँगला अक्षरों 
की मात्राएँ बंगाली-स्त्रियों के केशों के समान बतायी हैं, जो कभी लपेटकर जुड़े के रूप 


१. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का आदिकाल, तु० सं ०, पु० १०४। 
२. महं जाणिग्न॑ मिय लोयणी, णिस यरु कोइ हरेइ । 

जाव ण णव जलि सामल, धाराहरु बरसे'इ || वि० ४-८। 

रे रे हंसा कि गोइज्जइ, गइ अणसारे महं लक्खिज्जद । वि० ४-३२ । 
३. श्री सुनीतिकुमार चटर्जी, दि झो० एंड डे० आफ दि बेंगाली लेंग्वेज, पृ० २८५। 


४. वही,*प० ६६८ | 


४५२ रामचरित्तमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


में बाँध लिये जाते हैं और कभी खुले हुए बिखरे रहते हैं ।* 
प्यार छन्द दो पंक्तियों का होता है। प्रत्येक पंक्ति में १४ वर्ण होते हैं । 
प्रत्येक पंक्ति में ८5 और ६ की यति पर दो पद (चरण) होते हैं। पद पववों और पर्व 
पर्वाशों में विभाजित होता है । यह विभाजन स्वर-गाम्भीर्य के अ्रनुसार होता है । 
प्रत्येक पर्व का स्व॒र-गाम्भीय॑ प्रारम्भ में ग्रधिक और श्रन्त में सब से कम होता है । 
पर्व में भी शब्द श्रथवा भ्रक्षरों में विराम रहता है, जिससे पर्वाश बनते हैं । यति के 
अनुसार विभाजन इस प्रकार होता है --- 
पंक्ति--पूर्ण यति 
पद--अ्रध यरति 
पव॑--लघु यत्ति 
पर्वांश--- उपयति | 
उदाहरणस्वरूप कृृत्तिवास के पयार की एक पंक्ति प्रस्तुत है । 


चारि : पुत्र / ले राजा // सुखी : बहुतर 


| पर्वांश-१ पर्वाश-२ | | पर्वाश-३ पर्वाश-४ | | पर्वाश-५ पर्वाश-६ | 


|. पवे-१ पर्व-२ | | पर्व-३ | 
पद-१ पद-२ 


०असमीया-भाषा में पयार को प्राय: पद कहा गया है, जिसका लक्षण हेमकोश 
में इस प्रकार दिया गया है, दो चरणों का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में १४ वर्ण एवं 
अन्त्यानुप्रास रहता है । इस कोश में पयार शब्द भी है जिसका अथथे दो चरणों का 
छनन्‍्द दिया गया है। पद एवं पयार छन्‍्द अभिन्‍न हैं। असमीया-रामायण में पयार के 
लिए पद शब्द का ही प्रयोग किया गया है किन्तु माधब कन्दली लंकाकाण्ड के अन्त में 
स्वीकार करते हैं कि राजा महामाणिक्य के अनुरोध से' उन्होंने रामायण को पयार 
छन्द में लिखा--- 

रामायण सुपयार श्री सहामाणिके ये 
बराह राजार अनुरोधे ॥ छबि छन्द ६६८५ 

“बँगला-साहित्य में पयार का प्रयोग साहित्य के श्रादिकाल से लेकर आज तक 

देखा जाता है| माइकेल मधुसुदन' दत्त एवं रवि बाबू तक ने पयार के सफल' प्रयोग 


किये हैं । 
०उड़िया-साहित्य में प्राचीन काल से' प्रयुक्त इस छन्द को डा० मायाधर मान- 





१. श्री अमूल्यधन मुखोपाध्याय, बांग्ला छन्देर मूलसुत्र, पृ० १३-१४। 
२. हेमकोश : दु्फाँकि कथार प्रति फाँकित चेध्यटा आखर थका आरु ओपरर । 
फॉकिर शेषर शब्द तचर फाँकिर मिला, एबविध असमीया छुन्द । 


हा खो 
कि मल आल की 5५० रह 





काव्य-सौष्ठ वें ह ४३ 


सिंह बंगला का पयार ही मानते हैं ।” 'सरल ओोड़िया अ्रभिधान” में पयार का अर्थ 
दिया है : 'चतुदइंशाक्षर शोड़िया छन्द:विशेष, संस्कृत श्लोकर पद्मानुवाद !' इसे पहले 
सारलादास ने, फिर लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ बलराम दास ने प्रयुक्त किया । इन 
दोनों कवियों ने पयार के प्रयोग में स्वच्छुन्दता दिखायी है. । सारलादास के किसी- 
किसी पयार छन्‍्द के प्रथम चरण में १४ तो दूसरे में ३४ वर्ण हैं। उड़िया में इसे दाण्ड- 
वृत कहा गया है । दाण्ड का श्रर्थ है पथ । पथ में गाये जाने के कारण इसका नाम 
दाण्ड-वृत्त हुआ और इसी वृत्त में लिखित होने के कारण बलरामदास की उड़िया- 
रामायण दाण्डि-रामायण कही जाती है।* श्री विनय घोष ने लिखा है कि राढ़ से' 
कलिंग' जाने वाला पथ दण्ड कहलाता था, यही शब्द उड़िया भाषा के दण्ड अथवा 
दाण्ड रूपा्थ में प्रचलित है ।* 

ऐसा लगता है कि वर्णों की ग्रनिश्चित संख्या एवं इसके दाण्ड नाम के कारण 
उडिया-पंडितजन इसे पयार से असम्बद्ध स्वतन्त्र छन्द मानते हैं, जिसका संजन' किसी 
पंडित के द्वारा न होकर साधारण जनता द्वारा हुआ है ।* श्री नीलकप्ठदास कहते हैं 
कि लोगों में गद्य को भी पद्म की तरह पढ़ने का प्रचलन था, इससे ही हमारा. दाण्ड- 
वत्त उत्पन्न हुआ है ।* इसमें सन्देह नहीं कि पयार अ्रसम और उड़ीसा देश में परिवर्तित 
रूप में प्रयकक्‍त हुआ है, उड़ीसा में उसने कुछ अधिक विकास भी' किया किन्तु है यह 
पयार छन्‍्द ही । 

तीनों भाषाओं की रामायणों में प्रयुक्त पयार छन्दों में इन'ः दृष्टियों से! समा- 
नता है-- (१) छनन्‍्द में दो पंक्तियाँ होती हैं (२) प्रत्येक पंकित में प्रायः १४ वर्णों की 
योजना का नियम है (३) 5 एवं ६ वर्णो के पश्चात्‌ यति होती है (४) तेरहवें वर्ण 
पर बलाधात होता है अथवा यह दींर्घ होता है। | 

प्रस्वर [0००७॥ | के अनुसार तीनों छन्दों को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है-.- 

००० ; +०० ल्‍/ बा हा । 
प्रत्येक पूर्वांचलीय-रामायण से' एक-एक उद्यहरण प्रस्तुत है-- 
अ्रसमीया--रुचिक र/कर्ण कम्बु // कंठ मनो - हर । 
नासातिल / फुल जिनि // चिबुक सु -/ नदर // २८१५ 





१, एड्चाल्व एबएक्चा थे कैलाएश[ कार्द बडब का 9 १9858 07 [पएश [4 [#॥/6९० 
ग्रढाल  (॥79799-- 45, प्रॉश्चठतए ण 0एएपएक 7शाकांपा2, 

२. “यह वत्त या छन्द उड़ीसा के लोकगीतों से भ्रपनाया गया । कुछ लोगों के कथ- 
नानूसार यह संस्कृत के 'दंडक' वृत्त से विकसित हुआ । -- क्ृष्ण चन्द्र बेहेरा--- 
भारती साहित्य, [अक्टूबर ५६] पृष्ठ ६० । 


पश्चिम वंगेर संस्क्ृति, पृष्ठ ६९१ । 
४, श्री नरेन्द्रनाथ मिश्र-- बलरामदास ओ ओड़िया रामायण, पृ० १५४४ । 


५. श्री नीलकंठदास, ओड़िया साहित्यर क्रम-परिणाम, पृ० २२४। 


नं 


'डप्र४ 'रॉमचरितमानस और पृ्वाचलीय 'रामके।व्ये 


बँगला--मर्धुकैर / मधुकरी // भांकारे का-/ नने | 
अप्सरारा | नृत्य करे // आनन्दित / मने // --पु० १२८ 
उड़िया--गंगापाणि / आणि ये खा -// इले तिनि / जण / 
बोलन्ति श्री -/ राम शुण // है वीर ल -/ क्ष्मण // --पृ० २-५० 

बंगला भाषा के पयार के बलाघात [87685 | के सम्बन्ध में सुनीति बाबू 
का कथन है कि बँगला पयार के पहले, पाँचवें, नर्वे एवं तेरहवें वर्ण पर बलाघात 
होता है । श्रसमीया एवं उड़िया के पयारों में भी आठवें अक्षर के पश्चात्‌ विराम 
होकर तेरहवें पर तीत्र बलाघात तो होता है, किन्तु पहले, पाँचवें एवं नवें वर्ण पर 
बँगला जैसा तीत्र बलाघात नहीं होता । फिर भी उनके मत से पहले एवं नवें वर्ण पर 
किसी-न-किसी प्रकार का बलाघात रहता है ।'* 


रामायणों में प्रयुक्त छन्द : 

... ०असमीया-रामायण में प्रमुख छन्द पयार ही है किन्तु उसमें कुछ अन्य छन्‍्दों 
का भी प्रयोग है। तीनों असमीया-लेखकों की छुन्द-संख्या पद या पयार छन्द के अति- 
रिक्त इस प्रकार है-- 

दुलड़ी छ्बि झुम्तुर 


माधब कन्दली (मुख्य लेखक ) ४८ रे दर 
शंकरदेव [उत्तर० लेखक) ७ ७ हक 
माधवदेव [आदि ० लेखक |] ह 8 भर १ 


दुलड़ी (अथवा दुलरी )--६-६-८ की यति से बीस वर्णों का वणिक छन्द है। 
इसमें तीन-तीन पर्वों के दो चरण (पंक्तियाँ ? ) होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः प्रसंग- 
परिवर्तन, विनय-संस्तुति, माहात्म्य-वर्णन, भक्ति-प्रदर्शन एवं सामान्य तथा आवेशमय 
वर्णन के लिए हुआ है। किसी-किसी काण्ड की समाप्ति भी इसी छन्द से हुई है । 
एक उदाहरण-- 
नमो नमो राम, दृर्ब्बादल दइयास 
सब्बंगुणो अनुपास। 
यार गुण नाम, धर्म अनुपास 
मुकुति सुखर धाम ॥ ६६८८ 
छबि--यह वर्णिक छुन्द ८, ८, १० वर्णों की यति वाला है। .इसका प्रयोग 
भी उन्हीं स्थितियों में हुआ है, जिनका वर्णन दुलड़ी के सम्बन्ध में हो चुका है । इसमें 
शोक आदि के आरवेशमय वर्णन दुलड़ी की अपेक्षा अधिक हुए हैं। कन्दली एवं शंकरदेव 
ने अपना परिचय भी इसी छन्द में दिया है। कहीं-कहीं दुलड़ी एवं छबि छन्द साथ- 


१. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, श्ो० एंड डे० आॉफ़ बेंगाली लेंग्वेज, पृ० २८६। . 


। 
॥ ]। 
! 
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| 
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१) 
| 


>्अ उन ६ 4] हु 





केव्य-सौष्ठव' प्र 


साथ प्रयुक्त हुए हैं । 
उदाहरण-- 
सातकाण्ड रामायण, पदबन्धे निबन्धिलो 
लम्भा परिहरि सारोधृत । 
महामाणिकर बोले, काव्यरस किछो दिलों 
दुग्धभक मथिले येन घुत॥ ६६८४ 
हिन्दी में भी छबि नामक छन्द है। इसका अष्टक पद्धरि-लय प्र चलता है 
आर इसके अन्त में गुरु-लघृ होता है ।* 
अ्ज्ञान चूर्ण, 
हो ज्ञान पूर्ण, 
मानव समृह, 
हो एक व्यूह । (युगवाणी--पन्त ) 
असमीया के ये दोनों छुन्द' बँगला के त्रिपदी (भश्रथवा लाचाड़ी) छनन्‍्द प्रतीत 
होते हैं । 
झुमरि (भ्रथवा जुमुरी )--केवल' माधब कन्दली एवं माधवदेव ने भुमरि छन्‍्द 
का प्रयोग किया है । बँगला-कोशों में भुमारि को श्वंगार-रसात्मक रागिनी विशेष ' 


हा गया है। श्री सुनीतिकुमार चटर्जी भी इसे एक प्रकार का गीत एवं नृत्य 
बताते हैं । 


श्री टी० एन० शर्मा के मतानुसार भुमुर लघुताल' पर गाया जाने वाला समूह- 
गान है । छोटा नागपुर और उड़ीसा के कुछ अंचलों में यह स्त्रियों का समूह-नृत्य है। 
ग्रसम के चाय-बगीचों में भ्रभी भी उड़िया एवं मुंडा श्रमिकों में इसका प्रचार है । 
असमीया छन्द भुमरि इसी भ्ुमर राग का अ्रवशेष है। यह छन्द लय और लघुता के 
कारण भुमुर राग के लिए सुगमतापूर्वक प्रयुक्त हो जाता है ।* 


असमीया-रामायण में प्रयुक्त यह वणिक छन्द दो-दो चरणों का है एवं प्रत्येक 
चरण- झ्राठ वर्ण का होता है। माधवदेव द्वारा प्रयुक्त रुमरि में दो-दो चरणों का 
स्तवक बनता जाता है । कनन्‍्दली द्वारा प्रयुक्त ूमरि अथवा जुमुरी छन्द में प्राय 
ऊपर से नीचे तक पूरे छन्द में तु्कें मिलती हैं, किसी छन्द में चार-चार पंक्तियों की 
तु्कें ही मिलती हैं । 





१. डा० पुत्त्‌लाल शुक्ल--आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द-योजना, पृ० २४४। 
२. श्री सुनीतिकुमार चटर्जी--दि० ओरि० एंड डेंब० ऑफ़ बेंगाली लेंग्वेज, 
प० ४८० । 


३. श्री टी० एन० शर्मा--एसपेक्ट्स ऑफ़ भ्र्ली श्रासामीज लिटरेचर, पृ० १६१ । 


४५६ 'रोमचरितंमांनस और पूर्वांचलीय रोम॑केव्य 


इस छन्द का प्रंयोग बहुत कम हुआ है एवं विस्तार में भी यह लघु है॥ 
शंकरदेव ने इसका प्रयोग किया ही नहीं है। माधव कन्दली ने इस छन्द का प्रयोग 
प्राय: क्रोध अथवा शोक के आवेश के प्रकटीकरण में किया है । 
आकाशर पथ्थ यान्ति । 
दशदिशे निहालन्ति ॥ 
भये श्राति चमकन्ति । 
ऋन्‍दन करिया यान्ति ॥ ३४२६ 
०बँगल(-रामायण में मुख्यतः पयार का प्रयोग हुआ है । दूसरा छन्द है त्रिपदी, 
जिसे नत्तंक, लाचाड़ी अथवा नाचाड़ी भी कहते हैं । पहले लाचाड़ी शब्द ही था, यह 
लाच' (नाच) से बना है ।* नृत्यकला के एक-दो-तीन संकेत के साथ लाचाड़ि अथवा 
तिपदी की स्पष्ट समानता है। इसी का शुद्ध-रूप नत्तेंक कर दिया गया । तीन' पर्व 
होने के कारण इसे त्रिपदी कहते हैं। डा० दीनेशचन्द्र सेन गीतगोविन्द के छन्दों से * 
इसका गठन मानते हैं तथा इसे लहरी शब्द से' विक्ृत लाचाड़ी स्वीकार करते हैं ।* 
यह छन्द भी पयार की भाँति दो चरणों का तुकान्त छन्द है। इसके प्रत्येक चरण के 
तीन पव होते हैं, एवं पर्व में एक और दो की तुकके मिलती हैं। 
प्राचीन काल में त्रिपदी के मुख्य दो प्रकार थे--दीर्घ और लघु । दीघ॑-त्रिपदी 
में पवं-विभाग' द-८-१० अथवा ८-८-१२ का होता है, तथा लघु-त्रिपदी में ६-६-८ 
का। कृत्तिवास ने दीर्घ-त्रिपदी में पर्व-विभाग ८-८-१० का माना है । 
दीघे त्रिपदी-- (८5-८-१० ) 
राबण छाड़िनु श्रामि, बिनाश करह तुमि 
एत बलि हइल श्रन्तर्द्धान । 
नाचे गाये कपि गण, प्रेमानन्दे नारायण, 
नबसमी करिल समाधान ॥ पृ० ४२५ 
लघु त्रिपदी--- ( ६-६-८) 
तबे दुइ दल, कोपे ते पागल, 
परस्परे हाराहारि। 
अनल निकरे, बिरल तिमिरे, ” 
करितेछे मारामारि ॥ प्‌ृ० ३३७ 
कृत्तिवास ने एक.अन्यर प्रकार की त्रिपदी का प्रयोग किया है, जिसे तान- 
प्रधान जिपदी कहते हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त तान-प्रधान' त्रिपदी दो प्रकार की है--- 


१. अमुल्यधन मुखोपाध्याय--बांग्ला छन्देर मुलसूत्र, पृ० १६-१६ । 
२. दीनेशचन्द्र सेन--बज्ू भाषा ओ साहित्य, पु० २६-२८ । 


५ आज. 


काव्य-सौष्ठव २५७ 


प्रथम में ६-६-६ पर विराम होता है और द्वितीय में ८-८-८ पेंर। किन्तु उनके द्वारा 
प्रयुक्त वे छन्द दोषपूर्ण हैं । 


तान-प्रधान त्रिपदी--(१)-(६-६-६) 
तबे देखि ताहारे, सेइमत द्वारे, 
प्लवज़् भगन । 
तारा तरु शिख़री, करेते धरि, 
रहे सुखा सत्र ॥ पू० २६५ 


तान-प्रधान त्रिपदी--( २)-( ८5-८-८) 


 श्रद्ध नाभिकूपे लये रे यखन डुबाय 
शत शमन आसि तारे 
सन कि करिते पारे 
पातकी तराते श्रीरामेर नामटि 
श्रोगो एसेछे संसारे ॥, पृ० ४०८ 
कृत्तिवास ने शोक, प्रसन्‍नता एवं स्तवन के लिए त्रिपदी छन्द का प्रयोग 
किया है । 
०उड़िया-रामायण में आदि से श्रन्त तक १४ वर्णों के पयार छुन्द का प्रयोग 
किया गया है, जिसे दाण्ड-वृत्त भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य 
छन्द का प्रयोग नहीं हुआ है । उड़िया आलोचकों का कहना है कि उड़िया कवियों ने 
प्राय: १४ वर्णों के क्रम का ध्यान नहीं रखा है| यह वचनिका छन्द है, जिसका वाचन' 
हो सकता है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता । इसीलिए इसे लिखा हुआ देखने पर छन्द- 
विषयक दोष दिखायी पड़ेंगे । 


प्रस्तुत लेखक को विशेष दोष नहीं दिखायी. पड़े, वर्णों की कम-अ्रधिक संख्या 
के दोष तो प्रत्येक पूर्वांचलीय-रामायण में मिल जाएँगे। अच्त्यानुप्रास' अवश्य ही कहीं- 
कहीं ठीक प्रयुक्त नहीं हुए हैं--शरीर-आकार, होइ-थाइ, सुत-रेत आदि ।* डा० 
मायाधर मानसिह ने रामायण-पाठ को अशुद्ध बताया है । उनकी कहना है कि बल्राम' 
दास आदि ने पयार छन्द को स्वतन्त्रतापू्वक तथा वाचनार्थ प्रस्तुत किया था, प्रतएव 
उसमें वर्ण-सम्बन्धी अनियमितताएँ थीं, किन्तु उनके वांचन में कोई व्याधात उत्पन्न 
न होकर सौन्दर्य ही था । भ्रज्ञान मुद्रकों ने लेखकों का दृष्टिकोण समभे बिना उनकी 
कविता की विषम-पंक्तियों को लिपिकारों की भूल समभकर पंडितों से संशोधन करा 
के उन्हें काट-छाँट एवं तोड़-मरोड़ के साथ प्रस्तुत किया है ।* 





१ उड़िया-रामायण, १-१३ ॥। 
२ डा० मायाधर मानसिह--ए हिस्द्री श्रॉफ़ ओरिया लिटरेचर, पृ० ४५। 


अप्रद रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाःव्यें 


: छन्‍्द के साथ ऐसी तोड़-मरोड़ तो सभी पूर्वांचलीय-रामायणों के साथ हुई है, 

किसी का भी पाठ प्राचीनतम पोथी के अनुसार प्रतीत नहीं होता है । 

“मानस में मुख्यतः: दोहा-चोपाई छन्दों का ही प्रयोग हुआ है किन्तु इनके 
अतिरिक्त कुछ ग्रन्य मात्रिक एवं संस्कृत छन्दों को भी स्थान दिया गया है। 

मात्रिक छंद---चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, त्रिभंगी, चौपैया, तोमर 
और डिलला (या अरिल्ल ) । 

वर्णिक वृत्त--अनुष्टुप, इन्द्रवज्ञा, त्रोटक, भुजंगप्रयात, मालिनी, रथोद्धता, 
वसन्ततिलका, वंशस्थ, शार्दूल-विक्रीड़ित, स्रग्धरा एवं नगस्वरूपिणी । 


सूफी-कवियों ने सात-सात श्रर््धालियों के पश्चात्‌ दोहे का प्रयोग किया है और 
तुलसीदास ने आठ-आएठ के पश्चात्‌ । वे इस नियम का सर्वेत्र निर्वाह नहीं कर सके 
हैं। अर्द्धालियों की संख्या कहीं-कहीं न्यूनाधिक हो गयी है। उत्तरकाण्ड में तो एक 
स्थल पर ३७ भ्रर्द्धालियों के पश्चात्‌ दोहे का प्रयोग है । कहीं-कहीं एक से श्रधिक दोहे 
का भी प्रयोग हुआ है। विषम-पश्र्द्धालियों के पश्चात्‌ दोहा देखकर तथा कहीं-कहीं 
यति-गति की अनियमितता आदि देखकर अनुमान किया जाता है कि तुलसीदास को 
पिगल-शास्त्र का ज्ञान नहीं था | डा० शम्भूनाथ सिंह का कथन है कि तुलसी ने शब्द, 
संगीत, लय' और भावाभिव्यंजना को ही अधिक महत्त्व दिया है, पिंगल-शास्त्र के 
नियमों की अवहेलना की ।' 

चौपाई-दोहा-सो रठा छुन्दों के पश्चात्‌ हरिगीतिका के प्रयोग का क्रम आता 
है । “कवि ने इसके द्वारा मानसी-आख्यान को आआरागे बढ़ाने का नहीं वरन्‌ व्यापक-रूप 
से अ्र्द्धालियों के अंतिम भाग की पुष्टि एवं पुनरावृत्ति का अथवा सारांश देने का कार्य 
सम्पादित किया है ।” मानस के अन्य मात्रिक-छन्दों का प्रयोग कवि की आध्यात्मिक 
भावना, स्तुति अ्रथवा किसी प्रकार के आवेशमय वर्णन के लिए हुआ है । 

संस्क्ृत-वृत्तों का उपयोग मानस के प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ एवं मानस की 
समाप्ति पर हुआ है। डा० राजकुमार पाण्डेय के कथन का सार निकाला जाए तो 
संस्क्ृत-छन्दों के प्रयोग के निम्न तीन लक्ष्य प्रतीत होते हैं-- 

(१) देवी-देवताओं की प्रसन्‍नता-सम्पादन के लिए उनकी स्तुति । 

(२) आगामी कथा-भाग की ओर महत्त्वपूर्ण संकेत । 

(३) पात्रों के व्यक्तित्वोत्वाटन के लिए उनके शक्ति एवं चरित्र के सम्बन्ध. 
में सुक्ष्म-निरदेशन ।* । 
१ डा० शम्भुनाथ सिह--हिल्दी महाकाव्य का स्वरूपविकास, पृ० ५५१। 
२ डा० राजकुमार पाण्डेय--राम० मा० का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० ४०३॥।., 
३ वही, पूृ० २६९७ । है ह 





क्ाव्य-सौष्ठवें छ््प्र्है 


मध्य-मध्य में छन्द-परिवर्तन रस-वृद्धि करता है। पाठक स्तुतियों के लिए 
ग्रथवा रसभीने-प्रसंगों के लिए इन्हें कंठस्थ कर लेते हैं । तुलसीदास के मंगलाचरण के 
इलोक राम, शिवादि की स्तुतियों के लिए विशेष-रूप से' प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत- . 
प्रेमियों को भी इन श्लोकों ने आक्रष्ट किया है । 


संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सभी रामायण-लेखकों ने लगभग एक' मुख्य 

छनन्‍्द का अनुसरण किया है। उड़िया लेखक को छोड़कर सभी ने देवस्तुति, भक्ति- 

निवेदन, आवेशमय कथन आ्रादि के उद्देश्य से छन्द-परिवतंन किये हैं। उन्होंने कहीं-कहीं 

छन्द-विषयक नियमों का उल्लंघन भी किया है, क्योंकि उनके सामने भावाभिव्यंजन 

मुख्य था । छन्दःशास्त्र के ज्ञान एवं उसके उपयोग की दृष्टि से तुलसीदास को अधिक 
सफल कहा जा सकता है। 


ग्रष्टम अध्याय 


दर्शन और भक्ति 


हमारे आलोच्य ग्रंथकारों ने राम की कहानी कहने के लिए रामायणें लिखी 
थीं । उनके काल तक राम-भक्ति का प्रचार हो चुका था, अ्रतएव उन्होंने भक्तिरस' 
से परिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर रामचरित का गान किया। उनके ग्रंथों में “दर्शन 
अथवा सम्प्रदाय ढूँढ़ना व्यर्थ है, किन्तु मानसकार गो० तुलसीदास के विषय में ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । उन्होंने समस्त ग्रन्थ के मध्य इतना अधिक दाशेतिक-विश्लेषण 
किया है कि काव्य-तत्व को हटा दिया जाए तो मानस एक दर्शन-ग्रन्थ ही हो जाए। 
उसके इसी ग्रुण के कारण खींचतान' कर गो० तुलसीदास को कोई अद्वेतवादी, कोई 
विशिष्टाद्वेतववादी और कोई द्वेताद्वतवादी बताता है। वस्तुतः तुलसादास किसी भी 
सम्प्रदाय के नहीं थे । उन्होंने दर्शनों का अध्ययन किया था, उनकी बुद्धि को जो अच्छा 
लगा और ध्यवहार-पथ में जो सहायक जान पड़ा, उसे ही उन्होंने अपना लिया । 

जब पूर्वांचलीय रामकथा-लेखकों ने दर्शन-तत्त्व को विशेष महत्ता नहीं दी, 
तो उसका गोस्वामीजी के दार्शनिक-सिद्धान्तों से तुलनात्मक-अ्रध्ययन असमीचीन' है, 
फिर भी कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिन पर विचार किया जा सकता है । ! 


राम-सीता-विषयक धारणाएँ 


सगुण-निर्गुण--रामायणकारों के दृष्टिकोणों में एक बहुत बड़ी समानता है 
शंकराचार्य एवं रामानुजाचाये के सिद्धान्तों के समन्वय की । शंकर के मतानुसार 
निर्गुण माया से आवृत होकर सग्रुण-रूप धारण करता है, भ्रतएव शंकर संग्रुण को 
मिथ्या मानते हैं । रामानुज भी शअ्रद्वेतवादी हैं, किन्तु शंकर से उनका मतभेद जीव' 
और जगत्‌ से सम्बन्धित धारणा के कारण है। वे चिदचित्‌-विशिष्ट ईश्वर को स्वीकार 
करते हैं। चित्‌ [जीव] और अचित्‌ [जगत्‌ | ईश्वर के अंग हैं, अतएव वे मिथ्या नहीं 
हो सकते |" वे शंकर के समान सग्रुण को माया-निमित एवं असत्य न मानकर 
उसे 'निज इच्छा निर्मित वपु” कहकर सत्य मानते हैं। उनका कहना है कि निर्गुण 





१ बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ४६० । 
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ब्रह्म ही भक्ति-वश होकर सगुण-रूप धारण करता है। 
ब्रह्म का निर्गणत्व सभी लेखकों ने निम्न शब्दों का प्रयोग कर स्वीकार किया 
ह अ्रसमीय[० ---निर्गण पुरुष, निरंजन, अव्यक्त, अनादि, श्रनन्त, वेद-विधायक 
जगत्‌-नायक, आदि-योगेश्वर आदि ।” 
' बँगला०--ब्रह्म, सनातन, अच्युत, अव्यय, अनाद्य-श्रा् । 
उड़िया ०--निरंजन, निराकार, अक्षय, अव्यय, अ्रच्युत, अ्रनादि अनन्त, मह- 
त्तत््व, ओॉंकार, निर्गण ।* 
मानस--निरुपाधि, अविगत, अ्रकथ, वचन-अ्रगोचर * बुद्धि-पर, अगुण, अरूप 
अलख, अ्रज । 
रामानुज के अनुसार इन' लेखकों ने सग्रण को माया-निर्मित नहीं अपितु स्वयं 
साया को सग्रुण की वशवर्तिनी बताया । 
०असमीया-रामायण--ब्रद्मा निज योग-बल से प्रकति के तीन गुणों में अपने- 
आपको सूजित करता है । सभी जीव निरन्तर माया के अ्रधीन रहते हैं । केवल' तुम्हीं 
माया के स्वामी हो । | 
निज योगबले प्रकृतिर गुण तिनि | आपोनाते श्रापोनाक स्रजाहा आलापुनि ॥ ४५८० 
सायार अ्धोन आमि जीव निरन्तर । तुमिसे केवल मात्र सायार ईइवर ॥ ५७० 
० बँगला-रामायण लेखक ने ईश्वर को 'मायार मनुष्य”, अ्रथवा 'मायाते मनुष्य 
लीला' कहकर संकेत किया है कि भगवान्‌ स्वयं ही माया करता हुआ मनुष्य का रूप 
धारण कर लीलाएँ करता है । 
०उड़िया-रामायण में भी ब्रह्म जगत्‌ के हिंत के लिए अवतार धारण करता है--- 
नारायण पुरुष जगत हितकारी ।॥ 
अ्बतार होइछ अ्रसुरकुल सारि ॥ ६-२३० 
गो० तुलसीदास ने इस सिद्धान्त को भली प्रकार निभाया है। उन्होंने स्पष्ट 
स्वीकार किया है! कि जड़-चेतत सभी जीव माया के वश में हैं, किन्तु तीनों ग्रुणों की 
खान यह माया स्वयं ईश्वर के वश में है । 
साया बस्य जीव सचराचर । 
साया बस्य जीव अभिमानी । 
ईस बस्य साया गुन खानी ॥ ७-७७-४, ६ 


असमीया-रामायण , छ॒न्द खंख्या १५६७-७४, २६१६, ४७५९ । 
बंगला-रामायण,, ४२५, ४१५। 

'उड़िया-रामायण., ३-२२६, २३६ एवं ७-२१६। 

मानस, १-१४३-५, २-१२६, १-११५-२। 
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निम्न पंकितयों में भी रामानुज की छाप है-- 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ ७-७७-७ 


 गोस्वामीजी ने माया के दो रूप बताये हैं--विद्या, अ्रविद्या । प्रथम संसार का 
निर्माण करती है एवं द्वितीय दुष्ट स्वभाव की है । ह 
संसार को अवश्य ही सभी लेखकों ने शंकराचार्य के अनुसार अनित्य 


माना है--- 
झसमिया--- 
झ्थिर संसार श्राक जाना महादशय ॥ छं० ६३८६ 
बेंगला--- 
..दारा-सुत सिछा साया सकलि अलीक । ३५३ 
उड़िया- । 


. संसार चरित जाण दर्षणर छाया । २-८५ 
ए साया संसार पुणि शभ्रठइ अनित्य । २-८५ 
मानस पर तो स्पष्ट ही शंकर का प्रभाव है--“रज्जौ यथाहेश्र॑म:”, को 
गोस्वामीजी की इन पंक्तियों में भी देखिए---- 
रजत सीप महुँ भास जिसि जथ। भानु कर बारि। 
जदपि म॒षा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥ १-११७ 
राम विष्णु--राम वस्तुत: विष्णु की अ्रवतार-परम्परा में आते हैं । त्रिदेवों में 
विष्णु और शंकर को ही प्रमुख स्थान प्राप्त है । कोई पुराण शिव को परब्रह्म मानता 
है और कोई विष्णु को | शेव और वेष्णव लोग अपने-अपने उपास्यों की महत्त्व-वृद्धि 
की चेष्टा करते रहे हैं। जहाँ उन्होंने ऐसी चेष्टा की है वहाँ उन्हें त्रिदेवों से ऊँचा 
सिद्ध किया है । सभी रामायण-लेखकों ने किसी न' किसी रूप में राम को विष्णु माना 
ही है। [ 
असमीया-रामायण में उन्हें विष्ण और लक्ष्मीपति कहा गया है ।५४७-४८ 
बँगला-रामायण में स्पष्ट ही कहा गया है--राम विष्णु श्रवतार लबेन सवार 
भार | (प० €५) 
उड़िया-रामायण में शंख-चक्र-गदा-पह्मथारी कमलापति विष्णु का कई बार 
उल्लेख हुआ है । जहाँ उन्हें श्रनादि, अनन्त, अच्युत आदि कहकर उनके निर्गुण रूप का 
स्तवन है, वहाँ भी लेखक उन्हें पीत-वास भी कहा गया है-- 
अनादि भ्रनन्त बिभु अच्युत भ्रक्षर ॥ 
नमो नारायण नमो नमो पीत-बास । ७-२१६. 
मानस में राम का परबह्त्व अ्रत्यन्त कुशलता एवं सजगता से चित्रित है किन्तु 
कई ऐसे स्थल झाये हैं, जहाँ राम की स्तुति करते समय देवताओं के समाज-सहित 
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शंकर और ब्रह्मा तो हैं, किन्तु विष्णु नहीं है, जैसे कि गोरूप-धारिणी पृथ्वी के साथ 
जन्म के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते समय अथवा रावण-विजय के उपरान्त सभी 
देवताओं द्वारा वंदना के समय । इसके अतिरिक्त उन्हें कई स्थानों पर विष्णु, रमा- 
पति आदि नामों से पुकारा भी है । 
बिष्णु जो सुरहित नर तनु धारी--१-५०-१ 
राम रमापति कर धनु लेह--१-२८३-७ 
आ्विदेवों में उच्चस्थान-- अ्रपने-अपने उपास्य देवों को ऊँचा सिद्ध करने के शैव 
एवं वैष्णव उपासकों के प्रयास का उल्लेख हो चुका है। रामोपासकों ने भी राम को 
केवल विष्ण सिद्ध न कर उन्हें तीनों देवताओं में उच्चस्थानः दिया है। पुराणों की 
मान्यता भी यही है कि एक ही ब्रह्म अपने सृष्टि-लय करने वाले गुणों के अनुसार 
अपने को तीन रूपों में व्यक्त करता है। 
झसमीया-लेखक इसी दृष्टिकोण से' कहता है-- 
ब्रह्म रूप धरि स्रजा इ तिनि भुबन । बिष्णु रूप धरिक करा सृष्टिक पालन ॥। 
रुद्र रूप धरि करा आपुनि संहार ।--छं० ५७० 
बँयला-लेखक' भी कहता है -- 
तुमि ब्रह्मा तुसि बिष्शु तुमि महेश्वर--पृ० ३५२ 
उसते एक स्थान पर राम को इन तीनों से बढ़कर भी माना है -- 
तोमार एकांश ब्रह्मा बिष्छ महेश्वर (पृ० ३६०) | 
उड़िया-रामायण में भी एक ही क्रह्म--'“ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर तिनि रूप धरु 
की स्थिति में आता है किन्तु ब्रह्म है विष्णु ही, क्योंकि वह चतुर्भूज है एवं उसी ने 
ब्रह्म को नाभिषक में उत्पन्त किया है और रुद्र को ईश्वर का पद दिया है--- 
आस्भे ये ब्रह्माकु नासि पद्म जाति कलुँ। आस्भे से रुद्रकु ये इश्वर पद देलुं । 
“६-५७ 
मानस में राम को अवश्य ही त्रिदेवों से ऊपर चित्रित किया गया है । ये तीनों 
देव राम के एक अंश से उत्पन्न हैं । वे तीनों देवों को नचाने वाले हैं। त्रिदेव राम के 
द्रोही की रक्षा नहीं कर सकते । 
सम्भु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपर्जाह जासु अंस तें नाना । १-१४३-६ 
बिघि हरि संभु नचावन हारे । २-१२६-१ ह 
: संकर सहस बिष्नु श्रज तोही । सर्काह न राखि राम कर द्रोही ।५-२२- 


राम का कृष्णत्व---बंगला-रामायण के राम तो त्रिदेवों में श्रेष्ठ विष्ण के 
अवतार हैं, बस इस लेखक का दृष्टिकोण यहीं तक सीमित रहता है। मानस के 





१, डड़िया-रामायण---६-२२६ । 
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विस्तृत दृष्टिकोण की चर्चा भ्रागे होगी । इन दोनों लेखकों पर क्रष्णभक्ति का प्रभाव 
नहीं है। 

प्रद्देत कृष्ण--किन्तु शेष दो रामायणें कृष्णभक्ति से पूर्णतः प्रभावित हैं । 
ग्रसमीया-रामायण के मुख्य लेखक कन्दली का दृष्टिकोण तो बँगला-लेखक जेसा ही 
है किन्तु इस रामायण के उत्तरकाण्ड और आदिकाण्ड के गुरु-शिष्य लेखक शंकरदेव 
एवं माधवदेव कृष्ण के कट्टर उपासक हैं । शंकरदेव के ऊपर रामानन्द द्वारा प्रचारित 
उत्तरी भारत के भक्ति-श्रान्दोलन का प्रभाव तो था ही, साथ ही दक्षिण भारत के 
रामानुज और शंकराचार्य का प्रभाव भी था । उनके कृष्ण बहुत कुछ शंकराचार्य के 
निर्गण ब्रह्म जेसे हैं | शंकरदेव ने मतिप॒जा का प्रचार नहीं किया । उनके द्वारा स्था- 
पित सत्रों में मूर्ति के स्थान पर भागवत की पोंथी होती है। उन्होंने ब्रह्म एवं जीव 
की पारस्परिक स्थिति को समभाने के लिए जलक्‌भ एवं आकाश का रूपक लिया 
है। माया को उन्होंने अज्ञान कहा है। ब्रह्म को वे कृष्ण कहते हैं। यही क्रष्ण राम 
का अवतार लेते हैं | शंकरदेव एवं माबवदेव अपने-अपने काण्डों की ग्रथ-इति में कृष्ण 
की वन्दना करते हैं । माधवदेव ने विष्णु के आगे देवताओं के स्तवन के समय भी 
उन्हें कृष्ण कहा है--कष्णर आगते, परि दण्डवत्ते, छू० ५५१। 

राम पुरी के जगन्नाथ --उ ड़िया-लेखक बल्रामदास ने प्रारम्भ में ही नीलगिरि- 
वासी, शंख-चक्र-गदा-पद्म-धारी चतुर्भुज जगन्नाथ की स्तुति की है। कथा के मध्य 
उन्हें जहाँ कहीं अवकाश मिला उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे जगन्नाथ के दास 
हैं और उन्हीं की प्रेरणा से रामायण गान कर रहे हैं।' यही जगन्नाथ जोकि विष्ण से 
अभिन्‍न हैं और राम के रूप में अभ्रवतार ग्रहण करते हैं । 

लंकाकाण्ड में स्वयं राम अपने विषय में कहते हैं--“मैं जगन्नाथ प्रम पद 
नाथ हूँ । मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म-धारी चतुर्भुज हूँ” 

श्ाम्भे ये जगन्नाथ परम पद नाहा। शंख चक्र गदा पद्म घारी चउबाहा। 
| “7६-५७ 

उत्तरकाण्ड में लक्ष्मण को सप्तफणधारी अनन्त पुरुषोत्तम बताया है, जो कि 
हल-मुषल धारण करने पर बलराम हो जाते हैं। सीता सुभद्रा बतायी गयी हैं । 

मानस सें राम के ब्रह्मतव का उन्‍्नयन--प्‌र्वांचलीय-रामायणों के राम अपने 
ब्रह्मतव का स्मरण नहीं करते, वे सच ही मानव-लीला करते हैं, किन्तु मानस के राम 
सदेव अपने ब्रह्मत्व का स्मरण रखते हैं । 

बँगला-रामायण में भी राम के विष्णुत्व का उन्नयन करने के लिए उनके 
विराट्‌ू-रूप का दर्शन कराने का' प्रयास किया गया है । अनेक लोक, जीवजन्तु, पर्वत 


१. नीलगिरि जगन्नाथ दया मोते कले। तेबे से ग्रन्थ मोर हुदरे प्रकाशिले । 
न. ६7३७२ 








दर्शन और भक्ति ४६ 


नदी आदि उनके रोम-रोम में समाये हुए हैं। किन्तु लेखक ब्रह्म के इस व्यापकत्व को 
आगे सँभाल' नहीं पाया । देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु अवतार लेने को तैयार हुए 
तो लक्ष्मी रोने लगीं। स्त्री से' बिछड़ने की कल्पना कर कम्बुग्रीव विष्णु भी रोने लगे ।* 
हो सकता है पाँचाली-गायकों ने इस प्रसंग को अ्रपनी ओर से जोड़ लिया हो । 


मानस के उत्तरकाण्ड में काकभुशुंडि ने राम का विराट रूप देखा है। उससे 
ही राम का परब्रह्मत्व प्रकट हो जाता है। शिशु-राम से क्रीड़ा कर उनकी शक्ति की 
परीक्षा लेते समय काकभुणुंडि' खूब छकाये गये । वे राम के मुख में प्रविष्ट हो गये । 
वहाँ उन्होंने अगणित ब्रह्माण्ड देखे । प्रत्येक लोक में ब्रह्मा-विष्णु-मह्ठेश सहित समस्त- 
सुष्टि अलग-अलग थी । प्रत्येक लोक में श्रवधपुरी, दशरथ और कौशल्या विद्यमान थे । 
इन अगगणित ब्रह्माण्डों में सभी कुछ भिन्‍न-भिन्‍न था किन्तु राम का रूप भिन्‍न न था। 
भिन्न भिन्‍त मैं दीख सबु अ्रति बिचित्र हरि जान । 
अगनित भुवत फिरेड प्रभु राम न देख आन ॥ ७-८१ (क) 


मानस के इस वर्णन से निष्कर्ष निकलता है कि सृष्टि में कई ब्रह्माण्ड हैं । 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अलग-अलग त्रिदेव, मुनि और देवतादि हैं । एक ब्रह्माण्ड के देवादि 
दूसरे ब्रह्माण्ड के देवादि से भिन्‍न हैं। ये सभी ब्रह्माण्ड राम के उदर में समाये हुए हैं। 
अर्थात्‌ राम के ही अंशों से इनका निर्माण हुआ है। राम एक हैं, उनके रूपों में भिन्नता 
नहीं है । गो० तुलसीदास के इस वर्णन में विष्णु का महत्त्व कहुत कम हो जाता है । 
राम के ब्रह्मत्व का ऐसा उन्नयन एवं निर्वाह पूर्वांचजीय-रामायणों में नहीं है । 
सीता--पूर्वांचचीय-रामायणों की सीता लक्ष्मी-मात्र हैं, इससे अ्रधिक कुछ 
नहीं । मानस में भी कहीं-कहीं सीता को लक्ष्मी कहने पर भी उन्हें राम की शक्ति के 
रूप में ही अधिक देखा गया है। वे ऐसी माया हैं जोकि राम का रुख पाकर जगत का 
सुजन, पालन और संहार करती हैं । 
श्र्‌ तिसेतु-पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो स॒जति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ।। २-१२५-८ । छंद 
वे आदिशक्त हैं | इन्हीं के श्रंश से श्रमणित लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी जन्म 
लेती हैं ।* 
सीता ब्रह्म से अभिन्‍न हैं, सदेव उनके वाम-भाग में शोभित रहती हैं। मनु- 





१. बँगला-रामायण, पु० ५४। 
जासु अंस उपजहि ग्रुबखाती । भ्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । १-१४७-३ । 
आ्रादि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोड़ श्रववरहि मोरि यह माया ॥। 
१-१५१-४। 
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शतरूपा को दर्शन देते समय भी वे उनके साथ थीं ।* वेद भी स्तुति के समय राम 
को संयुक्त-शक्ति” कहते हैं । वे राम से (गिरा अरथ जल बीचि सम अ्रभिन्‍ल हैं । 


गोस्वामी तुलसीदास ने शंकराचार्य के मायावाद का रूप परिवर्तित किया है। 
शंकर के अनुसार सगुण ब्रह्म मायावशवर्ती है और गोस्वामीजी के मत में माया राम 
की शक्ति है तथा उनके अ्रधीन है । यह माया “उद्भव-स्थिति-संहारकारिणी' और 
साथ ही क्लेशहारिणी तथा श्रेयस्करी रामवल्ल'भा भी हैं ।* 


अवतार 


प्रत्येक महाकाव्य का कोई न' कोई उद्देश्य होता है। रामायण-काव्य का 
उद्देश्य है रावण का संहार--अ्रर्थात्‌ असत्‌ पर सत्‌ की जय । सत्‌ के प्रत्तीक राम 
अपने सदगुणों के कारण नर से नारायण हो गये । गीता में भी सत्‌ की रक्षा और 
असत्‌ के विनाश के लिए भगवदु-शक्ति का उदय दिखाया गया है। आगे चलकर 
गीता का उद्देश्य रामायणों पर छा गया। इसके लिए उपयुक्त भूमि पहले से ही 
तेयार थी । 

अ्रवतार का उहं इय --इसी लिए अवतार के उद्देश्य में सभी रामायणों में समा- 
नता है। गीता में अवतार के उपयुक्त स्थल' एवं उद्देश्य के विषय में कहा गया 
है कि-- 

(१) जब धर्म की हानि हो और श्रधर्म का अभ्युत्थान हो । 

(२) तब सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों के नाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए 
मैं युग-युग' में अवतार ग्रहण करता हूँ ।* 


“असमीया-रामायण में भी स्थान-स्थान पर यही उद्देश्य स्पष्ट होता है । 
आ्रादिकाण्ड (माधवदेव ) में कहा गया है --राम ने अवतार लेकर राक्षसों का संहार 
किया और भूमि का भार हरण किया। उन्होंने ब्रह्मा श्रादि का प्रयोजन सिद्ध किया । 
वे सज्जन-रंजन एवं दुष्टजन-विनाशक हैं। वे धर्म-पथ की रक्षा कर महत्‌ जनों का 
पालन करते और दृष्ट-दुर्जन' का विनाश करते हैं । 


१. बाम भाग सोभति अनुकूला । आदि सक्ति छबि-निधि जगमूला ।। 
अकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ १-१४७-२,४। 
२. जय प्रनत पाल दयाल' प्रभु संजुक्त सक्ति तमामहे ॥। ७-१२ ग-छंद । 
३. मानस, १-१८। 
४. उदभवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम । 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो$हं रामवल्लभाम्‌ ।| बाल०, ५। 
५, गीता, ४-७,८। 
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हरिला भुमिर भार राक्षस संहरि ॥ 
: ब्रह्म श्रादि देवर साधिला प्रयोजन ॥। छं० ३ 
सज्जन रंजन दुष्ट जन बिनाशक। छं० ७१० 
महन्तक पाला धम्मंपथ रक्षा करि । 
कराहा बिनाश दुष्ट दुज्जंनक हरि।। छं० ५७८ 
श्ररण्यकाण्ड (साधव कन्दली) में भी धर्म की रक्षा के हेतु अवतार होना 
बताया गया है--तेन्ते धर्म रत़ा हेतु भला अवतार ।” आगे भी कहा' गया है--तुम्हीं 
संसार के सेतु हो, उत्पत्ति और प्रलय के हेतू हो, असन्‍्तों का संहार करते हो । 
तुमित्ति संसार सेतु, उत्पत्ति प्रलय हेतु 
असन्‍तक कराहा संहार ।॥ छं० ६४६६ 
० बँगला-रामायण में भी भकक्‍त का सुखसाधन, संकट का निवारण तथा 
दुराचारी राक्षसों का विनाश ही भ्रवतार के उद्देश्य हैं--- 
हयेछेन लोके तिनि सम्प्रति प्रकट । 
साधिते भक्तेर सुख नाशिते संकट 
सायार मनुष्य तुमि, चतुर्ब्बाहु ग्राप्ति भूसि, 
नाशिते राक्षस दुराचार ॥* 
०उड़िया-रामायण में भी देवताओं के (हित के) लिए एवं ब्रह्माण्ड के शत्र 
(रावण) का नाराच से संहार करने के लिए ब्रह्म राम ने सामान्य रूप धारण 
किया है । 
देवतांक पाई तु सामान्य रूपधरि । ब्रह्माण्ड शन्तुकु ये नाराचरे संहारि ॥ ६-३ १४ 
और भी कहा है--- 
परब्रह्म नारायण स्वयं अबतार। 
दुःखी जनंकर बन्धु दुज्जंन संहार ॥ १-४८ 
०मानस में भी गीता के इन्हीं सिद्धान्तों को ग्रहण किया गया है, तथा इसे' 
और भी बढ़ा कर प्रस्तुत किया है-- 
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़िहि असुर अधम अभिमानी 0 
कर्राह अनीति जाइ नहीं बरनों। सीदहि बिप्र धेनु सुर धरती॥॥. 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरह कृपानिधि सज्जन पोरा॥ 





१, असमीया-रामायण, छं० २६७५,७१० । 
२. बँगला-रामायण, पूृ० २५१ | 
३. बही, पृ० ४२५। 
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भ्रसुर मारि थार्पाह सुरन्ह, राखहि निज श्र्‌ ति-सेतु । 
ज़ग बिस्ताराह ब्रिसद जस रास जन्म कर हेतु ॥* 

अनीति-परायण अधम झभिमानी राक्षसों के वध एवं ब्राह्मण, गाय, देवता, 
पृथ्वी और सन्‍्तजन एवं वंदिक मर्यादाश्रों की रक्षा के लिए भगवान्‌ का श्रवतार 
दिखाया गया है । 

दशावतार--वामन और नू्सिह आरम्भ से ही विष्णु के अवतार माने गये 
थे किस्तु मत्स्य, कूर्म तथा वाराह अवतार पहले प्रजापति से सम्बन्धित थे, कालान्तर 
में जब विष्णु का महत्त्व बढ़ा, वे उनके अवतार माने जाने लगे। नारायणीय में 
प्रथम बार विष्णु के छः अ्वतारों -वाराह, नूसिह, वामन, भार्गवराम, दाशरथिराम 
एवं वासुदेव क्रृष्ण का वर्णन हुआ। पुराणों में अवतारों की संख्या भिन्न-भिन्न 
स्वीकार की गयी है। वाराह-पुराण में प्रथम बार शअ्रधुना-प्रचलित दशावत्तार का 
वर्णन हुआ है ।* उपर्यक्त छः अवतारों के प्रारंभ और भ्रन्त में दो-दो और अवतार 
जोड़कर १० अवतार होते हैं--- 

(१) मत्स्य (२) कूर्म (३) वाराह (४) नूसिह (५) वामन (६) परशुराम 
(७) राम (८) कृष्ण (६) बुद्ध और (१०) कलि। रामायण-लेखकों को भी 
अवतारों की यही संख्या मान्य प्रतीत होती है। 

ग्रसमीया-रामायण के उत्तरकाण्ड में केवल ५ अ्रवतारों का उल्लेख है-- 
नरसिंह, वाराह, मत्स्य, कच्छप और वामन । राम और कृष्ण अवतार हैं ही । दसों 
अवतार गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । स्तुति करते समय केवल इनका ही 
उल्लेख हो गया है--इसमें क्रम भी नहीं है ।* 

बँगला-रामायण का क्रम वाराह-पुराण के अनुसार है--- 

(१) मत्स्य (२) कूर्म (३) वाराह (४) नूसिह (५) वामन (६) परशुराम 
(७) राम ।* 

मानस में भी यही क्रम है--- 

मीन कमठ सुकर नरहरो । बासन परशुरास बपुधरी ॥ ६-१०६-७ 

दोनों ने शेष तीन अ्रवतारों का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि वे राम के 

पश्चात्‌ हुए थे । 





१. मानस, १-१२०-६-८ एवं १२१। 

२. देखिए, कलेक्टिड ववक्‍र्स श्रॉफ सर झरार० जी० भांडारकर, जिल्द ४, पृ० ५८४९; 
तथा वुल्के, रामकथा (द्वि० सं०) पृ० १४७। 

३. असमीया-रामायण, पूृ० ४५४।४५५ | 

४, बँगला-रामायण, ४४२ (लंका०) । 
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उड़िया-रामायण में दसों श्रवतारों का वर्णन है?--[१] मत्स्य [२] कम 
[३] वाराह [४] नरसिंह [५] वामन [६ | परशुराम [७] राम [८] देवकीनन्दन 
[९| बुद्ध (वउद) [१०] कल्कि (कलिकि) । यह क्रम बिल्कुल वाराह-पुराण जैसा है । 

चतुब्य ह-सिद्धान्त ---पांचरातर-आगम में भगवान्‌ के चार प्रकार के अवतारों की 
चर्चा की गयी है- ब्यूह, विभव, अर्चा एवं अन्तर्यामी । व्यूह के अन्तर्गत आते हैं--- 
वासुदेव, संकषंण, प्रद्य म्न' एवं अनिरुद्ध । विशिष्टाइतवादी सम्प्रदाय एवं पुराणों में 
भी व्यूहों की चर्चा है। इनका सम्बन्ध क्ृष्ण से रहा है, आगे राम के भाइयों सहित 


चार अबतारों में भी चतुर्ब्यू ह-सिद्धान्त प्रचलित हुआ ॥। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण 


(अ० २१२) तथा नारद-पुराण (उत्त-० अ्र० ७५) में राम के इस व्यूह-अवतार का' 
वर्णन है। सूरदास ने रामचरितावली में वासुदेव-विषयक चतुर्व्युह-सिद्धान्त के 
आधार पर राम के चतुर्व्यूह का भी निरूपण किया है ।” तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों* 
में एक ही ब्रह्म के चार रूप धारण करने का वर्णन है । उड़िया-रामायण में इसके साथ 
ही लक्ष्मण को शेष (साथ ही रुद्र) तथा शत्रुष्त और भरत को क्रमशः शंख एवं 
चक्र का अवतार बताया है। अ्रध्यात्म्य-रामायण (१-४-१७-१८) में भी रामादि 
भाइयों को विष्णु, शेष, शंख एवं चक्र का अवतार बताया गया है। प्रतीत होता है 
कि पूर्वांचलीय-रामायणों पर चतुर्व्यूह-सिद्धान्त का प्रभाव है। मानस पर प्रभाव है या 
नहीं, कहना कठिन है । तुलसीदास ने लक्ष्मण को शेषाबतार तो माना किन्तु भरत और 
लक्ष्मण को उन्होंने किसी का अवतार नहीं बताया है, इसलिए डा० उदयभानु सिंह 
तुलसीदास पर यह प्रभाव नहीं देखते । मानस में अध्यात्म-रामायण का अनुसरण हुश्रा' 
है । शेषावतार का वर्णन मानस में है ही । 'अंसन्ह सहित मनुज अभ्रवतारा -.. १-१८६-२ 
के अंशों से यदि भरत एवं शच्रुध्न के शंख एवं सुदर्शन होने की ओर संकेत नहीं है तो 
मैं भी डा० सिंह का समर्थन करता हूँ । 


नाम-कौतंन 
गीता में नाम-जप को श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। कलियुग में नाम-जप की 
विशेष महत्ता बतायी गयी है । पुराणों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने कहा' है, 





१. उड़िया-रामायण, ३।४५, ६॥१ । 

२. डा० उदयभानुर्सिह--तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ७५ । 

३. असमीया, चारि भाइ महाबीर बिष्णु अंशे जात, छे० ३१ । 
बैंगल।--एक अंशे चारि अंशे हुइला नारायण , पु० १। 
उड़िया--शत्रुष्न -शद्लु चक्र भरत अटइ। 

चारि भाइ श्रीराम अ्रटन्ति एक देही ॥| १-२१८५। 
शुण देब देब तुम्मभे अनन्त मुरति। ७-२०१। 
महारुद्र मुरति हल मुषल धर।॥ ७-२०१। 
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धर्म के चार पद हैं, किन्तु कलि में धर्म केवल' एक पैर पर खड़ा है । इस युग में योग, 
यज्ञ और तय नहीं किय्रे जा सकते, केवल राम का गुण-गान ही एक आधार है। 
कलियुग में व्यक्तियों को सुविधा मिल' गयी । जीवों को सतयुग में ध्यान का, जता में 
यज्ञ और द्वापर में पृजा करने का कष्ट उठाना पड़ता था । कलियुग में केवल' कीत्तिन 
से ही फल मिलता है--- 

कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मर्ख। 

द्वापरे हरिचर्यायां कलो तद्‌ हरि कीतंनात्‌ ४* 


ग्रसमीया-लेखक और मानस-कार ने इसी दृष्टिकोण को निम्न पंक्तियों में 

प्रकट किया है-- 
सत्ययगे पूजे बिष्णु धरिया समाधि । महा महा यज्ञ त्रेता युगत आराधि । 

येन गति द्वापरत पूजि भक्ति भावे। कलित कीत्तंन करि सबे फल पावे ॥। ७३६७ 

ग्रसमीया-लेखक शंकरदेव ने कलि का परम धर्म हरिनाम बताया है--'कलिर 
परम धर्म जाना हरिनाम' ७००३ | मुख्य असमीया-रामायण-लेखक ने भी इसे' सभी 
शास्त्रों का सार कहा है--सकलो शास्त्र सार---२५३७ । 

मानस-कार ने भी इन' पंक्तियों का पूर्ण समर्थन किया है-- 

ध्यानु प्रथम जुग मख बिधि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पूजें ॥ १-२६-३ 


बंगला और उड़िया लेखक भी नाम-जप को महत्त्व देते हैं किन्तु अ्रसमीया- 
रामायण के परिवर्धनकार शंकरदेव के समान उन्हें न तो कोई पंथ चलाना था और 
न हिन्दी-लेखक गोस्वामी तुलसीदास' के समान धर्म-साधनाओं के' मध्य समन्वय कर 
घामिक सुधार करता था। इन दो लेखकों की रुचि राम-नाम-जप का फल दिखाने 
की रही है । 

बंगला-लेखक का कहना है कि राम के स्मरण मात्र से मुक्ति पीछे दौड़ पड़ती 
है । राम-नाम-जप की अभिलाषा रखने वाला व्यविंत सर्वे पाप से' मुक्त होकर वेकुण्ठ 
में वास करता है ।* यह तो हुई पारलौकिक-सुख की प्राप्ति, इसके भ्रतिरिक्त लौकिक 
सुख की भी प्राप्ति होती है। रामनाम-जप का ऐसा प्रभाव है कि चारों वेदों के 
अध्ययन से जितना फल मिलता है उतना फल' केवल एक बार के नाम-जप में मिल' 
जाता है । 

चारि बेद अध्ययने यत पुण्य हय । एके बारे राम नामे तत फलोदय ॥ ५८२ 


उड़िया-लेखक भी राम-नाम को दुःख-शोक का खण्डन करने वाला एवं 





१. देखिए, डा० बलदेव प्रसाद मिश्र--तुलसीदशन, पू० र८८ । 
२. बँगला-रामायण, पूृ० १६२, पृ० ५८२। 
३. अपुत्रक शुने यदि पाय पुत्र फल, पृ० ध८२ । 
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चतुर्वर्ग--- (धर्म, श्रथ, काम और मोक्ष) दायक बताता है । 
श्रीराम नाम गोटि खंडइ दुःख शोक । श्रीरास नाम गोटि चउबग दायक ॥॥ ६-२२३ 

असम का नाम-कीतंन --असमीया-रामायण के उत्तरकाण्ड-लेखक शंकरदेव ने 
ग्रसम देश में कई सत्रों एवं गाँव-गाँव में नामघरों की स्थापना कर हरिनाम-कीत्तंन 
का प्रचार किया था | असम के घर-घर में कीत्तन का ऐसा प्रचार हुआ था कि मुगलों 
का सेना-नायक रामसिंह अपनी माँ और पत्नी के अनुरोध को न टाल सका और ऐसे 
प्रदेश परः आक्रमण करने का साहस न कर सका, जहाँ के घर-घर से' नाम-जप की 
ध्वनि' आती है । 

इनके नाम-जप का हल्का-सा प्रभाव ही रामायण पर दिखायी पड़ता है। 

मानस की विशेषता--रामनाम-जप का प्रभाव बताकर तुलसीदास ने पाण्डित्य 
एवं समनन्‍्वय-कौशल का परिचय दिया है। वे रामनाम को आशु-फलदायक एवं 
इसकी साधना अत्यन्त सरल मानते हैं | चारों यूगों एवं चारों वेदों में नाम का प्रभाव 
है, विशेषत: कलियुग में नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय' नहीं है । 

चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेषि नहिं श्रान उपाऊ ॥ १-२१-८ 

यदि कोई जँभाई लेते हुए भी राम का नाम ले दे तो वह सारे पापों से' मुक्त 

हो जाएगा । 
रामनाम कहि जें जमुहाहीं । तिन्‍्हृहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥॥ २-१६३-५ 

राम के नाम पर अछूतोद्धार की चेष्टा भी देखी जाती है कि जँभाई लेते हुए 
राम कहने पर जब पाप-पुंज नहीं रहते तो फिर जिसे राम ने स्वीकार कर लिया वह 
अपवित्र कहाँ रह गया । 

सगुण-निर्गुण समस्वय---राम-नाम के माध्यम से तुलसीदास ने संगुण-निर्गुण 
धाराश्रों में समन्वय करने का सफल प्रयास किया है। हिन्दी-भाषी क्षेत्र में निर्गुण- 
सम्प्रदाय के लोगों ने ब्रह्म को राम कहा है। कबीर आ्रादि निर्गण-उपासक दाशरथि 
राम को मान्यता देते हुए भी ब्रह्म राम के उपासक थे । समाज में निर्गुण-पंथियों का 
कुछ प्रभाव था अवश्य, इनको वे नाम के आधार पर ही निकट लाना चाहते थे । न 
मानो राम (दाशरथि) को, नाम को तो मानते हो । नाम ब्रह्म के दोनों स्वरूपों से' 
बढ़कर है। वह ब्रह्म-राम से' भी बढ़कर है। संगुण-राम नाम के आगे कुछ भी नहीं, 
क्योंकि राम यदि एक पापी का उद्धार कर सकते हैं तो नाम असंख्य पापियों का । 

अगुन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा। अ्रकथ अ्रगाध श्रनादि श्रनुपा ॥ 

मोरे मत बढ़ नाम दुहूँ ते। किए जेंहि जुग निज बस निज बूतें ॥ 

राम एक तापस तिय तारी । नासु कोटि खल कुमति सुधारी ॥* 


१. मानस, १-२२-१,२ एवं १-२३-३। 
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तुलसीदास में यदि समाज-संगठन' को भावना न होती और ईश्वर का किसी 
भी नाम से भजन करने से पुण्य-लाभ हो जाता तो ये राम-तारद-संबाद की उद्भावना 
न करते । भगवान्‌ को शाप देने की ग्लानि से मुक्त होने के लिए नारद राम से वर 
माँगते हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं, क्रिन्तु उन सब में राम-नाम का महत्त्व 


सबसे बढ़कर हो । 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रूति कह श्रधिक एकतें एका ॥। 


राम सकल नामनन्‍्ह ते अधिका। होउ नाथ अश्रध खग गन बधिका ॥ 
३०४१-०७, ८ 


भक्ति 

भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज्‌ धातु से हुई है, जिसका श्रर्थ है भजना । 
शाण्डिल्य भक्तिःसूत्र के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है--“भक्ति: 
परानुरक्तिरीश्वरे ।” ब्रह्म की प्राप्ति के कई साधन हैं--कर्म, ज्ञान, योग एवं भक्ति 
मार्ग । अत्यन्त सुलभ होने के कारण आचार्यों ने भक्ति-मार्ग को प्रमुखता दी है। 

ब्रह्म करणामय--भक्‍त के लिए भगवान्‌ केवल' एक सत्ता नहीं है, अपितु एक 
शक्तिशाली जीवन्त पुरुष हैं, जोकि साधारण-जनों की अ्रपेक्षा दया, करुणा, प्रेम आ्रादि 
भावों की गम्भीरतम अनुभूति करते हैं। यदि भगवान्‌ आँख-कान-हृदय हीन बने रहें 
तो भक्त क्‍यों उन्हें पुकारेगा ! हमारे रामायण-लेखकों ने राम के इसी गुण पर मुग्ध 
होकर उनका गुण-गान किया है और उनकी शरण माँगी है । 

बँगला और उड़िया रामायणों में वर्णन-साम्य है । इन रामायणों में वीरबाहु 
श्रौर तरणीसेन जंसे भकत-राक्षसों का वर्णन है, जोकि रण-क्षेत्र में आकर राम से युद्ध 
करने के स्थान' पर भक्ति-निवेदव करने लगते हैं । इनसे युद्ध करते समग्र राम को 
स्वंयं भी पीड़ा का अनुभव होता है । 

बँगला-रामायण में राम बोले---भकत के शरीर पर काँटा लगने पर मेरे हृदय 
में वह भाले-सा चुभता है--- 

कंटक फुटिले मम भकतेर शरीरे । शेलेर समान बाजे आमार शअ्रन्तरे ॥ ३५२ 

इधर उड़िया-रामायण में राम जसे-जसे ही कुद्ध होकर भकक्‍त-राक्षस पर बाण- 

वर्षा करते हैं, वैसे ही वसे वे अपने ही अ्रंगों में पीड़ा पाते हैं-- 
श्रीराम बिन्धस्ते येते येते बाण कोपे। पीड़ा पाउछन्ति से श्रापण अ्रंगे आपे ॥ 
६०२२६ 

बैंगला-रामायण में भक्त पर प्रहार के समय राम का मुख सूख जाता है और 
हाथ ही नहीं उंठता--'शुकाइल मुख चन्द्र नाहि चले बाहु ।! इसी प्रकार उड़िया- 
रामायण में भी उनका हाथ नहीं उठता--शरकि बिन्धिबि मोर हस्त न चलइ । 
(६-२२७ 
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मानस के राम भी सेवक के दु:ख सुनकर विचलित ही नहीं हो उठते अपितु 

भक्‍त का दुःख दूर करने के लिए उनकी भुजाएँ भी फड़क उठती हैं-- 
सुनि सेवक दुःख दीम दयाला । फरकि उठोीं दे भुजा बिसाला ॥॥ ४-५-१४ 

करुणामय होने के कारण ही भगवान्‌ भक्तों को अपने से भी अधिक महत्त्व 
देते हैं? -- 

बंगला--भकक्‍त मोर माता पिता भक्त भोर प्राण । 

उड़िया - मोतहूँ बड़ ये श्रटे मोर भृत्यलोक । 

सानस---राम तें श्रधिक राम कर दासा । 

यहाँ यह स्मरण दिला देना अ्रनुचित न होगा कि श्रसमीया-रामायण में भक्ति- 
परक दृष्टिकोण से कथा प्रस्तुत तो की गयी है, किन्तु कथा-वर्णन की अ्रधिक रुचि 
होने के कारण भव्ति-विवेचन बहुत कम ही हुआ हैं। फिर भी इसमें दृष्टिकोण 
वही है । कन्दली ने एक स्थान पर कहा है--भक्ति के वश में भक्तों के होकर उनकी 
आज्ञा का पालन करते हो । (२६१३ छंद) 

दीनता-प्रकाश -- -राम-भक्ित में दास्य-भाव का प्राधान्य है । भक्ति में शरणा- 
गति को वेसे ही महत्त्व दिया गया है, दास्य-भाव में तो इसे' विशेष स्थान ही प्राप्त 
है । ब्रह्मा को अपने से बड़ा मानने के लिए श्रपने को अत्यन्त लघु मानना होता है, 
तभी अहंभाव नष्ट होता है एवं साधक आत्मसम्पंण कर पाता है । 

०असमीया-रामायण के आ्रादिकाण्ड-लेखक गोस्वामी तुलसीदास की भाँति ही 
अपने को महामुढ़ एवं मति-मन्द कहते हैं। मुख्य कथाकार कन्दली आत्मसमपंण करते 
हुए राम के चरणों में निर्मेल-रति माँगते हैं -- हेनय तोमार चरण होक मोहोर निर्मल 
रति। ६६६०। उत्तरकाण्ड-लेखक शंकरदेव तो पूर्णतः तन्मय होकर राम की शरण 
में हैं -- 

रामे धर्म्म रासे कम्मं, रासे से बान्धव सस्में, 
जानि लेलो रामत दरण ॥॥ ७४५५ 

“बँगला-रामायण में भक्त के मुख से कहलाया गया है-- मैं भक्ति-स्तुति क्या 
जानूँ मैं अत्यन्त मूढ़ हूँ ।* 

०उड़िया-रामायण के प्रारम्भ ग्रथवा अन्त में प्रायः बलरामदास अपने को शज्ञ, 
मुख श्रादि कहकर जगन्‍्ताथ-स्वरूप राम की शरण में जाने की बात कहते हैं । 

०मानस में भी लेखक ने विनय-वश अपने को मूढ़ एवं सभी कलाझओं से रहित 
माना है। भकित के क्षेत्र में दीनता के वे साकार रूप हैं। उन्होंने महत्‌ राम के आगे 
अपने अत्यन्त देत्य का ऐसा सफल' चित्रण किया है कि कोई अन्य रामायण-लेखक नहीं 


१. बँगला ३५२, उड़िया ६-२३८, मानस ७-११६-१६ | 
२. कि जानि भक्त स्तुति आमि श्रति मृढ़, पृ० ३५२ बँगला-रामायण । 
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कर सका है, किन्तु उत्तके इस रूप के दर्शन विनयपत्निका में अ्भिक होते हैं, जहाँ वे 
अपने को पापियों का सम्राद समभते हैं। “राम सो खरो है कौन मो सो कौन खोटो' 
पदांश ही मानो उनके समस्त देन्य-वर्णन' का सार है । 

इसका अर्थ यह है नहीं है कि तुलसीदास चाटुकार थे। चाटुकारी की जाती 
है किसी लौकिक सत्ताधारी से जिससे कि सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। 
गोस्वामीजी तो प्राकृत-जनों के चाटुकारों की निन्‍दा करते हैं। राम के विरोधियों को 
खरी-खरी सुनाने में वे कभी दीनता का परिचय नहीं देते । | 


निष्काम-भक्ति - -हा० बलदेव प्रसाद ने लिखा है--जो किसी सांसारिक 
कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, वह व्यवसायी है, क्योंकि वह निश्चय ही 
इष्टदेव की अपेक्षा अपनी कामना-पूति को अधिक महत्त्व देता है ।' आगे भीवे 
कहते हैं-- भक्ति का उद्देश्य है अलौकिक अश्रानन्द, न' कि लौकिक वस्तुओं अथवा 
सुख-साधनों की प्राप्ति।* भक्ति में यदि कोई लौकिक वासना छिपी रह गयी तो जीव का 
आत्म-परिष्कार कहाँ होगा । क्षुद्र स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण से लेकर वह ब्रह्मानन्द का लाभ 
न कर सकेगा। वेष्णव-भकत राम की भक्ति के आगे कुछ नहीं चाहता । वह मोक्ष को 
भी तुच्छ समभता है । 
०अममीया लेखक का कहना है मोक्ष की उपेक्षा कर तुम्हारे चरणों का भजन 
करता है--'मोक्ष को एरिया भज चरण तोमार ।' छन्द, ५७२ । 
०बँगला गप्रन्थकार राम से प्रार्थना करता है - यह श्रकिचन तुम्हें छोड़कर और 
कुछ नहीं चाहता । अपने चरणों में मेरी मति रखो । तुम्हारे चरणों में सदा भक्ति 
रहे, यही वर माँगता हूँ | हे गदाधर राम, मेरी मृत्यु के समय अपने चरण प्रदान 
करना । । 
तोमा बिना अश्रक्तिचन नाहि चाहे श्रार । चरभे श्रो-पदे सति रेखहो आमार ।। 
तब पदे भक्ति सदा मागि एड बर। सरण चरण दिश्लो राम' गदाधर ॥ 
पुृ० २५६ 
यह भी कहा कि भक्त को कभी विषय-वांछा नहीं रहती है--- 
भक्‍तेर बिषय बांछा नहे कदाचन । पृ० ३५१ 


०उड़िया-रामायण का भकत-राक्षस वीरबाहु भी स्वर्ग की कामना न' कर रास 
के हाथों से अ्रपनी मृत्यु चाहता है । 

निष्काम-भक्ति का उत्कृष्ट रूप तो मानस में ही देखने को मिलता है। इन' 
रामायणों में तो कहीं-कहीं स्वर्ग या मोक्ष की वासना दृष्टिगत हो जाती है। मानस 
१, डा० बलदेव प्रसाद मिश्र--तुलसी दर्शन, पृ० ६८ । 
२. वही, पृ० २३३ । 
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के संगुणोपासक मोक्ष नहीं चाहते, उन्हें राम भी अपनी भक्त ही देते हैं । 
सगुनोपासक सोच्छ न लेहीं । तिन्‍्ह कहूँ राम भगति निज देहीं ॥। 
६-११ १-७ 
भक्ति करने पर मोक्ष तो स्वयं खिचा' चला आता है, तन चाहने पर भी प्राप्त 
हो जाता है। सयाने भक्त इस तथ्य को समभते हैं एवं इसीलिए वे मुक्ति का निरा- 
दर कर भक्ति पर प्रलुब्ध रहते हैं । 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ कर उपाई।॥। 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न सकइ हरि भगति बिहाई।॥। 
अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥'* 
जब कभी भी भक्‍त याचना करता है तो धन-सम्पत्ति अथवा मोक्ष की नहीं । 
वह तो प्रभु की अविचल प्रेम-भक्ति चाहता है -- 
प्रेम भगति श्रनपायनी देहु हमहि श्रीरास | ७-३४ 
सुन्दरकाण्ड के मंगलाचरण में भी गोस्वामीजी ने किसी भी वस्तु की स्पृह्ा 
प्रकट न कर निर्मरा भक्ति' माँगी है। भक्ति स्वतन्त्र है, उससे ही सकल सुख की 
प्राप्ति होती है--“भक्ति सुतन्त्र सकल' सुख खानी ।' (७-४४-४ ) 
इस प्रकार स्वार्थ की वासना के भ्रभाव के कारण तुलसीदासजी की भक्तित में 
विश्व-हित-साधना का भाव आ गया ।* 
भक्त में विद्धलता--बँगला-रामायण में राम के पक्ष के पात्र उन्हें ब्रह्म जान- 
कर भी भक्त से' विद्वल' नहीं होते । राक्षस पात्र अवश्य ही ऐसे' भक्ति-विद्वल दिखाये 
गये हैं कि दीनेशचन्द्र सेन के शब्दों में युद्धस्थल संकीत्तेन-भूमि प्रतीत होने लगता है । 
बँगला और उड़िया-रामायणों के कुछ राक्षस-पात्र युद्ध-स्थल में पहुँच भ्रस्त्र-शस्त्र फेंक 
कर अश्रु-वर्षा करते हुए राम की स्तुति करने लगते हैं । बँगला-रामायण का रावण 


,तो धनुष पृथ्वी पर फेंककर गले में वस्त्र डालकर राम की स्तुति करने लगता है । 


वह बीसों हाथ जोड़कर टकटकी लगाये खड़ा है, बीसों नेत्रों से जलधार बह रही 
हल 
हातेर धनुक बाण फेले भूमितले। 
कर जुड़ि करे स्तब बस्त्र दिया गले ॥। 
कुड़ि हस्त जुड़ि राजा एक दृष्ठे रय । 
कुड़ि चक्षे बारिधारा बहे अनिबार ॥ ४१५ 
इन दोनों रामायणों के राम भी भक्तों की विनती से इतने कातर हो उठते हैं 


१. मानस, ७-११८, ५-७ । 
२. राम निरंजन पाण्डेय, रामभक्ति-शाखा, पृ० ७५। 
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कि अब वे युद्ध कर सीता का उद्धार भी नहीं करना चाहते हैं।' 

मानस में भी राक्षस भक्त दिखाये गये हैं, किन्तु वे उपर्युक्त ग्रन्थों के राक्षसों 
की भाँति कभी भक्ति-कातर नहीं होते । वे अन्त समय तक अहंकार से' तने रहते हैं, 
मरते समय भले ही राम-नाम स्मरण कर लें। मानस में मित्र-पक्ष के भक्तों में अवश्य 
ही विह्॒ल्तता है। राम के रूप पर मुग्ध होने वाले तो सभी प्रकार के पात्र हैं किन्तु 
भक्ति-विह्नल होने वाले पात्र सामान्‍य बुद्धि के नहीं हैं, वे हैं सुतीक्ण, काकभुशुंडि और 
शिव जैसे ज्ञान-गम्भीर साधक । ये पात्र ज्ञानी होने पर भी भक्ति में तन्‍्मय होकर 
अपने तन-मन' की सुधि भूल जाते हैं । ऐसे पात्रों अथवा स्वयं गोस्वामीजी की ऐसी 
भक्ति को देखकर ही सम्भवतः डा० बलदेव प्रसाद मिश्र ने इसे 'बुद्धिवाद और हृदय 
का सुन्दर सामंजस्य” कहा है ।* योगिराज शंकर का तुलसीदास ने अत्यन्त भव्य 
चित्रण किया है। इस शंकर की भी कैसी भक्ति-विह्लूल' स्थिति हो जाती है--- 


परम प्रीति कर जोरि ज्ञुग नलिन नयन' भरि बारि । 
पुलकित तन गदगद गिराँ बिनय करत त्रिपुरारि॥ ६-११४ (ख़) 
भक्ति : जनाम्दोलन--रामानुजाचार्य ने भक्त के क्षेत्र में जाति-पाँति की 
भावना को दूर करने का जो प्रयास किया था, रामानन्द ने उसे' और आगे बढ़ाया । 
उनके शिष्यों में शूद्र और मुसलमान भी थे । 'जात पाँत पूछे नहिं कोई, हरि को भज्ज 
सो हरि का होई' का नारा प्रचारित हुआ । भ्रभी तक हमारी संस्कृति की उत्कृष्ट 
उपलब्धियों का उच्छिष्ट ही निम्त-वर्ग तक पहुँच पाता था। इस्लाम की मतान्धता 
के कारण समस्त समाज में अस्त-व्यस्तता एवं उथल-पुथल' व्याप्त थी । समाज का 
निम्त-वर्ग भय अथवा प्रलोभन के कारण मुख्य समाज से सम्बन्ध-छिन्त हो सकता था। 
समाज के उदार सुधारकों ने समस्त भारत को एक-दसृत्र में ग्रथित करने के लिए भक्ति 
का आश्रय लिया । 
मध्यकालीन भारत के प्रत्येक अ्रंचल' में महापुरुषों ने उदित होकर भक्ति के 
प्रवाह से' समस्त देश को आप्लावित कर दिया । रामानुज, रामाननन्‍्द, शंकरदेव, 
चेतन्य महाप्रभू, कबीर, गुरुतानक', नामदेव, ज्ञानेश्वर आदि श्रनेक सस्तों के प्रयास से' 
भक्ति-वर्म पुष्ट हुआ । रूसी विद्वान्‌ बारान्तिकोव ने भी मध्ययुगीन वैष्णवता को 
जनात्मक (डिमोक्रेटिक) माना है ।* 





१. कार्य नाहि सीता आमिना याब राज्येते । केमने मारिब बाण भक्तेर अंगेते | 
बं० ३२५२ । 
कैतेहें कटाल मोल करु बीरमणि । नाहि' प्रयोजन मोर जनक-दुलणी ॥। 
० ६।२२७ । 
२. डा० बलदेवप्रसाद मिश्र---तुलसीदर्शन, पु० ३०८ । 
३. डा० केसरीनारायण शुक्ल' सम्पादित--'मानस की (रूसी) भूंमिका', प० ६। 
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रामानन्च आदि सम्प्रदाय के साधु प्रत्येक जातियों के जनों को अपने सम्प्रदाय 
में अच्तर्भुक्त कर रामभवित के माध्यस से जनत-जागरण एवं समाज-संगठन कर रहे 
थे। अ्रब तिम्त वर्ग को भी प्रतीत होने लगा कि राम उनके भी हैं, तथा वे स्वयं भी 
समाज के एक अंग हैं। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थ ने इस भावना के प्रचार में 
पर्याप्त योगदान किया । 

०असमीया-रामायण में ब्रह्म राम ने जातिपाँति का विचार नहीं माना । 

नाहिक तोमात जाति आचार बिचार | छं० ७८१ 

“बँगला-रामायण में भगवान्‌ को भक्तिपूर्वक पुकारने पर वे चण्डाल के घर 
तक दौड़े जाते हैं --'भक्ति ते डाकिले जाय चण्डालेर बाड़ि ।” राम का अवतार ही 
नीचों का निस्तार करने के हेतु हुआ है--नीचेर निस्तार हेतु तब भ्रबतार ।”* 

०उड़िया-रामायण में भी गोंड, कन्ध आदि जातियों तथा हनुमानादि अज्ञ 
पात्रों की भक्ति-भावना में यही दृष्टिकोण उपलब्ध है। 

प्रमुख काव्य-धाराञ्रों, पद्धतियों एवं भाषाओ्रों के माध्यम से जन-जन में राम- 
कथा का प्रचार कर, पंडित-भ्रपंडित, लोक-शास्त्र, ब्राह्मण-अन्नाह्मण और सग्रुण-निर्गुण 
में समन्वय स्थापित कर गोस्वामी तुलसीदास ने इन सभी रामायण-लेखकों की अपेक्षा 
समाज-संगठन' में अधिक साफल्य-लाभ किया है । अछूतों एवं श्रज्ञों को राम-भवित के 
नाते अपनाने में भी उन्होंने अ्रपृर्व दक्षता का परिचय दिया है, जिसका वर्णन प्रकारांतर 
से अ्न्यत्र हो चुका है । 

गोस्वामीजी की विशेषताएँ - गोस्वामीजी का मानस तो मानो धर्म एवं नीति- 
ग्रन्थों का अत्यन्त सुन्दर निचोड़ है। उत्कृष्ट कोटि के कवि होते हुए भी उनकी रुचि 
भक्ति-निरूपण, नवधा-भक्ति-चित्रण, सत्संग-वर्णन, संत-असंत-स्तुति आदि विषयों की 
ओर अ्रधिक रही है । उनके दार्शनिक चिन्तन एवं पाण्डित्य की तुलना इन रामायण- 
कारों से नहीं हो सकती । यहाँ उन्तकी केवल दो विशेषताञ्रों का पृथक्‌ वर्णन किया 
जा रहा है (इनका सम्बन्ध भक्ति से है, केवल इसीलिए) । 

(१) ज्ञान-भक्ति--तुलसी ज्ञान का समर्थन करते हैं किन्तु परिस्थितियों को 
देखते हुए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रधिक झावश्यकता थी । ज्ञान-मार्ग केवल कुछ 
प्रवुद्ध जनों के लिए था | भक्ति-आन्दोलन जन-आन्दोलन था । हिन्दू समाज को बाह्य 
एवं आन्तरिक संघर्षों से त्राण देकर समस्त-समाज के संगठन के लिए उसे भक्त के 
स्रोत में बहा देता श्रधिक प्रयोजनीय था । गोस्वामीजी के पूर्व पुराणों एवं अध्यात्म- 
रामायण में भी इस प्रकार के प्रयत्न हो चुके थे | पद्मपुराण (उत्तर कांण्ड) में भक्ति 


: को ज्ञान एवं वैराग्य की माँ दिखाया है। ये दोनों पुत्र वृद्ध एवं मरणासनन्‍्न हैं किन्तु 


माँ तरुणी है और इनकी अ्काल-मृत्यु से' दुःखित है। इस प्रकार पुराण मानो कह 





१, बँगला-रामायण--देखिए, क्रमशः पृू० ३०६ और १६४ | 
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रहा है कि ज्ञान और वेरास्य का युग नहीं रह गया, श्रब श्रावश्यकता है उभयकूलों 
तक आप्लावित भविति-सरिता के अबाध-प्रवाह की । पुराण ने यहाँ भक्ति को माँ 
बताकर उसे ज्ञान और वराग्य से बढ़कर दिखाया है । 


गोस्वामीजी मानते हैं कि ज्ञान मोक्षप्रद है? किन्तु वह क्ृपाण की धार के 
समान है ।* ज्ञान का बोध एवं साधन बड़ी कठिनाई से होता है और यदि किसी 
प्रकार उसका साधन हो भी जाए तो आगे अनेक विध्नों का सामना करना पड़ता 
है ।” यदि कोई ज्ञान-मार्ग का साधन कर भी ले तो भी राम उससे सन्तुष्ट नहीं होते, 
क्योंकि भक्तिहीन ज्ञात उन्हें प्रिय नहीं है --- 
ग्यात श्रगम॒प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न सन कहूँ ठेका ॥ 
करत फंष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहिं सोझ ॥। ७-४४-३,४ 


भगवान्‌ स्वयं भक्त का पक्षपात करते हैं। इस पक्षपात के लिए तुलसी ने 
माता-पिता का उदाहरण दिया है। ज्ञानी भगवान्‌ के लिए प्रौढ़ पुत्र के समान है और 
भक्त शिशु के समान । माँ पुत्र के बड़े होने पर प्रीति कुछ कम कर देती है किन्तु छोठे 
की रखवाली करती है ।९ 


महात्माजी कुशलता के साथ ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्त्व दिखलाते हैं। 
उनका तक है कि यद्यपि ज्ञानी और भक्त में भेद नहीं है, किन्तु कठिनाई यह है कि 
ज्ञान, वेराग्य' आदि पुरुष हैं और माया स्त्री है। कठिन साधन के पश्चात्‌ भी पुरुष 
नारी के सामने स्खलित हो जाता है। अ्रतएव ज्ञानी किसी समय भी माया-वशवर्ती 
हो सकता है। परन्तु सृष्टि का नियम है कि स्त्री अन्य स्त्री पर मुग्ध नहीं होती । 
भक्ति स्वयं स्त्री है, अतएव भक्त के क्षेत्र में माया के वश में होने की आशंका नहीं 
है । भक्ति और माया में भी भगवान्‌ को भक्ति अधिक प्यारी है, क्योंकि माया तो 
साधारण नतेंकी मात्र है ।* 


अन्त में गोस्वामीजी ने ज्ञान और भक्ति का समन्वय कर एक प्रकार से झगड़ा 
ही समाप्त कर दिया । भकित श्रेष्ठ है, वह मणि है । किन्तु उसकी प्राप्ति तभी हो 





१. ग्यान मोच्छ प्रद बेद बखाना । ३-१५-१ । 
, ग्यान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ ७-११८-१ । 

३. कहते कठिन समु""त्त कठिन साधत कठिन' बिबेक । 
होइ गुनाच्छर न्याय जां पुनि प्रत्यूह अनेक ।। ७-११८(ख) | 

४. मोरे प्रौढ़ ततय' सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ।। ३-४२-८ । 
सुनु मुनि तोहि कह सह रोसा। भजहि जे मोहि तरजि सकल भरोसा ॥ ३-४२-४। 
करजउँ सदा तिनन्‍्हके रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ ३-४२-५ । 
प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता | प्रीत्ति करइ नहिं पाछिल बाता ॥ ३-४२-७ । 

५. मानस --७-१ १४-१५, १६ तथा ११५-२--४ | 
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सकती है जबकि ज्ञान और वेराग्य की प्राप्ति हो । 


4 भक्त में सामाजिकता एवं नेतिक आदर्श-- गोस्वामी तुलसीदास ने सांसारिक 
सुखों की प्राप्ति के लिए रामभक्ति का प्रचार नहीं किया । भक्त को स्वयं साध्य 
| बनाकर उन्होंने भक्तों के हृदय में निःस्वार्थ-भाव जाग्रत किया । वे भक्ति की प्राप्ति 
के लिए स्थाय-स्थान पर संत भ्रौर रात्संग' का महत्त्व बतलाते हैं ।! भक्ति-प्राप्ति के 
कई साधनों में निष्कपट-व्यवहार, सरलता, परोपकार, सदाचार आदि गुण भी हैं ।* 
अयोध्या-काण्ड के राम-वाल्मीकि-संवाद, अ्ररण्य-काण्ड के' राम-लक्ष्मण एवं राम-नारद 
संवादों तथा उत्तर-काण्ड के काकभुशुंडि और गरुड़-संवाद आदि प्रसंगों के अ्रध्ययन से 
निष्कर्ष निकलता है कि राम की भक्ति का सच्चा अधिकारी वही हो सकता है, 
/ जोकि तन-मन से सर्वथा शुद्ध हो, जो किसी का अ्रहित न करे, जो पारिवारिक एवं 
सामाजिक कठतंब्यों का पालन करता हुआ सारे कार्य राम के लिए करे | 
राम-भक्‍त के ग्रनेक गुणों में इन गुणों पर स्थान-स्थान पर जोर दिया 
गया है--- 





राम भगत परहित निरत, पर दुख बुंखी दयाल ॥ २-२१६। 


(055७-७० ४०४७-0४ 
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१. भक्त सुतंत्र सकल' गुत खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥। 
पुन्य पूज बिनु मिलहि न संता । सतसंगति संसृति कर अंता ॥७-४४-५,६ । 

२. निर्मल मन' जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ ५-४३-५ । 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥। ७-४०-१ । 
विषय अलम्पट सील' गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥| ७-३७-१ । 
समदम नियम नीति नहि डोलहिं | परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहि' )। ७-३७-८। 

! जननी सम जानहिं पर नारी । धनु पराव बिष तें विष भारी ॥ २-१२६-६। 





भार 


उपसंहार 


० प्राय: मगध से पूर्व के प्रदेश को प्राच्य कहा गया है । यहाँ पर किरात, 
निषाद एवं द्रविड़ जातियों का आधिक्य है । आर्य-संस्कृति का प्रवेश इधर देर से हुआ। 
इस प्रदेश को ब्रात्यदेश कहकर यहाँ की यात्रा वर्जित की गयी थी । आदिम-जातियों 
के संसर्ग के आर्य-भाषा ध्वनि एवं रूप दोनों ही दृष्टियों से! विकार-युक्त होकर मागधी 
कहलायी थी । संस्कृत ग्रंथों में प्रायः निम्न जाति एवं श्रेणी के व्यक्ति मागधी बोलते 
हुए दिखाये गये हैं। और आगे विकास करने पर मागधी ग्राकृत अथवा अपश्रश के 
तीन भेद हो गये--गौड़-अपशभ्र श, कामरूप-अपभ्रश एवं उड़-अपभ्रश । सातवीं 
शताव्दी तक मागधी के ये तीन रूप विकसित होने लगे थे। इन्हीं तीनों से क्रमश: 
असमीया, बँगला एवं उड़िया भाषाएँ विकसित हुईं। संस्कृति, भाषा आदि के एक 
मूल-ख्लोत होने के कारण प्राच्य-देश के इन भाषा-भाषियों में पारस्परिक साम्य है । 
इनके मध्य मुख्यतः प्रचलित रामचरितकाव्यों का मानस के साथ तुलनात्मक-अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

० पूर्वांचल में जेन-बौद्ध साधनाओं का विकास ही पहले हुआ था । शंकराचार्य 
से पराभूत अनेक बौद्ध पूर्वांचल की ओर एकत्र हुए थे। सातवीं शताव्दी से बौद्धधर्म 
ने अनेक रूप धारण किये। भिन्‍न-भिन्‍नत कालों में उत्पन्त स्वतंत्रचेता किन्तु संयम- 
शिथिल अनेक सिद्धों का उदय हुआ। मंथिली-मिश्रित शौरसेन्ती-अपभ्र श॒ में लिखित 
इनके पदों की एक पोधी गभिली है जिसमें पूर्वांचल' की आत्मा सस्वर हो उठी है । 


पूर्वांचल, का आरयकिरण प्राक्‌ महाभारतकाल से चल पड़ा था, गुप्तों ने इस 
ओर विशेष प्रयास किया। शासकों ने पूर्वांचल में कई बार मध्यदेशीय ब्राह्मणों को 
बगाकर शुद्धाचार के प्रसार की चेष्टा की । किराती और निषादी आदिम जातियों, 
तांत्रिकों एवं बौद्धों के प्रभाव के कारण यहाँ अनेक प्रकार की जटिल सांधनाएँ चल 
पड़ी थीं, जिनमें मांस, मदिरा एवं रमणी का मुक्तसेवन होता था। न'रबलि' की लोम- 
हर्षक प्रथा का भी यहाँ प्रचार था । इस ओर लिखित योगिनीतंत्र ग्रंथ में मातृयोनि 
के अतिरिक्त १२ से ६० वर्ष की कोई भी रमणी संभोग के योग्य बतायी गयी। 
कामाख्या का मंदिर किराती, शबर एवं आर्य-मिश्रित साधना का प्रतीक है। शबर- 


न नजलअवफबस कु जा छुड ०0 जातण शक 
प 
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आये एवं तांत्रिक प्रभावों का सम्मिलित प्रतीक है जगन्नाथ का मन्दिर । शिव एवं 
शक्ति की तांत्रिक उपासना के साथ ही रामायण एवं भागवत-अनुमोदित वेष्णवभक्ति 
फ्ा भी यहीं प्रचार हुआ । पूर्वांचल में कृष्णमक्ति का विशेष प्रबल प्रचार रामकाव्यो- 
त्तरकाल में हुआ । पूर्वांचल को शुद्ध वैष्णवभक्ति का संस्कार देने में रामचरितकाव्यों 
का योग महत्त्वपूर्ण है । 

० असमीया-रामायण के मुख्य लेखक हैं श्री माधव कन्दली । इनकी असमीया- 
रामायण के आदि-अन्त हीन पाँच काण्ड प्राप्त हुए हैं। दो काण्डों के लोप होने के 
कई कारण अनुमानित किये जाते हैं। शेष काण्डों की पूत्ति शंकरदेव एवं माधवदेव 
कायस्थ द्वारा हुई । ब्राह्मणवंशीय माघब कन्दली ने १४०० ई० के आसपास असम के 
नौगाँव अंचल' में कहीं जन्म लिया, उन्होंने महामाणिक्य नामक अथवा उपाधिधारी 
किसी बराही राजा के अनुरोध से रामायण रचना की थी । कन्दली ने काव्य-प्रचार 
के पहू श्य से वाल्मीकि-रामायण को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। रामकथा के माभिक- 
स्थलों की उन्हें पहचान है । इनका भी दृष्टिकोण भक्तिपरक है। असमीया साहित्य 
के सर्वोत्कृष्ट लेखक, भक्त, समाजसुधारक, सम्प्रदाय-प्रवर्तक, चित्रकार और अभिनेता 
श्री शंकरदेव का जीवतकाल' १४४६-१५६८ ई० माना जाता है । उन्होंने अनेक उत्कृष्ट 
ग्रन्थों की रचना की है | कन्दली की रामायण में उत्तरकाण्ड इन्होंने स्वयं जोड़ा तथा 
आदिकाण्ड के लिए अपने शिष्य माधवदेव को प्रेरणा दी । दोनों गुरु-शिष्य क्ृष्ण के 
राधातत्त्व विवर्जित ऐकान्तिक भक्ति के कट्टर उपासक थे। रामकथा के प्रारंभ एवं 
अंत में क्रष्ण-विषयक स्तुतियाँ भी इन्होंने की हैं। माधवदेव का जीवनकाल' १४८६ ई० 
से १५४६६ ई० स्वीकार किया जाता है । 


बेंगंला-रामायण - -लेंखक क्ृत्तिवास फुलिया ग्राम के मुखटिवंश ग्राम में उत्पन्न 
हुए थे । इनंका प्रादुर्भाव अनुमानतः १५वीं शताब्दीं का मध्यभांग स्वीकार किया जा 
सकता है। वे स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। उनकी रामायण आज मौलिक रूप से प्राप्त न 


होकर अनेंक प्रक्षेपों से! समन्वित होकर अपने प्रदेश की अनेक विशेषताओं से अलंकृत 


हो गयी है । 

उड़िया-लेखक श्री बल्रामदास ने स्त्रयं ही लिखा है कि वे शुद्धन्योनि में 
उत्पन्न हुए हैं तथा उनके पिता माता का नाम सोमनाथ महापात्र एवं मनोमाया देवी 
है। ३२ वर्ष की आयु में इन्होंने उड़िया-रामायण लिखी थी, जिसे' जगमोहन अथवा 
दाण्डि-रामायण भी कहा गया है । बलरामदास बहुज्ञ थे, उनका ज्ञान विस्तृत था। 
स्‍त्री-पुरुष के उत्तेजित कामालाप एवं रतिक्रीड़ा के चित्रात्मक वर्णन में लेखक की 


: रसिकता प्रकट होती है । इनका जन्म १५वीं शताब्दी के उत्तराद् में हुआ बताया 
जाता है । 


अन्य अधिकांश लेखकों के समान ही मानसकार तुलसीदास का भी प्रामाणिक 
४५ "गई है « 


४८२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


जीवतेवृुत उपलब्ध नहीं होता । उनका अनुमानित जीवन्काल १५८६-१६८० वि० है । 
रामायण का रचनाकाल १६३१ वि० है। उन्होंने ब्राह्मणकुल' में जन्म लिया था। 

जन्म के कुछ समय उपरान्त ही उन्तके पिता-माता का वेहावसान हो गया | उन्तका 
बाल्यकाल अत्यन्त कष्ट से बीता था । तुलसीदास के जन्म-स्थल' के सम्बन्ध में निश्चित 
मत तहीं है । जन्म के सम्बन्ध में अनेक स्थानों का प्रचार है। इस समय राजापुर, 
अयोध्या एवं सोरों से सम्बन्धित तकों की अधिक चर्चा है। सोरों-सामग्री सबसे अधिक 
व्यवस्थित किन्तु साथ ही संदिग्ध भी है। रामभक्ित में भ्ाकंठ निमज्जित सरल, 
सात्विक, निरभिमानी भक्त तुलसीदास अत्यन्त कोमल' स्वभाव के थे, किन्तु वे चाटु- 
कार नहीं थे, उनका अध्ययन गम्भीर था, उनकी सुक्ष्म-निरीक्षण-शवित प्रबल थी। 
वे आदर्श भक्त एवं समस्वयवादी लोक-तायक थे । 

० चारों लेखकों की रामायणों के युगीन' परिवेश एवं वाल्मीकि के युगीन' परि- 
वेश में अन्तर है। प्रत्येक लेखक ते अपने-अपने देशकाल' और परिस्थिति का वेशिष्ट्य- 
मय वर्णन किया है। कहीं-कंहीं चारों के वर्णन' में साम्यः भी है। रामायण-रचना 
काल तक हिन्दी एवं बँगला भाषी क्षेत्रों पर विदेशी आततायी शक्ति के अनेक अस- 
हिष्णु अत्याचार हो चुके थे । इन दोनों प्रदेशों के लेखकों ने रावण एवं राक्षसों के 
चित्रण में तत्कालीन अत्याचारियों की भलक देखी है । उड़िया-लेखक ने दुर्ग की मोर्चा- 
बन्दी, प्राचीर से आक्रमण, शत्रु से सावधानी आदि का वर्णन कर योधन-नीति 

($7४०४५) एवं रणचातुर्य का अच्छा परिचय दिया है। 


सभी रामायणों में शिव, शक्ति, गणेश, क्ृष्ण आदि की उपासना का वर्णन 
मिल जाता है। शिव और शक्ति के मंगलमय एवं भयंकर दोनों प्रकारों के रूपों का 
चित्रण हुआ है। उड़िया-रामायण के शिव अत्यन्त कामुक एवं रसिक प्रतीत होते हैं । 
बँगला के शिव भी साधारण बंगाली गृहस्थ जेसे हैं । मानस के योगिराज एवं भक्त 
शिव जैसा चरित्र पूर्वांचलीय-ग्रंथों के शिव का नहीं है । उड़िया में हठयोग की साधना 
वर्णित है। चारों रामायणों में अवेदिक उपासनाओं की उपेक्षा की गयी है ।. 

... समाज की वर्ण-व्यवस्था, छुआछूत, ब्राह्मण का महत्त्व आदि का वर्णन सभी 
रामायणों में हुआ है। चारों लेखकों ने भक्ति के क्षेत्र में जातिपाँति की अवहेलना की 
है । लेखकों ने नारी के विषय में भारत-प्रसिद्ध दृष्टिकोण अपनाया है--उसे पतिब्रता 
होना' चाहिए, वह अबला है, उसे स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए एवं चंचल स्वभाव की 
होने के कारण वह विश्वसनीय नहीं है। पूर्वांचल के जनों को स्त्री बहुत प्यारी होती है। 
' यहाँ के लेखकों ने परम्परागत निन्‍दा करते हुए भी उसकी प्रशंसा भी की है। उड़िया 
लेखक ने नारी के स्पृहणीय अतिशय मनो रम-रूप का वर्णन करते हुए उसका रमंण अत्यन्त 
सुखकर बताया है । तुलसीदास ने सन्‍्तजनों के अनुकूल' भाषा में नारी की घोर निन्‍्दा 
की है। चंकि उन्होंने कौशल्या, सीतां, सती आदि नॉरियों का अत्य॑न्त भव्य चरित्र 
प्रस्तुत किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि वे समस्त नारी-समुदाय के विरोधी थे, 
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उन्होंने उसके प्रमदात्व की ही निन्‍दा की है| उड़िया० की सीता, मन्‍्थरा आदि उड़िया 
स्त्रियों की भाँति हल्दी मलकर मुँह धोती हैं | नारी के अत्यधिक सुन्दर प्रसाधनों का 
चित्रण पूर्वांचलीय रामायणों में हुआ है । असमीया' और बँगला रामायणों की सीता 
शंखचूड़ी धारण करती हैं और वे 'बासिबिहा' नामक पद्धति का पालन करती हैं । 
बँगला-रामायण में बंगालियों की अत्यन्त प्रिय पद्धति शुभदृष्टि एवं बासरधर का भी 
चित्रण है। उड़िया प्रदेश की लबण-चउंरी, सहभोजन' तथा' मानस की लहकौर एवं 
कोहबर की प्रथाओं का परिचय प्रस्तुत किया गया' है । 


ग्रंथों में स्थानीय चित्रण (008! ("0000०) भी प्राप्य है। प्रायः: संस्कार, 
प्रसाधन, वस्त्रालंकार, भोज्य-पदार्थ, पशुपक्षी, वनस्पति, आदिमजाति, घधमंसाधना एवं 
स्थान विशेष का वर्णन करते समय कविगण अपने-अपने परिवेश की झलक दे गये हैं । 
पूर्वांचल के मध्यकाल में नेत्रवस्त्र का प्रचार रहा है, यहाँ की रामायणों के पात्र भी 
इन वस्त्रों को धारण करते हैं । यहाँ के स्त्री पात्र अपने प्रदेश में प्रचलित उलुध्वनि 
का मांगलिक अवसरों पर प्रयोग करते हैं । 


० भाषा-रामायणों के चरित्र-चित्रण में मुलरामायण से अन्तर का मुख्य कारण 
राम के ब्रह्मत्व का प्रचार है । भक्तिपरक दृष्टिकोण हो जाने के कारण अन्य पात्रों के 
चरित्र पर भी प्रभाव पड़ा है । कहाँ वाल्मीकि के लौहदंड सी पुष्ट भुजाओं वाले 
रकताक्ष राम और कहाँ भाषाओं के भक्‍त-वत्सल दूर्वादल-श्याम कोमल राम । कहाँ 
वाल्मीकि का आदित्य सा दुष्प्रेक्ष्य एवं उद्ृण्ड रावण और कहाँ भाषा-रामायणों का भक्त 
रावण, जोकि राम से' उद्धार पाने के लिए युद्ध करता है। वाल्मीकि के ऋषि तप:- 
पूत और तेजस्वी है, भाषा-रामायणों के युगीन डरपोक ब्राह्मण । असमीया० के दुर्वासा 
मथुरा के भोजनभट्ट चौबे जैसे हैं । बँगला के विश्वामित्र तथा अन्य पात्र दुबंल, चिंड़ि- 
चिड़े एवं अत्यन्त डरपोक बंगाली ब्राह्मण हैं । उड़िया के ऋषि लोग छाता, पोथी, 
डंडा आदि धारण कर उड़िया ब्राह्मण की भाँति जीवनयापन करते हैं। मानस के 
ऋषियों में अवश्य ही गांभीयं है किन्तु नहीं है तो वाल्मीकि के ऋषियों का तपःतेज । 
मध्यकालीन नारी का सहज कुतृहल, भय, दुराव, छुईमुई होने का भाव आदि गुण इन 
रामायणों के नारी पात्रों में मिल जाते हैं । ह 

असमीया के पात्रों में मूल से समानता है, किन्तु मंथरा एवं निर्वासिता सीता 
के चित्रण में नवीनता है | बँगला० के .पात्रों में गलदश्र्‌ भावकुता है, उड़िया० के पात्रों 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मानस के चरित्रों में संयम एवं महाशयता है । मानस 
का अंगद जैसा सामात््य,पात्र भी संयमी है । पृर्वांचलीय-रामायणों का अंगद तो सीता 
की खोज*न प्राकर,सुग्रीव एवं राम के विरोध में षड़यंत्र करता है । इन रामायणों के 
सम भी कई अवसरों पर सामान्य जनों जैसी तुच्छ बातें भी बोल जाते हैं, किन्तु 
मानस के रामः ही क्या अन्य पात्र भी घोर कष्ट पड़ते प्र भी किसी के प्रति दुःसह्‌ 
वचन नहीं बोलते । 


४प४व रामचरितमानस और प्ूर्वांचलीय रामकाव्य 


० सभी रामायणों की मूलकथा वाल्मीकि के अनुसार ही है, किन्तु दृष्टिकोणों 
एवं अनेक प्रसंगों में अंतर भी पर्याप्त हैं। भाषा-रामायणों के काल तक रामकथा- 
विषग्रक अनेक काव्य-नाटकादि की रचना हो चुकी थी । लेख़कों ने इस विकसित कथा 
को भी ग्रहण किया है । कथा की भिन्‍्नता का दूसरा कारण है रामभक्ति का प्रचार। 
वाल्मीकि के राम थे महामानव, वे अब हो गये परब्रह्म के अवतार । अब राम से 
सम्बन्धित अनेक पात्रों (जैसे कि कैकेयी, विभीषण आदि) के चरित्रों को निष्कलंक 
सिद्ध करने के लिए कई कल्पित आख्यान जोड़े गये । ब्रह्म राम के महत्त्ववद्ध न के 
लिए अनेक चमत्कारपूर्ण कथाओं, कथा का' फल-कथन, भक्ति-निवेदन, स्तुतियों, नाम- 
जप आदि का भी संयोजन हुआ । असमीग्रा-रामायण में अवान्तर कथाएँ बहुत कम 
हैं । बँगला-रामायण में कई रोचक. लौकिक एवं पौराणिक आख्यानों को स्थान मिला 
है | उड़िया-रामायण में अवास्तर प्रसंगों की भरमार है । लेखकों ने अधिकाधिक पौरा- 
णिक एवं लोक-प्रचलित आख्यानों को रामायण से' सम्बद्ध किया है । मानस में चार- 

चार श्रोतावक्ता हैं, उड़िया-रामायण भी शिव-पावंती के संवाद-स्वरूप प्रस्तुत की गयी 
है । कथा-संगठन में तुलसीदास ने दक्षता का परिचय दिया है। उन्होंने अनावश्यक 
कथा का बहिष्कार किया है। वाल्मीकि-रामायण की कथा-वस्तु में शेथिल्य है, उसमें 
अनेक स्थलों पर पुनरुक्तियाँ हैं। जब कभी दो पात्र मिलते हैं पुर्वंघटित प्रसंग सुना जाते 
हैं। पाठक इन प्रसंगों से पृ्व-परिचित होता है, अतएवं उसके लिए ये वर्णन' रोचक 
नहीं होते । तुलसीदास' कथा की पुनरुक्ति अथवा व्यर्थे-विस्तार नहीं करते, वे प्राय 
इस प्रकार की पंक्ति के द्वारा काम निकाल' लेते हैं---गाधिसुनु सब कथा सुनाई । जेहि 
प्रकार सुरसरि महि आई ।॥। १-२११-२। जहाँ उनका भक्त, दाशेनिक एवं समाज- - 
सुधारक रूप उभर आता है, वहीं कथा-प्रवाह बाधित एवं अरोचक हो उठता है । 


० लेखकों ने रामकथा के मर्सिक प्रसंगों को पहचाना है एवं रस-विभोर हो 
कर' वर्णन किया है । पूर्वांचलीय लेखकों के राम' अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान खोकर हपें- 
विमर्श का अनुभव करते हैं, मानस में वे जानबुक कर नर-लीला करतें हैं, फिर भी 
उनके हृदयोद्गारों की मासिकता कहीं कम नहीं होती । सभी रामायणों के संल्ापों 
की भाषा अत्यन्त सशक्त है । प्रकृति-चित्रण में उड़िया-रामायण कुछ आगें निर्केल 
जाती है, वैसे' इसके अनेक वर्णत अनावश्यक विस्तार-पूर्ण भी हैं। सभी रामायणों की 
भाषा में सस्‍्कृत के तत्सम एवं तद्भव' शब्दों का विपुल प्रयोग है। अरबी-फ़ारसी के 
शब्द सभी भाषाओं में हैं किन्तु असभीया एवं उड़िया-रामायणों में कम हैं, क्योंकि ये 
प्रदेश मुस्लिस-शासत से बहुत कुछ बचे रहे हैं । वस्तु एवं भाव को स्पष्ट करने के 
लिए ही उपमान प्रस्तुत किये गये हैं। भप्रस्तुत-योजना में तुलसीदास की सूक्ष्म निरी- 
क्षण-शविति का परिचय मिलता है। पूर्वांचलीय रामायणों का मुख्य छन्द १४ कर्णीय 
प्यार है और मानस का दोहा-चौपाई। उड़िया० को छोड़ शेष ग्रन्थों में कुछ - अन्य 

न्दों को भी स्थान मिल्रा है । ( 
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उपसंहार डील प्र 


पुर्वातनलीय-रामायणों में मानस जैसा दाशंनिक विवेचन नहीं है, फिर भी 
ब्रह्म के स्वरूप एवं भक्ति का परिचय तो मिल ही जाता है । चारों में राम को परब्रह्म 
का साकार अवतार माना गया है । उन्होंने गीता के उ्द श्य के अनुसार धर्म की रक्षा 
एवं दुर्जतों के विनाश के लिए लीलावश अवतार ग्रहण किया है। यह सग्रुण ब्रह्म 
शंकर के अनुसार मायावशवर्ती न होकर माया का स्वामी है । यहाँ रामानुजाचार्य के 
दृष्टिकोण से साम्य है | शंकर के अनुसार संसार को सभी ने मिथ्या माना है । सभी 
ने दशावतारों के एक समान क्रम की ओर संकेत किया है। राम के ब्रह्मत्व को मानस- 
कार ने जिस उच्च-भूमि' पर अधिष्ठित किया है पूर्वांचलीय लेखक नहीं कर पाये हैं । 
असमीया-रामायण के दो काण्डों के लेखकों शंकरदेव एवं माधवदेव ने रामायण पर 
क्ृष्णभक्ति का रंग देने की चेष्टा की है | उड़िया-रामायण लेखक ने राम को जगन्नाथ 
स्वामी से अभिन्‍न माना हैं। बँगला के राम अत्यन्त भावक गृहस्थ ब्रह्म हैं, जो 
कि अवतार के पूर्व सीता से वियोग की कल्पना कर रो पड़े हैं। प_्रभी ने राम को 
त्रिदेवों से' उच्च बताया है किन्तु इसे तुलसीदास ही पूर्णतः सिद्ध कर सके हैं । सीता 
लक्ष्मी की अवतार एवं सामान्या कुलवधू हैं, मानस में वे राम की शक्ति माया भी 
हैं। कलियुग में रामनाम-जप का सभी लेखकों ने उपदेश दिया है। भक्त के क्षेत्र में 
सभी लेखकों ने ब्रह्म के करुणामय सुकुमार रूप का चिन्तन' कर अपने दैन्य का प्रकाश 
किया है । कहीं-कहीं निष्कामभक्ति के भी दर्शन हो जाते हैं। मानस की भक्ति अधिक 
उच्चकोटि की है। सभी रामायणों की भक्ति जनांदोलनकॉरी है किन्तु तुलसी की 
रामायण ने यह कार्य अधिक सुचांरु रूप से किया । मानस के माध्यम से उन्होंने साधा- 
रण जन' को नैतिक शिक्षा दी तथा समाज के अनेक क्षेत्रों के पारस्परिक विरोधों को 
दूर कर समन्वय स्थापित किया । 
समस्त भारतीय-सा हित्य के अंधिकांश' के मेरुदण्ड हैं राम और कृष्ण । पारि- 
वारिक-जीवन' के आदर्श होने के कारण राम-कथा का प्रचार समस्त देश के कुटीरों से 
लेकर प्रासादों तक हुआ । यद्यपि आलोच्य कविजन भिन्‍न-भिन्‍न समय में उत्पन्न' हुए 
एवं उनकी प्रतिभा में भी अन्तर हैं, तथापि ये सब कवि अपने-अपने प्रदेश के 
प्रतिनिधि रामकथाकार हैं, इसी नाते उनका तुलनात्मक-अध्ययन्न' प्रस्तुत किया 
गया है । 
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रस-सिद्धान्त, दिल्‍ली १६६४ ई० 

उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म, लखनऊ, १६५६ 

हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योग, प्रयाग 
१६५२ ई० 

रामचरितमानस और साकेत, दिल्‍ली, १६६१ ई० 
वैष्णवधर्म, प्रयाग, १६५३ 

रामानन्द की हिन्दी रचनाएं, काशी, २०१२ वि० 
आधुनिक हिन्दी काव्य में शब्द-योजना, लखनऊ, 
२०१४ वि० 

चर्यागीति कोश, शान्तिनिकेतन, १६५६ 

भारतीय दर्शन, काशी, १६४२ ई० 

भागवत सम्प्रदाय, काशी, १६९८ वि० 
मानस-माधुरी, आगरा, १६४५८ ई० 

तुलसी-दर्शन प्रयाग १६९५ वि० ' 

कीत्तिलता (विद्यापति ), प्रयाग, १६८६ 

हमारी आदिम जातियाँ, प्रयाग, १६५० 


धब 


है ६ 
भगी रथ मिश्र 
भरत सिंह उपाध्याय 


भोलनाथ तिवारी 
मंगलदेव शास्त्री 


मन्मथनाथ गुप्त 
माता प्रसाद गुप्त 
सिथलेश कान्ति 
मुन्शीराम शर्मा 
मोतीचन्द , 


यदुवंशी 
रमानाथ त्रिपाठी 


राजकुमार पाण्डे 


राजाराम रस्तोगी 


राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 


रामकुमार वर्मा 
रामचन्द्र शुक्ल 


रामदत्त भारद्गाज 
रामनिरंजन पाण्डे 
रामपूजन तिवारी 
राहुल' संक्ित्यायन 


रामचारितमानस और पूर्वांचलौय रामकाव्य 


साहित्य साधना और समाज, लखनऊ, १९६५१ 
कला साहित्य और समीक्षा, दिल्‍ली, १९६६३ 

बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, कलकत्ता, 
२०११ वि० 

(सं०) तुलसी शद सागर, प्रयाग, १६५४ 
भारतीय संस्कृति का विकास (वे० धा०) 
वाराणसी, १६५६ 

बँगला साहित्य दर्शन, दिल्‍ली, १६६० 

तुलसीदास, प्रयाग, तृ० सं०, १९६५३ 

हिन्दी भक्ति शअगार का स्वरूप, कानपुर, 
१६६३ ई० 

वबे० भक्ति तथा हि० के भक्तिकालीन काव्य में 
उसकी अभिव्यक्ति, काशी, १६९४८ ई० 

पद्मावत, संशोधित संस्करण, कानपुर, १९५८ 
प्राचीन भारतीय वेशभूषा, प्रयाग, २००७ वि० 
शैवमत, पटना, १६५५ 

कृत्तिवासी बंगना रामायण और रामचरितमानस, 
अलीगढ़ १६६३ 

हिन्दी-बँगला-प्रकाश', दिल्‍ली १६६६ 

नूतन रामकथा, दिल्‍ली, १६६८ 

रामचरितमानस का. काव्यशास्त्रीय अध्ययन, 
कानपुर, १९६३ 

तुलसीदास जीवनी और विचारधारा, कानपुर, 
२०२० वि० 

रीतिकालीन कविता एवं श्रृंगार रस, आगरा, 
२०१० वि' ० 

हिन्दी का आलोचनात्मक इतिहास, तृतीय सं० 
प्रयाग, १६४३ ई० 

तुलसीदास, स० सं० काशी, २००७ वि० 
चिन्तामणि, प्रयाग, १६५० 

गो० तुलसीदास दिल्‍ली, १६६२ 

रामभक्ति शाखा, हैदराबाद', १९६६० 

ब्रजबुलि का साहित्य, पटना, १६६० 

दोहाकोश, पटना, २०१४ वि० 


कि * 


जजक स्‍7्ककरए पलक कन०+न>- -7.. 7 के 


सैहायेके-्रे न्‍थों को सूचो' 
वासुदेवशरण अग्रवाल 
रँ 

त्रिमलकुमार जैन 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
विद्या मिश्र 

शंम्भूनाथ सिंह 

शरण बिहारी गोस्वामी 
शिवप्रसाद सिंह 
श्यामाचरण दुबे, 
सच्चिद्रानंद ही रानंद वात्स्पायन 


सावित्री सिंहा 


सुनीतिकुमार चार्ट््ज्या 


सुदन कवि 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 


८६ 


'पदुमावत (जायसी ), चिरगाँव, २०१२ वि० 
हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, 
१९५३ ई० ह 
कीत्तिलता (संजीवनी टीका) चिरगाँव, १६६२ ६० 
तुलसीदास और उनका साहित्य, दिल्ली, 
२०१४ वि० * 

मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्त्रिक पृष्ठभूमि, 
इलाहाबाद, १६६३ ई० 

बिहारी की वाग्विभूति, वाराणसी, २००३ वि० 
रामचरितमानस, काशिराज सं ०, वाराणसी,१६६२ 
रामायण एवं रामचारितमानस' का तुलनात्मक 
अध्ययन, लखनऊ, १६६३ ई० 

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, वाराणसी, 
१६५६ ई० 

पाषाणी, दिल्‍ली, १६६५ ई० 

कीत्तिलता, प्रयाग, १६५४५ ४० 

मानव और संस्क्ृति, दिल्‍ली, १६६० ई० 

अरे यायावर, रहेगा याद ? काशी, १९५३ ई० 
ब्रजभाषा के क्ृष्णभ क्ति काव्य में अभि ०-शिल्प, 
दिल्‍ली, १६६१ ई० 

ऋतंभरा, इलाहाबाद 

भारतीय भार्यभाषा और हिन्दी, दिल्ली, 
१६५४ ई० 

राजस्थानी-भाषा, उदयपुर, १६४९ ई० 

भारत की भाषाएँ और भाषा-सम्बन्धी समस्या, 
इलाहाबाद, १६५१ ई० 

सुजान-चरित, तृ० सं०, काशी, १६८० वि० 
हिन्दी साहित्य की भूमिका, बम्बई, १६४० ई० 
हिन्दी साहित्य, दिल्‍ली, १९५२ ई० 
नाथ-सम्प्रदाय, प्रयाग, १६५० ई० 

मध्यकालीन' धर्मंसाधना, प्रयाग, १६४५२ ई० 

सुर साहित्य, बम्बई, १९५६ ई० 

हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पटना, तु० सं० 
१६६१ ई० 


४६० 


हरंबंशलाल शर्मा 
हरिवंश कोछड़ 
हेमचन्द्र जोशी 


हरेक्ृष्ण मेहताब 


भ्तीन्र मजुमदार 

अमृल्यधन' मुखोपाध्याय 

असितकुमार वन्योपाध्याय' 
आशुतोष मुखर्जी 

गोपाल हाल्दार 

चोरुच॑न्द्र वच्चोपाध्याय 

जयानन्द 


जाह्नवीकुमार चत्रवर्ती 


दीनेशचरद्र सेन 


नलिनीकाँत भट्टशाली 


नीहाररंजन राय 
पंचानन मंडल 


प्रबोधचन्द्र बागची 


प्रियरंजन सेन 


रामचरितमानस और पूर्वांचलौय रामकार््य 


चारुचन्द्र लेख, दिल्‍ली, १६६३ ई० 

बिहारी और उनका साहित्य, अलीगढ़ 

अपभ्रश साहित्य, दिल्‍ली, २०१२ वि० 

(अनु० ) प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, (पिशेल) 
पटना, ५८ ई० 

(सम्पादक) राष्ट्रभाषा रजत-जयन्ती ग्रन्थ, उत्कल 
राष्ट्र भाषा प्रचार सभा, कटक. 


बंगला ग्रन्थ 

मध्य भारतीय आर्थभाषा और साहित्य, कलकत्ता, 
१६६० ई० 

बांग्ला छन्देर मूलसुत्र चतुर्थ संस्करण, कलकत्ता, 
१९४६ ई० 

बांग्ला' साहित्येर इतिवृत्त प्रथम खण्ड, द्वि० सं० 
कलकत्ता, १६६३ ई० 

सभापतीय भाषण, एन० चटर्जी कालेज स्ट्रीट, 


"कलकत्ता, १३२२ बं० 


बांग्ला साहित्येर रूपरेखा, कलाकत्ता, १३६१ बं० 
चण्डीमंगल-बोधती, कलकत्ता, १६२६ ई० 

श्री चेतन्यमंगल,कलकत्ता, १६९०५ ई० 
शाक्तपदावली ओ शक्ति साधना, कलकत्ता, 
१३६३ बं० 

कृत्तिबासी (बंगला) रामायण, कल० शै३वाँ सं०, 
१६४५२ ई०, बंग भाषा ओ साहित्य, कल० अष्टम 
सं०, १३५६ बं० 

पूर्व बँग-गीतिका-४-२कलकत्ता, १६३२ ई० 
कृत्तिवासी .रामायण (आदिकाण्ड) कलकत्ता, 
१६३६ ई०. ह 

बांगालीर इतिहास (१) कलकत्ता, १३५६ बं० 
(सं०)' साहित्य प्रकाशिका (२) शान्तिनिकेतन, 
१३६२ बं० 


. (स०) साहित्य प्रकाशिका (१) शान्तिनिकेतन, 
१३६२ बं० 


उड़िया साहित्य, कलकत्ता, १३५८ बं० 


पं हायके-प्रन्थों की सूची 
भूदेव चौधरी 


मुरारी मोहन सेन 
रामानन्द चट्टोपाध्याय 


विनय घोष 
वुन्दावनदास ठकक्‍्कर 
शशिभूषण दाग्रुप्त 


शलेन्द्र विश्वास 
सुकुमार सेन 


सुखमय मुखोपाध्याय 
सुबोध मजुमदार 


क्षितिमोहन सेन 
हीरेन्द्रभाथ दत्त 


४६१ 
बांग्ला साहित्येर इतिकथा, कल०, द्वि० सं० 
१९५७ ई० 

भाषा इतिहास २, कलकत्ता, १६६३ ई० 


कृत्तिवासी (बंगला) रामायण, प्रवासी प्रेस, ८वाँ 
१३५३ ब० 

बांगलार नवजाग्रति, कलकत्ता, १६५४५ ई० 

पश्चिम बंगेर संस्क्रति, कलकत्ता, १६५७ ई० ' 

श्री चेतन्य भागवत, गौड़ीय मठ, ह्वि० सं० 
१९३२ ई० 


संसद बांग्ला अभिधान, कलकत्ता, १९६२ 


बांग्ला' साहित्येर कथा, कलकत्ता, १६९४० ई० 
बांगाला साहित्येर इतिहास १, कल०, द्वि० सं० 
१६४८ ई० 

कृत्तिवास-परिचय, कल०, द्वि० सं०, १६४७.ई०.. 
कृत्तिवासी बंगला रामायण, कलकत्ता, च० सं०, 
१३३७ बं० 

विन्मय बंग, कल० , द्वि० सं०, १९६४८ ई० 
कृत्तिवासी रामायण, अयोध्याकाण्ड, कलकत्ता 
१३०७ ब० 

कृत्तिवासी रामायण, उत्तरकाण्ड कलकत्ता, 
१३१० बं० ह 


कृत्तिवासी रामायण के कुछ अन्य संस्करणों के सम्पादक-- विश्वभर लांहा 
(१२४७ बं०), दुर्गाचरण गुप्त (१२८६ बं०), हेरिदास घोष (१२९६ बं०) सुबल- 
चन्द्र मित्र (१९०८ ई० ), पूर्णचन्द्र दे (१३१३ बं०) नटवर चक्रवर्ती (१३१३वि०), 
योगेन्द्रनाथ बसु (१३१५ बं०), सतीशचन्द्र शील (१३१६ बं०), उपेन्द्रनाथ मुखो- 
पाध्याय (१३२१ बं ०), नवक्ृष्ण भट्टाचार्य (१३३३ बं०) । 


उपेन्द्र लेखारू 
हरिनारायंणदत्त' बरुवा 
हेमचन्द्र गोस्वामी 
हेमचन्द्र बरवा 


अससोया ग्रन्थ 


असमीया' रामायण साहित्य, गौहाटी, १६४८ ई० 
ग्रसमीया रामायण नलबाड़ी, १९५४३ 
असमीया साहित्यर चानेकी-२, कलकत्ता, है ९२४ 


' हेमकोश, शिवसागर, १६५५ 


४६३ 
'डिम्बेश्वर नेओग 


वाणीकान्त काकती 


मनोरंजन शास्त्री 
महेश्वर नेओगे 


माधवदेव 
शंकरदेव 


श्रीधर कन्दली 
सत्येनद्रनाथ शर्मा 


अनन्त पद्मनाभ पट्टनायक 
कुञ्जबिहारी दास 
कुलमणि दास 

गोविन्द रथ 

नरेन्द्रनाथ मिश्र 


नीलकण्ठदास 
श्रीधरदास' 


मो० सैयद तसह क हुसेन रिजवी 


अग्नि पुराण 
अध्यात्म-रामायण 


रामचरितमानस और पूँवचलौय रामकार्व्यँ 


. असमीग्रा' साहित्यर बुरंजि, जोश्हाट, च० सं० 


१६५७ ई०, 

वेष्णवधर्मर आंतिगुरि, गौहाटी ६०४ शंकराद् 
पुरणि असमीया साहित्य, यौहाटी, तृ० सं० 
१९४८ ई० 

पुरणि कामरूपर धम्मेर धारा, कलकत्ता, १६५४५ 
असमर वेष्णव-दर्शनर रूपरेखा, नलबाडी, 
१९४५४ ई० 

पुरणि असमीया समाज आर संस्कृति, डिब्रुगढ़, 
१६४५७ ई० 

नामघोषा, सं० हरमोहनदास, गौहाटी, १६५४७ ई० 
चित्र भागवत, सं० हरिनारायणदत्त बरुआ, नल- 
बाड़ी, द्वि० सं०, ५०७ शूं ० 

रामविजय नाट, गौहाटी, १६६२ 

कानखोवा, गौहाटी 
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